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बौद्ध-घर्म तथा देन के ऊपर अनेक पाशइचात्य तथा भारतोय 
विद्वानों ने अन्थों की 'रचना को है। ये ग्रन्थ बोद-द्शन 
के विभिन्न अंगो तथा इस धर्म के विभिन्न समस्प्रदायों पर लिखे 
गये है। परन्तु ऐसा कोई भी ग्रन्थ अंग्रेजो या भारतीय भाषाओं 
में--जहाँ तक मुझे ज्ञात है--देखने में नहीं आया जिसमें 
बोद्धवर्म तथा दशेन के विभिन्न अड्गभें का प्रामाणिक तथा 
साज्बेपाह वर्णन किया गया हो । प्रस्तुत पुस्तक इसो अभाव की 
पूर्ति के लिये लिखी गई है। 

बोद्ध-दशेन तथा घर्म का साहित्य व्यापक ओर विशाल है । 
इसके विविध भागों के झपर अनेक विद्वानों ने अनुसन्धान करके 
इतनी प्रचुर सामश्री प्रस्तुत करदी है कि उत्त खबका सनन्‍्धन कर 
भारतीय भाषा में अन्थ का निर्माण करना सचमुच साहस का काम 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रन्थकार की प्रस्तुत रचना 
एक साहसपूर्ण उद्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिशा मैं 
किया गया हैं। अन्धकार ने अपने दोधेकालीन अनुसन्धान के 
चल पर एक ऐसे अनुपम तथा उपादेय ग्रन्थ की रचना की दे 
जिसके समकक्ष भनन्‍ध की उपरछब्धि हिन्दी में तो कया, भारत 
की किसी भी भाषा मे नहीं है । यह ग्न्थ एक नितान्त मौलिक 
रचना है। विद्वान्‌ लेखक ने विभिन्नयुगों मे विभिन्न विद्वानों के द्वारा 
लिखी परन्तु विखरी हुई सामग्री को एकन्न कर उन्हें व्यवस्थित 


५. है. 35 & 


रूप प्रदान किया है और उसके तात्पय को भदीमाँति समझाने 
का प्रयत्न किया 'है। इसमें सन्देह नहीं की शुन्यवाद तथा 
बौद्ध तन्‍्त्र के विषय में जो प्रामाणिक विवरण लेखक ने प्रस्तुत 
किया हैं वह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण तथा मौलिक है | बौद्ध- 
दशन के इतिहास में वौद्ध-योग तथा बोद्ध तन्‍्त्रो का यह वर्णुन 
संभवत: पहली बार यहाँ किया गया है। 


इस अन्ध में पॉच खण्ड हे। प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल 
धर्म का वर्णन बढ़े द्वी रोचक ढग से किया गया है | दूसरे खण्ड 
का विषय है--बौद्ध-घर्स का विकास | इस खरड से बुद्ध-धर्म के 
अष्टादश निकायो के उत्थान का वर्णन ऐतिद्ाप्तिक दृष्टि से बढ़ा 
ही उपादेय है। विद्वान्‌ लेखक ने महासंघिकों तथा सम्मितियों 
के विशिष्ट सिद्धान्तों के बर्णंत करने में अपने पाण्डित्य का 
परिचय दिया दै। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बढ़ी घुन्दरता से 
लिखा गया दहै। निर्वाण के विषय मे विभिन्न सम्प्रदायों के मतों का 
एकत्र समीक्षण नितान्त इलाघनीय है। ठुतीय खण्ड तो इस 
ग्रन्थ का हृदय है। इसमे वेभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार 
तथा माध्यमिक सस्प्रदायों फे गूढ़ तथ्यो का सरल विवेचन 
किस आलोचक की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता ? यहाँ प्रन्थ- 
कार की विह्वता जितनी गम्भीर है उनकी वर्णन शेज्ञी उततनों 
दी स्पष्ट और तल-सपशिनी है। चतुर्थ खण्ड मे बोद्ध-न्याय, बौद्ध- 
योग तथा बौद्ध-तन्त्रों का वर्णन है जो एकदम नया है। पद्चम 
खण्ड से बौद्ध-घर्म के विस्तार की राम-कहानो है। इस प्रकार 
एक ही श्रन्थ में बुद्ध घ्म की विभिन्न आध्यात्मिक धाराभो 
का एकन्न वर्णन कर भन्थकार ने एक बड़ा ही इलाघनीय 
काय किया है । 


( ह*॥े 0) 


अन्त में, हम पं० बलदेव उपाध्याय को ऐसी महत्त्वपूर्णो 
पुस्तक को सफल्नता पुर्वेक समाप्त करने के छिये बधाई देते हैं। 
यह कार्य इतना विशाल है कि इसकी विशाछता को देखकर 
बड़े बढ़े दिग्गज विद्वान भी आइचर्य-चकित हो उठेगें। मैं इस 
ग्रन्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्यालय के उच्च कोटि 
के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा 
विश्वास कि यह ग्रन्थ उनकी सहानुभूति को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर सकेगा । 


गोपीनाथ कविराज 
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दे ० ६9 दे 


भाज्ञ दर्शन के जिज्ञासुर्भो के सामने इस 'वोदददर्शन! को प्रस्तुत करते 
सप्तय सुझे अपार दर्ष हो रहा है | बहुत दिनों की साधना भात फक्ीभू त 
हो रदी है। भगवान्‌ ुद्धू इस विशात्र विश्व की एक भप्तामान्य विभूतति 
हैं। उनके धार्मिक उपदेशों ने संख्यातीत मानवों का कश्याण साधन 
किया है भोर भाज्ञ भी कर रहे हैं। पोदहइर्शंन का अपरना एक विशिष्ट 
सन्देश हैं। तकनिषपुण बोदू-तार्किकों का संघार के सूध॑न्य तरबर्शों की 
श्रेणी में नाम उद्केखनीय है। परन्तु ऐसे विशाऊ तथा व्यापक दर्शन का 
प्रामाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न होना एक अनहोनी सी घटना थी। 
जिस देश में बुछ ने जन्म किया, जहाँ उन्होंने अपना घमंचक्रप्रवर्तन 
किया भौर जहाँ उन्होंने पादचर्या से भ्रमण किया, उसी देश को भाषा 
में--जिले आज्ञकछ राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है--बौद्धदर्शन के 
सभो अ्र॒यों पर आधुनिक दृष्टि से छिख्े गये अन्य का श्रभाव स्चप्ठुच 
खटक रहा था। इसो अभाव की पूर्ति करने का यथासाध्य उद्योग इस 
अन्य सें किया गया है । 

घपौद्द-दर्शन की विभिन्न तात्विक धाराओं के विधेवन के ल्लिए मेंने 
शेतिहासिक तथा समीक्षास्मक उभय शेकियों का उपयोग किया है। 
चुद्धधर्म के विफास तथा प्रसार के ऐतिहासिक तर्थ्यों का परिचय उसके 
दाशनिऊ पिद्धान्तों के विकास तथा स्वरूप समझने में नितान्त सहायक 
सिद्ध होगा, इसीकिए यहाँ उभय शेलियों का संमिप्रण किया गया है। 
प्रस्येक सम्प्रदाय का प्रथमतः ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया 
है जिससे पाठकों को उसके मुख्य भाचार्यो" तथा उनकी मौलिक रचनाओं 
का पूर्ण परिचय मिक्त जाय । तदनन्तर उपझे दाशनिक सिद्धान्तों 


(२) 
का विवेचन इन्हीं रचनाओं के आाघार पर किया गया है। इन दाश- 
निक तथ्यों की समीक्षा भी प्राचीन तथा नवीन इष्टि से प्रकरण के 
अन्त में कर दी गईं है। विवेचन भाधुनिक शेल्ली से किया गया है । केवल 
अंग्रेजी अन्धों या फेवत्त अधूरे अजुवादों के भाधार पर लिखी गईं 
पुस्तक में अपसिद्धान्तों के होने की विशेष भाशद्भा रहती है। इसी- 
लिए मेने इस ग्रन्थ को पाली तथा संस्कृत में निषछ्धू मूल प्रासाणिक 
ग्नन्‍्धों के ्राघार पर लिखा है भोर अपने कथन की पुष्टि में मैंने सूल 
पुस्तक में या पाद-टिप्पणियों में तत्तत्‌ ग्रन्थों का पर्याप्त उदलेख किया 
है तथा विशिष्ट आवश्यक उद्धरण भी दे दिया है। एक ही अन्ध में बौद्ध 
धर्म तथा दुर्शच के नाना रूपों का दिग्द्शेन करा दिया जाय; यही मेरी 
इच्छा रही है। इसीलिये मेंने इस ग्रन्थ को पाँच खण्डों में विभक्त कर 
प्रत्येक सम्प्रदाय की दाश्शनिक घारा के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास 
किया है। द्वीनयान, सहायान, चज््पान, तथा कारूचक्रयान-भादि समग्र 
रूपों का यथार्थ दर्शन हमें संक्षिप्त रूप में यहाँ सिलता है। बोहू-ध्यानयोग 
तथा बोद्ध तन्‍्त्रों को तो (जहाँ तक मैं जानता हूँ) बोद्धद्शन के लेखकों ने 
सर्चदा ही सपेत्ता को दृष्टि से देखा है। यह प्रथम भवसर है कि इन 
क्रावक्रयक विपयों का प्रामाणिक विवेवन दुर्शन-अन्थ में किया जा रहा 
है । वज़्यान के ऋई ग्रन्थ तो इधर अवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
घाधना जगत्‌ से सम्बद्ध होने के कारण उनके सिद्धान्तों का निरूपण 
यथार्थरूप से नहीं हो पाया है। वज्रयान के रद्स्योद्धाटन का उद्योग बडे 
भनुशोलन के अनन्तर यहाँ किया गया है। 'कालचक्रयानः का विवरण 
भरी यहाँ एकदम नया है । 

इस पुस्तक के पाँच खण्ड किये गये हैं । प्रथम खण्ड में बुद्ध-धर्म के 
आदिम रूप का वर्णन है। इस्त खण्ड में बुद्ध के जीवन चरित, उनके 
चचन, व्यक्तित्व, आचार-शिक्षा का तो घर्णन है ही; साथ ही साथ उस 
घम्तय की सामाजिक तथा धार्मिक दशा तथा तत्काछीन दाशनिकों के 


( दे) 


सिद्धान्तो का वर्णन बुद्ध के उपदेशों की विशिष्टता समरक्काने लिये किया! 
गया है। बुद्ध के दाशेनिक विचारों का विस्तृत विवेचन यहाँ है । दूसरे 
खण्ड में बोद्-घर्म का धार्मिक-विकाप है जिसमें मष्टादुश निकाय, 
उनके मत, त्रिविधयान तथा महायान के विशिष्ट पिद्धान्तों का विल्तृत्त 
विवरण दे। भन्तिम परिष्छेद में निर्चाण के स्वरूप का ऐतिहासिक 
विचरण विस्तार के साथ है। तीसरा खण्ड इस ग्रन्थ की खूल प्रतिष्ठा 
है। इसमें दार्शनिक विकाप्त का विस्तृत विवेचन है। बोदछ-घर्स के 


सुप्रसिद्ध चार दाशनिक सम्प्रदार्यों का पृथक पृथक विस्तृत तथा प्रामाणिक 
चर्णन किया गया है । 


१४वघें परिष्छेद में वेभाविकों के इतिहास तथा साद्वित्य का विस्तृत चिच- 
रण है। इस सम्प्रदाय के मूछ भन्ध सस्कृत में उपलब्ध नहीं होते । परन्तु 
चीनी भाषा में झनुवाद रूप सें इनका पूरा त्रिपिटिक उपलब्ध है। इस 
विशिष्ट साहित्य का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेष रूप से किया गया है । 
१४वें परिच्चेद में वेसापिकों के तथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित 
किया गया है ।पोदश परिष्छेद में सौम्नान्तिकों के इतिहास भौर सिद्धान्त का 
विवेचन है | इस महत्वपूर्ण सम्प्रदाय का इतिहास छुप्तश्राय हो गया दे । 
हेन्पांग के अन्धथों तथा चिशप्तिसान्नतासिद्धि की चीनी टीकाभों में भाये हुये 
कतिपय निर्देशों को अद्नण कर इसके इत्तिहास तथा सिद्धान्तो का स्वरूप 
मेंने खड़ा किया है। पिद्धान्त भो इसके एकन्न नहीं मिछते । बौछू तथा 
हिन्दू अन्धों में भाये हुये निर्देशों को एकन्र कर घिद्धान्तों का परिचय 
दिया गया है १७ वें तथा १८ वें परिष्छेदों में विशानवाद के साहित्य 
तथा सिद्धान्त का वर्णव है | जैन तथा ब्राह्मण दाशनिक्कों ने विशानवाद की 
जो बड़ी कढ़ी समीक्षा को है वह भी यहाँ पाठकों को उपछब्ध होगी ? 

१९ चें परिच्छेद में शूम्यवाद के साहित्य भीर पिद्धान्त का विस्तृत 
तथा व्यापक विवेचन दे । नाग्राझुन की मसाध्यमिककारिका एक भेद 
हुगे है. जिसके भीतर प्रवेश कर साध्यमिकों के तथ्यों का रहस्य घमसूना 


( ४) 


पक दुरूद्द व्यापार है। इसी व्यापार को सुलभ करने का यहाँ म्बल 
प्रयास है | शून्यचाद के स्वरूप का यथार्थ विवेचन इस अध्याय की 
महती विशेषता है। शून्य कौर ब्रह्म के समय की ओर पाठकों की दृष्टि 
विशेष रूप से भाकृष्ठ की गई दे । 

चतुर्य खण्ड में बौद्धनन्याय, बोह-ध्यानयोग तथा बौछू-तन्त्र का 
का परिचय दिया गया है। घोद-न्याय के इतिहास के परिचय के 
श्रनन्तर हेतुविया तथा प्रभाणशाख का संद्षिप्त विवरण है । बौद्ध -ध्यानयोग 
का परिचय विसुद्धिमग्ग के आधार पर है। २२ वें परिच्छेद में बौद्ध 


तनन्‍्त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। पाँच खण्ड में वृद्दत्त भारत में बौद्ध के भ्रमण 
की कट्दानी, हिन्द्धर्म से बोद्धर्म की तुलना भोर बोदधर्ं की महत्ता 
का वर्णन किया गया है। 


इस अन्थ से स्थान-स्थान पर बोद-दुर्शन की हिन्दुदशंन से तुलना 
की गयी है । यह तुछना केवछ तुछनाव्मक अध्ययन की दृष्टि से की गयी 
है; इसके ह्वारा किध्ती विशिष्ट दर्शन को छँचा या नीचा दिखाने का 
भाव तनिक भी विद्यमान नहीं है। बोद्ध धर्म तथा दर्शन का वर्णन सर्वन्न 
निष्पछ्पात इष्टि से किया गया है। जो कुछ लिखा गया है वह मौलिक 
संस्कृत तथा पाछी ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है तथा यथासंभव 


लामूर्ल लिख्यते किन्चित्‌! की महछीनाथो प्रतिशा को निभाने का प्रयत्न 
किया गया है। 


जहाँ तक मैं जानता हूँ हिन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भो 
इस प्रकार का साज्लोपाड्न-प्रन्थ उपलब्ध नहीं है । अग्रेजी में बौद्ध-दर्शन 
पर भनेक थन्‍्थ हैं सही, परन्तु वे इसके किपघी एक जंग को लेकर लिखे 
गये हैं। परन्तु इस अन्ध में बौदध-दर्शन के इतिहास के साथ ही बोदुतन्न् 
तथा बोह-ध्यान-योग का भी वर्णन है जो चिद्दानों के द्वारा भभी तक 


( ४) 


शछता है। पेपती दशा में यह पन्य एक नितान्त मौलिक रचना है। 
झुके पाठकों को यह सूचित करते हुए इप. होता है कि इस अन्य को 
उपयोगिता तथा विशिष्टता को समझकर कुछ बौद्ध विद्वान इसका 
भनुवाद चीनी, वर्मी तथा सिंघाली भाषा में करने वाले हैं । सिंधानी 
भाषा में इसका अजुवाद लंका के ही एक विद्वान बोद्ध मिक्षु कर रहे हैं 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होने चाछा है । हि 

अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतशता प्रकट करते समय सुर 
भत्यधिक भानन्द था रहा है । इस अन्ध के लिखने में मुप्ते सबसे अधिक 
सहायता धद्धाभाजन सद्दामहोपाध्याय पणिडस गोपीनाथ कविशाज्ञ से 
प्राप्त हुई है जिनके लेखों भौर मौखिक व्याख्यानों का मैंने यहाँ भरपूर 
उपयोग किया है। तसस्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक विद्वान्‌ हैं ही, बौद्ध - 
तन्‍त्रों के सिद्धान्तों का वर्णन भापको दी प्रतिभा का प्रध्ताद है। प्राक्षथन 
लिखकर भापने इस अन्ध को गौरवान्वित् किया है। इस नैसर्मिक कृपा 
के क्षिए में हृदय से भापका आभार मानता हूँ. । पयिडत सुखछालछ जी 
तथा ढा० बी० एुछ० शभान्नेय को में हृदय में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस 
अन्थ पर अपनी बहुमूल्य सम्मति प्रदान की है । अनेक परामश के लिए 
हमारे विभाग के पाली-भध्यापक मिक्‍्खु जगदीश काश्यप एम० ए० मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे अनुन्न-द्वव पं० वासुदेव उपाध्याय पुम० एु०, 
पं० कृष्णदेव उपाध्याय एम० एु० तथा चिरंजीवी गोरीशंकर-डपाध्याय 


एस० ए० अनेक पभरकार की सहायताओं के छिए यथोचित भाश्ञीर्वाद 
के भाजन हैं । 


भाज भापाढ़ी पूर्णिमा है। आज को ही पुण्य तिथि को भगवान्‌ 
तथागत ने अपने धर्मं-चक्र का प्रधतेन किया था तथा भपने उपदेशास्टत 
ले घमंतत््व के जिज्ञासुओं की तृष्णा शान्त की थी। यह अन्य बुद्ध के 
सूल्गन्धकुटीविद्दार से एक गव्यूति के भीतर काशी सें बैठकर बुद्ध की 
ही भाषा की भाधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी में निषद्ध किया गया दे 


( ६) 


भगवान्‌ सुगत से प्राथना है कि यह ग्रन्थ अपने उद्देश्य की पूर्ति में 
सफलता प्रशप्त करे। भाचाय  धर्मीत्तर के शब्दों में मेरा भी यह 
निवेदन है-- 


जयन्ति जातिव्यसनग्रवन्ध- 
प्रनृतिहेतोजंगतो विजेतुः । 

रागाधरातेः सुगतस्य वाचो 
मनस्तमस्तानवमादधानाः । 


आषादी पूर्णिमा सं २००३ 
हिन्दूविश्वविद्यालय काशी । ; बलदेव उपाध्याय 


१४३०७--१४ ६ 


वर्ग ओर चर पेट 


सम्मतियाँ < 


; 5209 “6२५ 852 २ 
( १) 

जैन-दश्शन के प्रकाण्ड विद्वान्‌, हिन्दू विश्वविद्यालय में 
जैन-दशन के भूतपूर्व अध्यापक पं० सुखलाल जी-- 

जिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जहद्दों उन्होंने पाद- 
चर्या से भ्रमण किया उसी देश को राष्ट्रभाषा मे बौद्ध-दशेन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि से लिशो गई किसी पुस्तक का 
अभाव एक लाव्-छुन की वस्तु थो। इस छाव्छन को मिटाने का 
सर्वश्रथम प्रयत्न पं० बलदेव उपाध्याय ने हिया दै। अतः उनका 
यह प्रयास सचमुच स्तुत्य है। इस पुस्तक में बोद्ध-घरम तथा दशेन 
के सभी अड्डों का प्रामाणिक वर्णेन किया गया है परन्तु स्थाना- 
भाव से इन विषयों का संक्षिप्त वणुन होना स्वाभाविक है । यह 
पुध्तक इतनी रुचिकर हुई है कि इसे पढ़ने वाछो की जिश्लासा 
इस विषय में जग 5ठेगी। 

विद्वान लेखक को भाषा तो प्रसन्न है ही, साथ ही विषय भी 
रोचक तथा रुचिकर ढंग से वर्णित है। पुस्तक पश्चपात रहित दृष्टि 
से लिखी गई है जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यन्त कठिन 
है । हमें विद्वान ठेखक से भ्रभी बहुत कुछ भाशा है। 


( २ ) 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दश्शन शासत्र के अध्यापक 


प्रोफ्सर डा० भीखनलाल श्ात्रेय एम, ए, 
डि. लिद्‌, 


बौद्धदशेन भारतीय दशेन का एक प्रधान अज्ञ है और भार- 
तीय विचारों के विकास के इतिहास्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 
तिसपर भी जन-साधारण को ही नहीं, भारत के पण्डितों का भो. 
यौद्धदशेन सम्बन्धी श्लान नहीं के बराबर है। जो थोड़ा-बहुत 
ज्ञान है वह अशुद्ध है। इसका प्रधान कारण बौद्ध दशेन पर 
हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्रामाणिक तथा आधुनिक 
ढंग से लिखो हुई पुस्तकों का अभाव है। काशी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के ससकृत के अध्यापक पं० बछदेव उपाध्याय जो ने 
बोद्ध-दर्शन पर यह अन्थ लिखकर वास्तव में एक बड़े अभाव की 
घूति की है। यह ग्रन्थ बहुत बढ़े परिश्रम और अध्ययन का फल 
है । अभी तक इस प्रकार का बौद्ध-द्शंन पर फोई दूसरा भ्रन्थ 
हिन्दी भाषा में तो कया, अन्य किसी भी भारतीय भाषा में 
नहीं छपा है। प्रन्थ सवोक्ञपूर्ण हैं और बौद्ध-धर्मं जोर दशेन के 
सस्बन्ध से प्रयाप्त ज्ञान त्पन्न कराने योग्य है। इसकी भाषा शुद्ध 
ओर छपाई उत्तम है। प्रत्येक दशेन प्रेमी पाठक के पुस्तकालय में 
रहने योग्य प्रन्धों में से यह एक है। 


( दे) 


काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में पाली के प्रोफेसर 
मिक्षु जगदीश काश्यप एम, ए, 


श्री पं० बलदेव उपाध्याय की, लिखी बौद्ध-दशन” नासक 
पुस्तक को आधद्योपान्त पढ़कर बढ़ा आनन्द आंया। साम्प्रदायिक 
संकीर्णता के कारण बौद्ध-दशेन को अयथार्थ रूप से रखने का जो 
प्रयास फुछ छेखकों ने किया है उनका परिमाजेन यह प्रन्थ कर 
देता है। बौद्ध-दर्शन पर इतनी थच्छो, प्रामाणिक, विद्वत्तापूर्ण 
ओर सुवोध पुस्तक लिखकर पण्डितजी ने हिन्दी-साहित्य की 
अनुपम वृद्धि की है। पुस्तक नितान्त मौलिक है तथा मूल-अन्धों 
का अध्ययन कर लिखी गईं है। हिन्दी मे तो क्या अंग्रेजी भाषा 
में भी इतनो सर्वाज्ञपू्ण पुस्तक नहीं हैं. जिसमें चौद्ध-घर्म तथा 
दशेन के इतिहास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन 
किया गया हो । यह पुस्तक बौद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय 
है। अन्त में हम विद्वान लेखक को इस गम्भीर मन्थ के लिखने 
के ढिये बधाई देते हैं । 
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५ आजा पार आपआ आपका । 


; प्रथम खण्ड 


( मूल बौद्ध-धर्म ) 
२ आ आ आ आंद आ आ क बंए आए अं आए आए आ आए आप 


“मग्गानटठडर्गगको सेटठो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेद्ठो धम्सानं द्विपदानद्व चक्खुसा ॥”? 


घम्स पद 


नमो तरस भगवतो अरद्दतो सम्मासंजुद्धस्स 
१--विषयग्रवेश 


भारतवर्ष का यह, पुण्यमय प्रदेश सदासे प्रकृति नटी का रमणीय 
रंगस्थल बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकसलों से इसे सजा- 
कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप भतिशय अभि- 
रास है। उसका अभ्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचारु और सुन्दर 
है। यहाँ पम्यता और संस्कृति का उदय हुआ | धर्म तथा दर्शन का 
जन्म हुआ । वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक विचारधारायें निकलीं 
जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किसी न किसी 
रूप में आज भी आप्यायित कर रही हैं । 

बौद्ध धर्म विश्व के सहनीय धर्मो' में भन्‍्यतम है। भगवान बुद्ध 
इसी भारतभूमि में अवती्ण हुए थे । वे संसार की एक दिव्य विभूति 
थे। महामहिमशाली गुणों से वे विभूषित थे। उन्होंने समय की 
परिस्थिति के अनुरूप जिस धर्म का चक्र-प्रवर्तेन किया, वह इतना 
सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगछमसय था कि आज ढाई हजार 
वर्षो" के अनन्तर भी उसका प्रभाव सानवसमाज पर न्यून नहीं हुआ 
है। एशिया के केवछ एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस विस्तृत 
भूखण्ड पर इसकी प्रभुता अतुलूनीय है। बुद्ध धमं ने करोड़ों प्राणियों 
का मंगल साधन किया है और आज भी वह उनके आत्यन्तिक 
कक्याण की साधना सें छगा हुआ है। पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशीछ 
व्यक्तियों पर इस धर्म तथा दर्शन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पूर्वकाल में पढ़ा 
है और आज भी पढ़ रहा है । 

चुद्धने सम्यक्‌ सबोधि परम उच्क्ृष्ट ज्ञान-प्राप्त कर लेने पर 
जिन चार उत्तम सत्यों ( आये सत्यों ) को खोज निकाला, उनमें पहला 
सत्य है दुःख । यद्द जगत्‌ दुःखसय है। इस सिद्धान्त को देखकर भाधुनिक 


२ बोद्ध-दर्शन 


विद्वानों की यद॒ धारण बन गईं है कि वोदूधर्म नेराश्यवादी है, परन्तु 
यह धारणा नितान्त आन्‍्त है। यदि दुख तत्त्व तक ही यद्द व्याख्या 
समाप्त हो जाती, तो नेराइयवादी होने का करूंक इस पर लगाया जाता । 
परन्तु बुद्ध ने दुःख के समुदय (कारण ) तथा दुःख के निरोध 
( निर्वा० ) को बतछाकर उस दुःखनिरोध के मागे का स्पष्ट प्रतिपादन 
किया । अतः अन्य भारतीय दुशेन-सम्प्रदायो की भोंति इस जगत के 
हुःखों से अत्यन्त विराम पाना दी बौद्धधर्म का भी लक्ष्य है। भारत का 
तत्वज्ञान आशावादी है, वह तो दु.खबहुल जगत्‌ के वास्तव स्वरूप 
के समझाने में व्यस्त है। इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में 
चह अपनी समग्र शक्तियों व्यय कर देता है। जिससे निराशाभय जगत्‌ 
में आशा का संचार होता है, क्लेशका ज्रोत आनन्द्‌ के रूप में परिणत हो 
जाता दे । जिस व्यक्ति ने मलुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वर्य 
ईदवर की सहायता के बिना ही कल्याण का सम्पादन केवछ श्रपनी ही 
शक्ति पर निर्भर होना बतलाया है, उसके धर्म को नेराश्यवादी बतलाना 
घोर अन्याय है, नितान्त भआ्ान्‍्त विचार है। भजुष्य की स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्ब तथा महत्ता का प्रतिपादन बौद्ध धर्म की महती विशेषता है । 
बुछू धमं के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं--( ३ ) सर्वमनित्यमु--- 
सब कुछ अनित्य हैं, ( २ ) सर्वमनाव्मम-समग्र वस्तुएँ श्रात्मा से रहित 
हैं, (३ ) निर्वाणं शान्तस्--निर्वाण ही शान्त है । इन तथ्यों का भज्ञ- 
शोलन तथागत के धरम की चिशिष्टता समझने के लिए पर्याप्त होगा। 
विश्व के समझ पदार्थ अनित्य हैं-स्थायी नहीं है। ऐसी कोई 
चस्तु विद्यमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो । इस सिद्धान्त का अंश 
है क्षणिकता का वाद। जगत्‌ परिणामशाल्ली है। कोई भी वस्तु 
स्थावर नहीं है। ध्णक्षण में वस्तुएं परिणाम--परिवर्तन प्राप्त द्वोती 
रहती हैं। जगत्‌ में सत्ता” नहीं है, 'परिणाम” ही केवल सत्य है। 
जुद्धद्शन का यही झुख्य सिद्धान्त है। ओऔक दाशंनिक दिरेक्िटस ने सी 


विषय-प्रवेश हे 


“परिवर्तत! के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इस ग्रीक 
तत्ववेत्ता से कहीं अधिक प्राचीन है । 

सब वस्तुएं आत्मा ( स्वभाव ) से रहित है । आत्मा या जीवके नाम 
से ज्ञो तत्व पुकारा जाता है वह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह तो केचछ 
सानसिक वृत्तियों का संघातमात्र हे। चस्तुतः द्रव्य की सत्ता नहीं है। 
चह तो कतिपय गुणों का समुच्चयमात्र है। यह तथ्य अन्तर तथा 
बाह्य दोनों जगत्‌ के पदार्थों" के विषय में है। न भनन्‍्तजेंगत्‌ का चित्त 
जगत्‌ का कोई पदार्थ स्वरूप सहित है, न बाह्य जगत्‌ का पदार्थ 
(धर्म )! पहले अंश का नास है पुद्रल नरात्त्य तथा दूसरे अंश का 
नाम है धर्म नेरात्य । दोनो को एक साथ मिला देने से यद्द समस्त 
संसार ही आत्म-शून्य प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त की मीमांसा 
हीनयान तथा महायान में बढ़ी युक्तियों से की गई है । 

निर्वाण ही शान्त है। जगत्‌ में दुःख का राज्य है। इसकी निवृत्ति 
ही मानवजीवन का चरम लच्य है। काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का 
उदय होता है। तृष्णा आदि क्लेशों का मूछ अविदय्ा है। जब तक 
अ्रविद्या' का नाश नहीं होता, दुःख निव्त्ति नहीं उपजती | इसके 
लिए आवश्यकता है प्रशा की । शीछ, समाधि, प्रज्ञा--ये बुद्ध धर्म के 
तोन रत्न हैं। प्रज्ञा का उदय निर्वाण का साधन है। इस प्रकार बुद्ध ने 
जगत्‌ के दुःखसय जीवन से निवृत्ति पाने के लिए “निर्वाण” को शान्त 
बतलाया है । 

इन्ही मूल सिद्धान्तो की व्याख्या को लेकर नाना बोद्ध सम्प्रदायों का 
उद॒य हुआ । घुद्धधर्म के दो प्रधान विभाग हैं--हीनयान और महा- 
यान । बुछूधर्म का प्रारम्भिक रूप हीनयान है और अवान्तर विकसित 
रूप महायान है। बुद्ध के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके धर्म के 
मूलरूप को समझना सररू है। यहाँ प्रथमतः इसी आरम्भिक बौद्ध धर्म 
६ हीनयान ) का चर्णन किया जायगा । अनन्तर उसके धार्मिक विकास 


है बोद्ध-दर्शन 


महायान तथा वच्चयान की ओर दृष्टिपात किया जायगा। बौद्धदर्शन के 
विभिन्न सम्प्रदाय--वेभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार तथ्य साध्यमिक-- 
के विस्तृत सिद्धान्तों का प्रतिपादन इसके बाद तीसरे खण्ड सें रहेगा । 
चौथे खण्ड में बोद्धतक, योग तथा तनत्र के सिद्धान्त तथा साधना का 
प्रमाणिक विवेचन है। इस प्रकार बोछुघम के भिन्न भिन्न रूपों के 
विशदीकरण प्रकृत ग्न्थ का उद्देश्य है । 


बुद्ध का जीवनचरित 


बौद्ध धर्म की स्थापना ऐतिहासिक काल में गौतम बुद्ध ने की ।' 
बौद्धों का विश्वास है कि शाक्य झ्रुनि अन्तिम बुद्ध थे। अनेक जन्मों में 
पारमिता ( सदूगुण ) का अभ्यास करते करते उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
था। उनसे पहिले २३ बुद्धों ने इस धर्म का प्रचार भिन्न भिन्न युगो 
में किया था। शाक्यमुनि की जीवन घटनाभों से परिचय प्राप्त करना 
इस धर्म की विशेषताओं को समझने के लिये आवश्यक है। प्राचीन 
कोशल जनपद के प्रधान नगर कपिलवस्तु में शाक्‍्य लोगों के गणराज्य 
में चुद्ध का जन्म हुआ था । इनके पिता का नाम शुद्धादून भौर माता 
का नाम महामाया था । ४०% वि, पू की वेशाखी पूणिसा को छुम्बिनी 
नामक उद्यान ( वर्तमान रुमिनदेई ) में ये पैदा हुये थे । महामाया देवी 
पुन्ननन्म के छ! या स्रात दिन के बाद ही परछोक घिधार गयी । 
अत्तः इनके लाकन पालन का भार इनकी विमाता रानी श्रजावती 
पर पडा । इनका नाम सिद्धार्थ रक्‍्खा गया । उस समय के नियमानुसार 
भहा- शिक्षणीय समस्त विद्यार्थों में पारन्तत होकर सिद्धार्थ ने 
अपने भारम्सिक १६ वर्ष सांसारिक जीवन में बिताया। 
इस बीच सें इनका विवाह देचदृद्द की राजकुमारी यशोधरा 
-* ( शोपा ) देवी के साथ हो गया। जन्म के समय ज्योतिषियों ने इनके 
विषय में वेराग्य सम्पन्न होने की जो भविष्यवाणी की थी बह सच्ची 


मिनिष्क्रमण 


बुद्ध का जीवनचरित पू 


निकली । राजसी भोग-विलास में रहने पर भी इनकी चित्त्त्ति वेराग्य 
से सदा सिक्त रही। संसार से इनकी स्वाभाविक भरुचि तो थी ही 
किन्तु जब इन्होंने अपने अमण में एक बुद्ध पुरुष, रोगी, शव तथा 
संन्‍्यासी को देखा, तब उनके मन में संसार को क्षणभंगुरता और भी 
खटकने छगी । अतः २६ साल की आयु में युवती पत्नी के प्रममय 
आहिड्धन, नवजात शिशु के आनन्द्सय अवलोकन तथा विशात्र साम्राज्य 
के उपभोग को छात मारकर इन्होंने जंगल का रास्ता लिया। उनका 
गृहस्याग 'महाभिनिष्क्रमण! के नास से प्रसिद्ध है । 


इसके बाद में थे अनेक वर्षो" तक कोशछ श्र मगध के जंगलों में 
फकिसी उपयुक्त गुरु की खोज में घुमते रहे। इन्हीं पर उन्हें भाराइ- 
९ कछांम नामक गुरू से साक्षातकार हुआ । गुरु ने इन्हें 
घसचक्र- ऐ 
! आध्यात्मिक मागे की शिक्षा दी जो सांख्य सिद्धान्त के 
मम अनुकूछ थी । छः साल तक इन्होंने कठोर तपस्या कर 
अपना शरीर सुखा कर काटा कर दिया। परन्तु इन्हें सम्बोधि की 
प्राप्ति नहीं हुईं । तब इन्होंने इस भाग को आध्यात्मिक उन्नति में व्यर्थ 
विचार कर बुदछृगया के पास 'उरुवेला' नामक स्थान में आयसत्यों 
का साक्षातकार किया तथा उसी दिन से इन्हें बुद्ध ( जगा हुआ ) की 
पदवी प्राप्त हुई। आध्यात्मिक जगत्‌ को यह महत्त्वपूर्ण घटना ४७१ 
वि. प्‌. की चैशाखी पूर्णिमा को घटित हुई । उस समय सिद्धार्थ केवल 
३५ वर्ष के नवयुवक थे। इसके अनन्तर उसी साल की आपषाढ़ी पूर्णिमा 
को वे काशी की समीपस्थ मर्ुगदाव ( इस्तिपत्तन-खारनाथ ) में कौण्डिन्य 
आदि पतद्चवर्गीय भिक्कुओं के सामने अपने धर्म का प्रथम उपदेश 
पिया । यह “धसे चक्र प्रवर्तन! के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात है । 


इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष आयु इस धर्म के प्रचार में 
बिताई । अपने नगर के गणराज्य के आदुश पर इन्होंने मिक्ुओं के 


ध्‌ “ » बौद्ध-दर्शन 

लिये संघ की स्थापना की तथा उनकी चर्या फ्रे लिये विनय का टपदेश 

किया जो 'विनयपिटकः में सग्ृद्ीत है । 
पण्डितों की भापा सरक्षत का परित्याय कर छुद्ध ने जन साधारण 
के हृदय तक पहुँचने के लिये उस समय की लोक मापा ( पाली ) का 
मिर्वोण.. लिंय लिया । धर्म के व्याख्यान में भी इन्होंने तत्वों को 
समझाने के लिये कथा कट्ठानियों तथा रोचक दृष्टान्तों के 
देने की परिपाटी स्वीकार की । फल्नत, इनके जीवनकाछ में ही इनका 
धर्म चारों भोर फैल गया । भन्ततः ४९६ घि. पू. की वेशाखी पूर्णिमा 
को ८० सात की भायु में मन्न गणतन्त्र की राजघानी कुशीनगर 
( भाधुनिक कसया, जिला गोरखपूर ) में भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण को प्रा 
हुये । इस प्रकार घुद्धधर्म के इतिहास्त में वेशाखी पूर्णिमा की तिथि 
बड़ी पवित्र मानीं जातो है क्‍योंकि हसी तिथि को घुद्ध के जीवन की 
तीन घटनायें--जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाण--सम्पन्न हुई थीं। इनके- 
जीवन से सन्यन्ध रखने वाले लुग्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशी- 

नगर भत्यन्त पवित्र तीर्थ माने जाते हैं । 


२--बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) 

भगवान्‌ बुद्ध ने जनप्ताधारण को जिस चोली में भपना उपदेश दिया, 

चह उस समय कोशल तथा मगध में बोली जाती थी भोर इसीलिए इसका 

नास सागद्दी! ( सागधी ) भाषा था। इसे ही आजकल पाली! के 

नाम से व्यवह्वत करते हैं । छुछ्ध के वचन तथा उपदेशों के प्रतिपादक 

अन्थों को 'पिटक! ( पेटारी ) कहते हैं। पिटक तीन हैं--विनय, सुत्त 

( सूत्र या सूक्त ), अभिधस्म ( जभिधर्म )। इनके भीतर भनेक अन्‍्धों 
का समावेश किया जाता है । 

विनयपिटक --'विनय” का अर्थ है नियम। भिक्लुथ्रों, भिक्षुणियों 

तथा इन सब के पालन के निम्नित्त , जिन नियमो का उपदेश बुदू ने 


बुद्ध-वच्‌न हि 


दिया था, उनका सकलन इस पिटक में है। यह आचार- 
प्रधान अन्थ है और छुछकाछीन भारतीय समाज्ञ की दुशा 
के दिग्दर्शन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त है। इसके तीन भाग 
हैं--( १ ) सुत्तविभंग, (२) खन्‍्धक, (३) परिवार। विभंग के 
अन्तर्गत उन नियसों का वणन है जिन्हें भिक्षु अपोसथ के दिन ( भत्येक 
मास की कृष्ण चतुदंशी और पूणिमा ) आधुत्ति किया करता है। इ 
ही पातिमोख ( प्रातिमोक्ष या प्रातिमौझ्य ) कददते हैं। इसके दो भाग 
हैं--( १ ) भिक्प्रातिमोत्र तथा (२ ) भिक्छुणीप्रातिमोक्त । खन्‍्धक के 
दो प्रधान खण्ड हें--( १ ) महावग्ग और (२ ) घुल्लवर्ग । षरिवार 
था परिवारपाठ में इन्हीं नियमों का संक्षिप्त विवरण है । 


सुत्त-पिठटक 


जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्ष्य 'सघ' का शासन है, उसी 
प्रकार सुत्तपिटक का प्रधान उद्देश्य धर्म! का प्रतिपादन है। बुद्ध ने 
मिन्न भिन्न अवसरों पर अपने धर्म की जिन शिक्षाक्षों का विवरण दिया 
था, उन्हीं का समावेश इस पिठ्क में हैं। बुद्ध के जीवनचरित तथा 
उपदेशो की जानकारी के लिए. यही इमारा एकमात्र आश्रय है। इसके 
पॉच बड़े विभाग हैं जिन्हे 'निकाय' ( संग्रह ) कहते है-- 

(१) दीघनिकाय--रूम्बे उपदेशों का संग्रह--३७ सूत्र | 
जिनमें प्रथम अक्चजाल्सूत्त? में बुद्ध के समकालीन बासठ दार्शनिक मतो 
का उल्लेख भारतीयदु्शन के इतिहास के लिए. विशेषतः महनीय है । 
सामन्‍्ज-फल सुत्त में बुद्ध के सामयिक सुप्रसिद् तीर्थकरो के मत्तो का 
वर्णन है जिनके नाम हैं--(१ ) पूर्ण कश्यप, (२) मकक्‍्खलि 
गोसाऊू, ( ३) अजित केशकस्बछ, (४) पअक्रच कात्यायन, तथा 
(५) निगण्ठ नाथपुत्त। तेविज्ज-सुत्त ( १।१४ ) छुद्ध की वेद्‌- 
रचयिता ऋषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है। 


विनयपिटक 


८ बोद-दर्शन 


(२) मल्झिस निकाय-- सध्यमकाय १४२ सुत्तों कासंग्रह | चार 
आर्यंसत्य, कर्म, ध्यान समाधि, आत्मवाद के दोष, निर्वाण--आदि 
उपादेय विषयों का कथन । कथनोपकथन के रूप में होने से नितान्त 
रोचक तथा सनोरब्जक है । 

(३ ) सजुत्त निकाय--छघुकाय ५६ सुर्चो का सम्रह । 

(४) अगुत्तरनिकाय--३१३१ निपात या विभाग में विभक्त 
सिद्धान्त का प्रतिपादन । 

(४ ) खुदक-निकाय--इस निकाय में १५ अन्ध सन्निविष्ट हैं:-- 

(१ ) खुदकपाठ--यह बहुत ही छोटा अन्थ है। इसमें नव 
अंश हैं। आारस्स में शरण त्रय, दश शिक्षापद, कुसार प्रश्न के अनन्तर 
मंगल सुत्त, रतन सुत्त, तिरोकुड सुत्त, निधिकण्ड सुत्त और मेत्त सुत्त 
हैं। मगर सुत्त में उत्तम मगलो का वर्णन किया गया है। मेत्त सुत्त 
( मैत्री सून्न ) में मैत्री की उदात्त भावना का बढ़ा ही प्रासादिक 
वर्णन है । 

(२) धम्मपद्‌-- बौद्ध साहित्य का सबसे प्सिद्ध तथा जन- 
प्रिय अन्थ धम्मपद्‌ है। ससार की समग्र सभ्य भाषाओं में इसके 
अनुवाद किएु गए हैं। इसमें केवल ४२४ गाथाएं हैं जिन्हें भगवान 
बुद्ध ने अपने जीवन काछ में विभिन्न शिष्यों को उपदेश दिया था। 
ये गाथाएँ नीति तथा आचार की शिक्षा से श्रोतप्रोत हैं । अन्थ २६ 
चर्गों में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृष्टान्तों के 
ऊपर रक्‍्खा गया है। यथा पुष्प के दृष्टान्त वाली समग्र गाथाश्रों को 
एकत्र कर “पुष्प वर्ग! प्रथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है। इन गाधाओं में 
बुद्धघ्म का सार्वजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है। कुछ 
गाधाएँ सुत्तप्रिटक आदि गन्थों में उपलब्ध होती हैं और कुछ मन्नु तथा 
मद्दासारत आदि से ली गई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए गाथा 
नीचे दी जाती हैः-- 


बुद्ध-बचन & 


अहं नागोव सक्भांपि चापतो पतितं सरम्‌। 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्ननो ॥ 
भनुवाद--जैसे युद्ध में हाथी घनुष से गिरे शर को खद्दन करता 
है वैसे ही में कटुवाक्यों को सहन करूँगा, संसार में दुःशील भादमी 
डी भधिक हैं । 

(३ ) उदान--भावातिरेक से जो श्रीतिवचन सन्‍्तों के सुख से 
-कभी २ निकछा करते हैं उन्हें उदान कहते हैं । इस छोटे अन्ध में 
अगवान बुद्ध के ऐसे ही उद्भारों का सम्रह है। उदानवाक्यो के पहले 
उन कथाओं तथा घटनाओं का उल्लेख है जिस अवसर पर ये वाक्य 
कहे गये थे । वाक्य बड़े ही मार्मिक तथा बुद्ध की सुन्दर शिक्षार्थो से 
सम्बद्ध हैं। इसमें आठ वर्ग हैं। छठ जात्यन्त वर्ग में अन्धों के द्वारा 
हाथी के स्वरूप के पहिचानने के रोचक कथानक का उल्लेख है। 
इस पर चुद्ध की शिक्षा है कि जो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवल 
उसके अंश रूप को जानते हैं वे इसी प्रकार की परस्परविरोधी बातें 
किया करते हैं१। 

(४ ) इतिवुत्तक--इस ग्रन्थ में छुछ के द्वारा प्राचीन काछ में 
कहे गए उपदेशो का वर्णन है। इसमें ११२ छोटे २ अंश हैं। ये गद्य- 
पद्य मिश्रित हैं। इस नाम का अर्थ है “इति उक्तकम श्रर्थात्‌ इस प्रकार 
कहा गया । भोर प्रत्येक उपदेश के भागे इस शब्द का प्रयोग किया 


१--संस्कृत मे भी अन्चगज न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। ईश्वर के 
विषय मे अज्ञानियो के द्वारा कल्पित नानामतो के लिए. इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है। नेष्कम्य सिद्धि ( २६३ ) मे सुरेश्वर ने इसका 
प्रयोग इस प्रकार किया है; -- 
तदेतदद्वयं ब्रह्म निविकारं कुबुद्धिमिः। 
जात्यन्धगज दृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 


१० बोद्ध-दर्शन 


गया है। दष्टान्तों के द्वारा शिक्षा को हृदयद्धस कराने का सफल उद्योगः 
दीख पड़ता है । 

(४ ) सुत्त निपात--बौछू साहित्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। इसमें ५ वर्ग तथा ७२ सुत्त हैं। इन सुत्तो में बोद्धधर्म के 
सिद्धान्तों का चर्णन बडी सार्मिकता के साथ किया गया है। श्राय+ 
समझ अन्थ याथा रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के लिए 
गय का दी प्रयोग है। “प्रवज्या सुत्त' और “प्रधान सुत्त” में बुद्ध के जोचन 
की प्रधान घटनाओं का यथावत्‌ विवरण है । 

(६ ) विमान वत्थु 0 इन दोनों पुस्तकों का विषय समान है । 

(७) पेत वच्धु रुत्यु के अनन्तर शुभ कर्म करने चालें 
प्रेत ( सतक ) की स्वर्ग प्राप्ति तथा पाप कम करने वालों प्रेतों का 
पाप योनि की प्राप्ति। इन अन्थों के भनुशीलून से बौद्धों के प्रेत-विषयक 
कहपनाभों तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्राप्त होता है । 

( ८ ) थेर गाथा बुद्धघम को अहण करने वाले मिक्षुओभौर 

(९ ) थेरो गाथा | मिद्ुणियों ने अपने जीवन के सिद्धान्त चथा 
डद्देश को चित्रित करने वाढी जिन गराथाओं को लिखा था उन्ही का 
सम्रह इन अन्थों में है। थेरगाथा में १०७ कविताएँ हैं जिनमें १२७६ 
गाथाए संग्रहीत हैं। थेरीगाथा३ इससे छोटा है । उसमें ७३ कविताएं. 
«४२२ गाथाएँ हैं। थे गायाएँ साहित्यिक दृष्टि से अनुपम है। इनके 
पढ़ने से गीति-काव्य के समान आनन्द आता है। उदाहरण क्रे लिए 
दुन्तिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी मर्सस्पर्शिणी है -- 

दिस्वा श्रदन्‍्त दमित मनुस्सान वस गतम्‌। 
ततो चित समाधेमि खछुताय बन गता ॥ 


१ थेरीगाथा का बगला कविता” में अनुवाद विजयचन्द्र मजुमदार 
ने किया हट | |! 


बुद्ध-पचन १६ 


(१० ) ज्ञातक--जातक से अमिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से 
सम्बन्ध रखने वाली कथाओं से है। ये कथाएँ संख्या में ७५० हैं। 
साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत ही अधिक महत्त्व है। 
बौद्ध कछा के ऊपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है क्योंकि ये कथाएँ 
अनेक प्राचीन स्थानों पर पत्थरों पर खोदी गई हैं । कथाओं का मुख्य 
उद्देश्य तो बुद्ध की शिक्षा देना है परन्तु साथ ही साथ विक्रमपूर्व षष्ठ 
शतक में भारत की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का जो चित्रण हर्मे 


उपलब्ध होता है वह सचमुच बड़ा ही उपादेय, बहुमूल्य तथा 
प्रामाणिक है१ । 


( ११ ) निददेस--इस शब्द का भर्थ है व्याख्या । इसके दो भाग 
है--महानिदेस और चुल्लनिद्देस जिनमें अष्टक वर्ग और खग्गविशान' 
| सुत्त ( सुत्त निपात का तीसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएं लिखी 
गई हैं । इससे पता चलता है कि प्राचीन काछ में पाली सुर्त्तो को 
व्याख्या का क्रम किप्त प्रकार था। 

(१२ ) पटिसंभसिदासग्ग--( विइलेषण का मार्ग ) इस अन्थ' 
में तीन बडे खण्ड है जिनमें बौद्ध सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण विषयों का 
विश्लेषण तथा व्याख्यान है । 

( १३ ) अपदान--( अवदान-चरित्न ) इस अन्य में बौद्ध सन्तों' 
के जीवन वृतान्त का बडा रोचक चर्णन है। कथा-साहित्य बौदछूधसे 
की विशेषता है, परन्तु सब कथाएँ जातक के अन्तर्गत ही नही हो जातीं । 
बोद्ध धर्मांवलम्बी थेरों को शिक्षाप्रद जीवन चरित्र यहाँ संग्रहीत हैं । 





३ जातक का अनुवाद भदन्‍त आनन्द कौशल्यायन ने हिन्दी मे 
श्रौर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला में किया है। बंगला अनुवाद के सत्र 


भाग छप चुके हैं। हिन्दी के तीन खणडो को हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ने प्रकाशित किया है। 


६2 बोद.दर्शन 


संसक्षृत निबद्ध महायान अन्यों में अ्रवदान नाम के अन्थ इसी कोटि के 
हैं। दोनों अन्धों की तुछना एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 

(१४ ) बुद्ध वंश--इसमें गौतम घुद्ध से पूचे काल सें उत्पन्न होने 
वाले २४ बुद्धों के कथावक ग्राथाओं में दिए गए हैं। आरम्भ में एक 
प्रस्तावना है। तदन्तर २७ बुद्ध तथा अन्त में गौतभछुछ के जीवन की 
प्रधान घटनाओं का कवितामय वर्णन है। बौद्धों की यह धारणा है कि 
गौतम बुछू पचोसर्वे चुछ्ध हैं। इनसे पहले वे चौबीस बुद्धों के रूप में 
भवतीर्थ हो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ है । 

( १४ ) चरियापिटक--इस प्रन्थ में ३९४ जातक गाथाबद्ध रचित 
हैं । कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गराथामय सुन्दर रूप नवीन है। 
'इस अन्थ का मुख्य उद्देश्य है उन 'पारमिताओं? का वर्णन करना जिन्हें 
पूर्व जन्म में बोधिसत्वों ने घारण क्रिया था। पारमिता शब्द का अर्थ 
है पूर्णल, पारगमन। पाली में इसका रूप “पार्मी” होता है। इसमें 
६ पारमिताओं का वर्णन है। दान, शीछ, भ्धिष्ठान, सत्य, मैत्री, 
उपेत्ता-- इन्हीं पारमिता्ों को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए 
इन कथाओं की रचना की गई है। इस प्रकार खुदइक निकाय के इन 
पन्हों ग्रन्थ में शिक्ता तथा भार्यान का मनोरस विवेचन पस्तुतत 
किया गया है? । 


अभिधम्म 
(३ ) अभिधम बौद्ध साहित्य का तीसरा पिटक है। अमिधर्म 


१--ऊपर वर्णित निकाय के ११ अन्य नागरी लिपि में सारनायथ 
से प्रकाशित हुए हैँ। लण्डन को पाली टेक्स सोसाईटी ने समग्र पाली 
निपिय्कों का तथा उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण 
(निकाला है ! 


बुद्ध-वंचन १३ 


शब्द का अर्थ भाय॑ असंग ने महद्दायानसुत्रारुकार में ( ११४३ ) इस 
प्रकार किया है-- 
अभिमुखतोडथामी रुएयादभिभवगतितोडमिधर्म श्र । 

अभिधर्स” नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये हैं। 
सत्य, बोधि, विमोक्त, सुख आदि के उपदेश देने के कारण निर्चाण के 
«.. भभिम्ुख धर्मप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिधर्म है 
अभिधस ( भभिमुखतः )। एक द्वी धर्म के दिग्द्शन भादि बहुत 
प्रसेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है ( आभीद्ष्ण्यात्‌ ) । दूसरे 
मतो के खण्डन करने के कारण तथा सुत्तपिटक में बतलाये गए सिद्धान्तों 
की उचित व्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम भभिषम है । 
( अभिभमवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्ष प में हम कह सकते हैं कि जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूछरूप से सूत्त पिटक में किया गया है उन्हीं का 
विशदीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधर्म का प्रधान उद्देश्य है। जो 
विषय सुत्त पिटक में भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए है उन्हीं 


का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गया है । 
अभिधम पिटक के सात विभाग हैंः--- 


($ ) धम्मसड्भणि 

( २ ) विभज्ञ 

( ३ ) चातुकथा 

(४ ) पुर्गल पत्णति ( पुग्दलप्रशप्ति: ) 

(५ ) कथावत्धु ( कथावस्तु ) 

( ६ ) यमक 

( ७ ) पट॒ठान ( प्रस्थानम्‌ ) 

( १ ) घर्मंसड्रशि--अभिधर्म पिटक का यह सबसे महत्त्वपूर्ण पंथ 
माना जाता है। धर्मसद्गणि का अर्थ है धर्मो' की अर्थाव्‌ मानसिक वृत्तियों 
की गणना यां वर्णना। पालीदीका में इसका अर्थ इसी प्रकार 


हि बोड-दर्शन 


किया गया है--कामवचररूपावचरादिधरमे सड्भह्म सखिपित्वा घा गणयति 
संख्याति एप्थाति धम्मसड़णि । अर्थात्‌ कामावचर, रूप|वचर धर्मो' का 
सत्षे प तथा ज्याख्या करने वाला ग्रन्थ । 

प्राचीन बौद्धघर्म में कर्तव्यशञास्त्र ओर मनोविज्ञान का घनिष्ठ संवन्‍्ध 
है। हन दोनों विषयों का चर्णन इस अन्थ की अपनी विशेषता है । अन्ध 
दुरूह है तथा विद्वान्‌ सिश्लुश्रों के पठन पाठन के लिए ही लिखा गया है । 
यह सिंहल हीप में बढ़े श्रादर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। 
इस ग्रन्थ में चित्त की विभिन्न ध्रत्तियों का विस्तृत विवेचन है। भ्रशान, 
सम, प्रग्राह्म ( वस्तु का अहण ) तथा भविक्षेप ( चित्त की एकाग्रता ) 
इन चारों धर्मो' के उदय होने का वर्णन है ! 

(२) विभन्ल--विभद्ठ शब्द का अर्थ है--वर्गीकरण । यह अन्य 
धर्मसड्रणि के विषय को भौर भी आगे बढ़ाता हैं। कहीं २ विषय का 
पार्थक्य भी है। धम्मसड्रणि में अन्ुपलव्ध नवीन शब्द भी इस ग्रन्थ में 
व्याख्यात है। पहले जश्य में बुद्धधर्म के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है। दूसरे अश से साधारण शान से लेकर छुद्ध के उच्चतम शान 
तक का वर्णन है। तीसरे खड में शानविरोधी पदार्थों' का विवेचन है। 


अन्तिस अंश में सनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की विविध दशा्ों का 
चर्णन है । 


(३ ) धातुकथा--धातु ( पदार्थो' ) के विपय सें प्रशच तथा 
उत्तर इस अन्ध में दिये गए हैं। चौदह परिच्छेदों का यह छोटा सा 
ग्रन्थ है। एक प्रकार से यह धम्मसयणि का परिशिष्ट माना जा सकता 
है। इसमें पाँच स्कन्च, भायतन, धातु, स्म्ृति-पस्थान, बढ, इन्द्रिय 
आादि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है । 

(४ ) पुरगछ पञ्ञत्ति--पुदूगछ शब्द का अर्थ है जीच और प्रशप्त 
शब्द का कर्थ है विवेचन अथवा वर्णन । अतः नाना प्रकार के जीवों का 
उदादरण तथा उपसा के बत्न पर विस्तृत विवेचन इस अन्ध का विषय 
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है। यह सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा भतिपादन शेल्ी में विशेष 
समानता रखता है। दीघनिकाय के संगीति- परियाय सुत्त ( रे३ ) से 
इसमें विशेष अन्तर नहीं है। इसमें एगारह परिच्छेद हैं। एक गुण, 
दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवों का विस्तृत 
वर्णन इन परिच्छेदो में किया गया है। नीचे लिखे उदाहरण से इस पंथ 
का परिचय मिल सकता है;-- 


प्रश्न--इस जगत में वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी समता 
चूहों से दी जा सकती है । 


उत्त--चूहे चार प्रकार के होते है ( $ ) वे जो अपना बिल स्वय 
खोद कर तैयार करते हैं, परन्तु उस्तमें रहते नही । ( २ ) थे जो बिल सें 
रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । (३ ) वे जो उन 
बिलों में रहते हैं जिसे वे स्व्य खोदते हैं। (४ ) चेजो न तो बिल 
बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं। प्राणी भी ठीक इसी प्रकार से हैं । चे 
मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का शअ्रभ्यास तो करते हैं 
परन्तु चारों आय सत्यों के सिद्धान्त को स्वय अनुभव नहीं करते । शास्त्र 
पढ़कर भी थे उसके सिद्धान्त को हृदर्भगस नही करते । वे प्रथम प्रकार 
के चूहों के समान है। वे छोग जो अन्थ का श्रभ्यात् नहीं करते, परन्तु 
आयंसत्य का अनुभव करते है। वे दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं । जो छोग 
जञास्त्र का अभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ श्रर्य॑सत्त्य के सिद्धान्तो का 
भी अनुभव करते हैं वे तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो न तो शास्त्र का 
अभ्यास करते है और न णारयसत्त्य का अ्रनुभव करते है वे चौथे प्रकार 
के चूहो के समान है जो न तो अपना बिक बनाता है न तो उसमें रहता 
ही है। १ 

(४ ) कथावत्थु-भमिघम्म का यह अन्थ बुद्धधर्म के इतिहास 


३ प्रकरण ४, प्रश्व ९ । 
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जानने में नितान्त महत्वपूर्ण है। कथा का अर्थ है विवाद तथा वस्तु का 
श्र्थ है विषय । आर्थात्‌ घुद्धधमं के $८ संप्रदायों ( निकाय ) में जिन 
विपयों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस अन्य में 
बढ़ी सुन्दर रीति से किया गया है। अशोक के समय होनेवाली तृतीय 
संगीति के प्रधान मोग्गलिपुत्ततिस्प इसके रचयिता माने जाते हैं । अधिकांश 
विद्वान इस परम्परा को विश्वलनीय और ऐत्तिद्दासिक मानते हैं । बुद्ध के 
निर्वाण के सो वर्ष के भीतर ही बुद्घर्संघ में आचार तथा सिद्धान्त, 
विनय तथा सुत्त के विषय में नाना प्रकार के मतभेद खडें हो गए। 
अशोक के समय तक विरोधी संप्रदायों की संरया ३८ तक पहुँच गईं । 
इन्हीं अपष्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उल्लेख इप अथ 
की मद्दती विशेषता है । 

(६ ) यमक--इसमें प्रश्त दो प्रकार से किये गये हैं और दो 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते ह्ठें। 
अन्ध कठिन है भौर अभिधम्म के पूर्व पॉँचो झन्‍्थों के विषय में उत्पन्न 
होने वाले संदेहों के निराकरण के लिए लिखा गया है । 

(७ ) पदठान--यह अन्धथ तथा सर्वास्तिवादियों का श्ानप्रस्थान 
अभिघम्म का अन्तिम झन्‍्ध है। भ्रस्थान प्रकरण का अर्थ है कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक अन्य । अन्य में तीन भाग है--एक, हुक, भोर 
तीक । जगत के कस्तुओं में परस्पर २४ प्रकार का कार्य कारण सम्बन्ध 
हो सकता है। इन्हीं सम्बन्धों का प्रतिपादन इस अन्थ का मुख्य विषय 
है। इन २४ प्रत्ययों ( कारण ) के नाम इस श्रकार है--( ३ ) हेतु- 
प्रत्यय, ( २ ) आरम्भण अत्यय, ( ३ ) अधिपति भरत्यय, (४ ) अन्तर 
प्रत्यय, ( ५ ) समन्तर प्रत्यय, ( ६ ) सहनात प्रत्यय, ( ७) अन्यमय 
भत्यय, ( ८ ) निःसय प्रत्यय, ( ६ ) उपनिःसय अत्यय, (१० ) पूरेजात 
मत्यय, ( ११ ) पशचातजात प्रत्यय, (१२ ) आसेवन प्रत्यय, ( १३ ) 
कम प्रत्यय; ( १७ ) विपाक मत्यय, ( १५ ) आहार, ( १६ ) इन्द्रिय, 
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/ १७ ) ध्यान, ( १८) मार्ग ( १६ ) संप्रथुक्त, (२० ) विश्रयुक्त, 
/ २१ ) अस्ति ( २२ ) नास्ति ( २३ ) विगत तथा (९४ ) भवियत 
प्रव्यथ । जगव्‌ में एक ही परमार्थ है और वह है निर्वाण। उसे छोडकर 
जगत्‌ में समस्त पदार्थो' की स्थिति सापेज्षिकी है अर्थात्‌ वे आपस में 
इन्हीं २७ सम्बन्धों से सबन्ह है। कार्य कारण के सस्बन्ध की इतनी 
सूक्ष्म विवेचना स्थविश्वादियो की गहरी छान-बीच का परिचायक है । 
यह अन्थ छोटा होने पर भी दाशनिक दृष्टि से नितान्त मद्दत्त्वपूर्ण तथा 
उपादेय है । " 
बौद्ध दर्शन के मूछ रूप को जानने के छिए अभिधस्म का अध्ययन 
नितान्त भावशयक ; है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही 
प्रामाणिक बुद्धवचन' मानते हैं। परन्तु अन्य मतवाले इसे आदर की 
दृष्टि से नहीं देखते । पिटक की ग्राचीनता मे कोई सन्‍्देह नहीं है। 
कथावत्थु की रचना ईसा-पू्थ तृतीय शतक से अज्योक के राज्यकाल में 
हुईं । उसके पहले अन्य ६ अन्‍्थों की रचन्म हो खुकी थी३ । 
अमिधर्म पिटक की समता हिमालय से दी जा सकती है। बिस 
प्रकार हिमालय विस्तार में अत्यधिक लम्बे-चोड़े बीहड जंगलों के कारण 
अभिधस्म- है विश है, उसी प्रकार रा पिटक की दशा है। नकक्‍झों 
और चार्णे के द्वारा उसमें सहज में ही प्रवेश किया जा 
सकता है, उसी प्रकार अभिधस्मत्थसज्ञ ह को स्वायत्त कर 
लेने पर पिधर्म में प्रवेश करना सुगम है। इस ग्रन्थ के रचयिता का 
नास भिक्तू अनिरुद्ध है जो १९ वीं शताब्दी में बर्मा में उत्पन्न हुए थे ।' 
बर्मा प्राचीन काछ से ही आज तक भभ्रिधम्म के अध्ययन और अध्यापन 
का सुख्य केन्द्र रहा है। इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ भी कालान्तर में, 


त्थसक्ह 


१ अभिधम्म के विस्तृत विवेचन के लिए. देखिए--विमलाचरणु 
ला-हिंस्टी आफ पाली लिट्रेचर भाग $ प्र ३०३--३२ | 
ब्‌ 
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लिखी गईं जिनमें विभाविनी! भौर 'परमत्य दीपनी' टीकाएँ विद्वत्ता की 
इष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं । अभी धर्माननद कौशास्बी ने 'नवनीतः 
टोका लिखकर इसके गर्भीर तात्पय को सुबोध बनाने में स्पृद्दणीय कार्य 
किया है। इस भसंग में 'मिलिन्द प्रश्न! का भी मद्तत््व कम नहीं है । बोद्ध 
दर्शन के सिद्धान्तों का उपमा भौर दृष्टान्तों के धारा रीचक विवेचन इस 
अन्ध की महत्ती विशेषता है। इस अन्थ में स्थविर नागसेन ओर यवन 
नरेश मिलिन्द ( मिनेणटर ) के परस्पर प्रश्नोत्तर के रूप में बोद्ध-तर्वों 
का विवेचन किया गया है। इन्हीं भन्‍थों की सहायता से स्थविरवाद के 
दार्शनिक रूप का दर्शन किया जा सकता है । 





$--भिन्नु जगदीश काश्यप ने अ्रभिधस्मत्यथसद्धह” का श्रगेजी 
अनुवाद और व्याख्या 'अभिधम्म फिलासफी? ( प्रथम भाग ) में किया 
हैं तथा 'मिलिन्दप्रदन! का भी भाषानुवाद किया है । 
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३--बुद्धकालीन समाज और धमे 


(क ) सासाजिक दशा 

बुद्ध के उपदेशों के प्रबल प्रभाव के रहस्थ को समझने के लिए 
तत्कालीन समाज तथा धर्म की अवस्था अच्छी तरह परखनी चाहिये । 
विश्कों के भनुशीकन से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का शोचक चित्र 
इसें उपलब्ध होता है। छुछ के समय समाजे की दशा बहुत कुछ अस्त- 
च्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियो तथा वर्णो' की विषभत्ता 
थी । जनसमाज आज के ही समान अनेक जातियो में बेटा हुआ था--चे 
लोग भी थे जिनमें दया थी; उधर वे छोग भी चतंमान थे जो दया तथा 
धर्म के मुखे थे । पेट की ज्वाला श्ञान्त करने के लिए हाथ फेलाने चाले 
छोग भी थे और उस हाथ को खाली न लोटाने वाले भी थे । समाज की 
विषमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्या थी | 

भूख की ज्वाछा को शान्‍्त करने के लिए कुछ जोग बड़े आदमियों 
के जूठन से ही सनन्‍्तोष करते थे, पर कुछ उग्र-स्वभाववाले व्यक्तियों ने 
लूट और चोरी को अपनी जीविका के अरजन का प्रधान साधन बनाया 
था। “चक्रवर्तों खीहनाद सुत्त” में चोरी से जीविका कमाने वाले 
लोगों का भप्छा वर्णन है। घनाढ्यों के ऊपर ही चोर अपना हाथ साफ़ 
किया करते थे, यह बात न थी। बुद्ध के धर्मसीरु भिकुओं को इन 
जआततायियों के उच्च स्वभाव का परिचय बहुत बार मिझछा करता था। 
'उदान? में वणित आयुष्मान्‌ नागसमाछ की. सुन्दर कथा इस तथ्य की 
पर्याप्त परिचायिका है। बुद्ध के समय में ससार के भोगविलासो में 
झाकण्ठ भग्न विछासी जनों का भी एक बड़ा समुदाय था जिन्हें देखकर 
अन्होंने यह 'उदान” कहा था--- 

कामन्धा जाल-संछुन्ना तण्हाछादनछादिता । 
पमत्त बन्धुना बन्धा मच्छा व कुमिना सुखे ॥ 


२्‌० ' बौद्ध.दर्शन 


[ कासान्ध कोगों की दशा मछुल्यों जैसी है। जिस प्रकार 
मछलियाँ अपनी जिह्ना की तृष्णा से भाच्छादित होकर जाल में फंघती है 
और केंटिया में विध जाती हैं, उसी प्रकार कामान्ध नर जाछ में फंसे हैं; 
तृष्णा के आच्छादन से आच्छादित हैं और प्रमत्त बन्धु द्वारा बेंघे है ] 

भोगविलास में लिए होने का दुष्परिणाम होता ही है। ये लोग 
वेश्या-दृत्ति को प्रोत्साहन देने से नही चुकते थे। विश्क में एक रोचक 
दुत्तान्‍्त से इसकी पुप्टि होती है। राजशह का नेगम ( श्रेष्ठी से भी 
उन्नत पद का अधिकारी व्यक्ति ) श्रावस्ती में गया और वहाँ अस्बपाली 
गणिका के नुृत्य-वाच्य से बडा प्रभावित हुआ । लौटने पर उसने मगध 
नरेश राजा बिब्बसार से राजगशृह में ऐसी गणिका के न होने की शिकायत 
की । राजा के भादेशानुसार उसने 'सालवती” नामक सुन्द्री कन्या को 
गणिका बनाया | 

देश की दशा बढ़ी समृद्ध थी। खेती तथा ध्यापार-- दोनों से 
जनता की आधिक स्थिति सुधर ययी थी । खेती सब वर्ण के छोग करते 

हे थे | छुछ ब्राह्मण छोर्गों का भी व्यवसाय खेती था। उनकी' 

खेती क्षेत्र-ससम्पत्ति बहुत ही अधिक थी। कसि भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण के घर पाँच सौ हल चलने का चर्णच मिलता है। पिप्पछीमाणवक 
की अतुल सम्पत्ति की बात पढ़कर हमें आश्चर्य चकित होना पड़ता दे । 
प्रत्रज्या लेने पर पति-पत्नी दासो के गाँव में गये और उनसे कहा--यदि 
तुम छोगों में से एक एक को प्थक्‌ दाखता से सुक्त करें, तो सो चर्षों में 
भी न हो सकेगा। तुम्हीं अपने आप सिरों को धोकर दाखता से मुक्त 
हो जावो ( बुछूचर्या एू० ४७४७ )। इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिलता 
है--'“उनके शरीर को उबटन कर फेंक देने का चूर्ण ही सगध की नाली 
से बारह नाली भर होता था। ताले के भीतर साठ बंडे चहबच्चेथे। , 
बारह योज्नन तक खेत फेले थे। उरूके पास १७ दासों के गाँव, १४ 
हाथियों के, १४ घोड़ो के तथा १४ रथों के कुण्ड थे (घुद्धचर्या घृ० ४२) ! 
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व्यापार के बछ पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ ( श्रेष्ठी ) 
राजधानियों में फैछे हुए थे । सगध में अमित भोग वाले पाँच व्यक्तियों 
के नाम मिलते हैं--जोतिय, जटिल, सेंडक, पुष्णक तथा 
काकबलिय । ;इन ज्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के 
लिए राजा छोग छालायित रहते थे । कोसलराज प्रसेनज्नित्‌ के आग्रह पर 
-मगधराज बिम्बसार ने मेंढक को उनकी राजधानी में भेजा था । शाम को 
उसने जहाँ डेरा डाला घहीं 'साकेत!ः नगर बस गया । ( चखाय॑ केत! 
शब्द से साकेत” की व्युत्पत्ति पियकों में दिखछाई गईं है )। घधनञ्ञय 
सेठ की कन्या 'विशाखा' का विवाह श्रावस्ती के सेठ खगार के पुत्र 
घुण्ड्वर्धन के साथ हुआ था। इस चिवाह की विशारूता का परिचय 
दहेज के द्ृव्यीं से भरी साँति मिलता है। घनअञ्षय ने दहेज सें इतनी 
चीजें दी थीं--8 करोड़ मृक्य के आभूषण, ५४ सौ गाडी, £ सौ 
दाप्तियाँ भौर ५ सो रथ । खेती और व्यापार के निर्वाह के लिए दासों 
की भावश्यकता थी, यह कहना व्यर्थ सा है। इस भरकार बुद्धयुग में 


अतुझ सम्पत्ति के साथ ही साथ विशार दरिद्वता का भी राज्य विराजता 
था, यह कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता । 


समाज में सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
सम्मान की पात्र थी ज्षत्रिय जाति । राज्याधिकार इसीज्ञाति के पास 
क्षत्रिय मे? जेंतः उसे गौरवशालिनी होना न्यायलंगत है । 
लोकमान्य होने के कारण ही छुद्ध ने क्षत्रिय वंश में जन्म 

ग्रहण किया था। ज्ञषत्रिय लोगों को अपनी वर्णश॒द्धि पर बढां गये था। 
वे जन्मगत उत्कृष्तता के विशेष पक्षपातो थे । फिर भी उनके घर दाप्तियाँ 
पत्नी के रूप में रहती थी जिनसे उत्पन्न कन्याओं के चिचाह् की 
समस्या कभी कभी बढ़ी विकट हों उठती थी । दासी कन्याओो की शादी 
छलपूर्वेक बड़े घरानों में भी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका बुरा 
'परिणास लोगों को भ्रुगतना पढ़ता था । प्रसेनजिव्‌ शाक्ष्यों को कन्या से 


व्यापार 


र्२्‌ चोद्ध-दर्शन 


शादी करना चाहते थे। शाक्यों को अपनी वर्ण शुद्धि पर बड़ा अमि- 
मान था। चे प्रसेनजित्‌ को कन्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे 
डर कर 'महानाम” नासक शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विवाह राजा 
से कर दिया। इसीसे 'विदृड़भ! पुत्र उत्पन्न हुआ। यही भागे चलकर 
कोषाछ का राजा हुआ। ननिहाछ सें उसे दासी के पुत्र होने का पता 
घला। शाक्यों का भादर ऊपरी तथा बनावटी था। हृदय में वे उससे 
घृणा करते थे । जिस पीढ़े पर वह बैठता था वह दूध से धोया जांता था । 
इस घोर अपमान से उसे इतना क्षोभ हुआ कि उसने शाक्यो का संदार 
ही कर डाछा। इस प्रकार विशुद्ध वश को दूषित करने का फल 
शाक्यों को भोगना पढ़ा । 


(राजा प्रकृतिरश्चननात” का भादुर्श दूर हट रहा था। प्रकृति के 
रजक होने के बदुले अपने व्यक्तिगत छाम की स्पूृद्दया ही उनसें अधिक 
जागरूक रहती थी । बुद्ध के समय में चार राजा विशेष: 
मद्त्व रखते थे--( $ ) मगध के राजा विम्बसार, 
(२ ) कोशछ के राजा प्रसेनजित्‌, ( ६ ) कौशाम्बी के राजा उदयन तथ्य 
(४ ) उज्जैनी के राजा चण्बप्रद्योत । इन चारों में चख-चख थी । अथधोत 
उदयन को अपने वश में छाना चाहता था | उसने उसे कैद कर छिया, 
पर अन्त में अपनी कन्या वासवद॒त्ता का विवाह उनके साथ कर उसे 
अपना जामाता बनाया। इन राजाओं के रनिवास में बहुत सी रानियाँ 
रहती थीं। उदयन के अ्रन्तःपुर में पाँच सो रानियों का वर्णन मिलता 
है। छुंछ्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेठों की 
भार्थिक तथा नेतिक सहद्दायता से ही बुछध का प्रभाव जनता में फैला । 
रानियों का प्रेम सी बोद्धधर्स से था। पर छोटी छोटी बातों पर लड़ना 
भी इन अधिपतियों का सामान्य काम था। रोहिणी नढ़ी के पानी के 
लिए एकबार शाक्यों तथा कोलियों में झगडा खड़ा हो गया था जिसे 


राजा 
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मुछ ने समझा बुकझ्काकर निपटारा करा दिया। यह दशा उस युग के 
शासक चत्रियों की थी । 
ब्राह्मण-वर्ग समाज का आध्यात्मिक नेता था। वे लोग शीछ, 
सदाचार तथा तपस्या को ही अपना सर्वस्व मानते थे । पर धीरे धीरे 
ब्राह्मण लोगों के पास भी सम्पति का अधिवास होने छगा । 
बड़ी-बड़ी जमीन रखने वाले, बढ़े बड़े सकान चाछे, 
( मद्दाशाक्त ), भोग-विलासी ब्राह्मणों के परिवार भी थे। इन्हें देखकर 
घुद्ध को उन तपस्वी ब्राह्मणों के प्राचीन गौरव की स्थृति थाई 
थी । इन प्राचीन शीरूभती ब्राह्मणों के प्रति बुद्ध के ये उद्वार कितने 
महत्त्वपूर्ण हैं :-- 
न पस्‌ ब्राह्मणानासं न हिझुज' न घानियं ॥ 
सब्झाय घनधव्जाएसुं ब्रह्म॑ निधिमपालयुं ॥ १ 
ब्राह्मणों के पास न पशु था, न धन और न धान्य । स्वाध्याय 
पठन, पाठन ही उनका धन था। वे छोग ब्रद्मनिधि वेद के खजानों 
की रक्षा में लीन रहते थे । इस सदाचार का फछ भी उन्हें प्राप्त होता 
था। वे अ्रवध्य थे, भजेय थे, धर्म से संरक्षित थे। 'धर्मो रचतति रद्धित/” । 
बढ़े आदमियों के दरवाज्ों में प्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं 
रोकता था-- 
अवज्ञा ब्राह्मणा श्रासु अजेय्या धम्म्रक्खिता ॥ 
न ते कोचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सब्बसो ॥२ 
सुत्तनिपात के ब्राह्मण घम्मिक सुत्त' में पूवेकालीन ब्राह्मणों के 
सदाचार, शीऊरू तथा तपस्या का वर्णन भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख 
से भशस्तरूप से किया हैं। ज्ञत्रियों के भोग, ऐश्वय को देखकर उनके 
सहदवास से ज्ाह्षणों में भी भोगलरिप्सा जाम्रत हुईं, परन्तु त्यागी 


ब्राह्मण 





4,२- सुत्तनिपात-ब्राह्मणधम्मिकसुत्त श्लोक २ और ५। 
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जि 


आह्यर्णो की कमी छुद्ध-युग में नहीं थी। जीवन के चरम छक्ष्य को 
प्राप्ति के लिए तथा समाज के कल्याण के त्रिए वे सदा बद्धपरिकर थे । 
पर समय की घुराहयाँ उन्हें भी छूती जाती थीं। उनका सो चित्त 
निवृत्ति से हटकर अध्त्ति की ओर चलायमान था। स्वाध्याय की ओर 
उनकी शिथिछता होने छगी । आध्यात्मिक नेताओं की बुराई से समाज 
डच्छू खल होने छगा | 

स्त्रियों की दशा वेदिक युग के समान उदात्त न थी। वेदकाछ 
में जिवनी स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता इन स्त्रियों में थी उत्तका क्रमशः 
हास हो गया था। धर्म में श्रघिकार से वे वश्चित रखी 
जाती थीं। छुद्ध स्वयं उन्हें दीक्षा देने के पत्त में नथे 
परन्तु भपनी माता के स्नेह से, शिष्यों के आग्रह से, उन्हें पेस्ता करना 
पड़ा था। स्त्रीत्व को घोद्ध छोग ह्वीनत्व का सूचक मानते थे । तभी 
तो “शिक्षा समुच्चय?३ में स्त्रियों को पुरुष बनने के लिए. शुभाशंसा 
है। पुरुष बन कर ही वे श्र, चीर तथा पण्डित बन सकती थीं, बोधि 
के लिए आचरण कर सकती थीं तथा छु' पारमिताओों का अ्रभ्यास 
कर सकती थीं । 

इस प्रकार घुद्ध के समय का धमान् भादुश नहीं कहा जा सकता । 
उस समय जहाँ घनी मानी लोग थे, वहाँ गरीब भी बहुत थे। धनी 
छोग भोग विलास का जीवन बिताते थे। राजाओं सें पारस्परिक 
कलह था और समय समय पर थुद्धों के कारण पर्याप्त जनसंद्वार होता 

था। दाप्त दासियो के रखने की प्रथा बहुत थी, खेती और व्यापार 


स्त्रियाँ 


२ सर्वा स्थ्रिया नित्य नरा मवन्तु 

शूराश्च वीरा विदु परिडताश्च | 
ते सवि बोघाय चरन्तु निष्य॑ 

चरन्तु ते पारमितासु षदसु ॥ 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म श्पू्‌ 


में इनकी विशेष सहायता रद्दती थी, पर इनकी स्थिति अच्छी न थी । 
स्त्रियों का दर्जा भी समाज में घट कर था। स्त्रीजाति में जन्म लेना ही 
-इस का प्रधान कारण था। छुद्ध ने समाज की इस विषमता को बढ़े 
नजदीक से देखा था तथा समझा था । इसे दूर करने के लिए उन्होंने 
अपना नया रास्ता निछाछा जिसके ऊपर उन्हे पूर्ण भरोसा था कि वह 
जनता का दुःख दूर कर सकेगा । १ 


( ख ) धार्मिक अवस्था 


बुछू के उदय का समय दार्शनिक इतिहास में नितान्त उथल-पुथल 

का ससय है । उस समय नये नये विचारों की बाढ स्री जा गई थी। 
बुद्धिवाद का इतना बोलबाछा था कि विद्वान छोग शुद्ध 
बुद्धिवादु के बरू पर नवीन मार्ग की ज्यवस्था में छगे थे । 
एक और सशयवाद की प्रश्युता थी, तो दूसरी ओर अन्च- 
की चाढं विश्वास का बाजार गर्स था। कतिपय छोग आध्यात्मिक 
विषयो को बडे सन्देह की दृष्टि से देखते थे, तो दुसरे छोग इन्हीं चिषयो 
धर निर्मूऊ विश्वास कर नये नये सिद्धान्तो के उधेड-बुन में छगे थे। 
दुर्शन के मूल तथ्यों की अत्यधिक सीमांसा इस युग की विशेषता थी। 
उपनिपदो की रचना हो छुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तो के प्रति जनता 
के नेताओ का ज।दर कस हो चछा था। नियामक के बिना जिस प्रकार 
देश में अराजकता फेलती है, उस्री प्रकार श्ञास्त्रीय नियमन के बिना 
दाशनिक जगत्‌ में अराजकता का विस्तार था। भत्येक व्यक्ति अपने को 
नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकारये को 
व्यवस्था के लिए शास्त्र ही एकमात्र साधन है, इस तथ्य को इस 


आध्या- 
स्सिकता 


१ विशेष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति भिन्नु के लेख --विश्वमारती पतन्निका 
भाग ४, खण्ड २ तथा ३। 


२६ चोद्ध-दर्शन 


युग ने तिलाक्षरि दे दी थी३ । फलतः नवीन वादों के उदय का अन्त न 
था । जैन ग्रन्धों में क्रियावाद, भक्रियाचाद, अज्ञानिकवाद तथा वेनयिकचाद 
के अन्तर्गत ३६४ जैनेतर मतों का उल्लेख मित्रता है२। इतने वि|भज्न 


१--तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
जशञत्वा शाज्रविधानोक्त कर्म कठंमिह्वहंस ॥ 

--गीता १६।२४ 
२--द्रष्टव्य उत्तराधष्ययन सूच १८।२३ तथा सूत्रकृताग २१२।७६ । 
इन सिद्धान्तों के स्वरूप के विपय में थीकाकारों में कहीं-कहीं वेमत्य 

दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है। 


(१ ) क्रियावाद--से मतलब आत्मा की सत्ता मानने से है। 
टीकाकार्रों के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह्न. 
“अस्तित्व” मानते हैं। जैन लोग इसे जेनेतर सिद्धान्त मानते हैं, परन्तु 
महावगा (६।११॥२ ) तथा सूत्रक्ताग ( ११२२१ ) के अनुसार 
महावीर स्वयं क्रियावादी थे । 

(२ ) अक्रियावाद--बोद्धों का 'क्षुणिक वाद! है जिसके अनुसार 
जगत के प्रत्येक पदार्थ क्षणभर रहकर लुप्त हो जाते है श्रौर उनके स्थान 
पर उन्हीं के समान पदार्थ की स्थिति हो जाती है | साख्यों की भी गणना 
इसी के अन्तर्गत है | 

(१ ) अज्ञानवाद-- मुक्ति के लिए. ज्ञान की आवश्यकता नहीं” 
होती, प्रत्युत तपस्या की | यह 'कममार्ग' के अनुरूप ही है। 

(४ ) विनयवाद--मुक्ति के लिए. विनयों को उपयुक्त साधन 
मानने का सिद्धान्त । 

इन सिद्धान्तो के लिए विशेष द्रष्टन्य-सूत्रकृताग (१।१२)। टीकाकार्सो 
के अच्सार क्रियावादियों के १८० सम्प्रदाय थे, अ्रक्रियावादियों के ८४,. 
अज्ञानिकवादियों के ६७ तथा वैनयिकवादियों के ३२। 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म २७ 


और विचित्र मर्तों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्देद्द की 
दृष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी अनेक स्तों का प्रचलित होना अवश्य- 
मेव निःसन्दिग्ध है । 

दीर्धनिकाय में छुद्ध के आविर्भाव के समय ६२ मतवादों के प्रचलित 
होने का वर्णन मिलता ही है+। इनमें कुछ लोग आत्मा और छोक 
दोनों को नित्य मानते थे (शाइवत वाद ) कुछ छोग 


प्रह्मजाल- | 
सुत्त के मा और लोक को अंशतः नित्य मानते थे और 
६५ मत अंदतः अनित्य मानते थे ( नित्यता अनित्यता वाद ) । 


कतिपय विद्वान. अन्तानन्तवादी थे-छोक को सान्‍्त भी 
तथा भनन्‍्त भी मानते, थे । कुछ लोग कार्य-अकार्य के विषय में निद्दिचत 
मत नहीं रखते थे ( अमराविक्षेप वाद )। कितने छोग सभी प्वीजों को: 
विना फिसी द्वेतु के ही उत्पन्न होने वाली मानते थे ( अकारण-वाद ) 
इस प्रकार “आदि? के विषय में १८ धारणायें थी। “अन्त! के विषय में 
इससे अठाई गुनी किक धारणायें (४४ ) मानी जाती थीं। कुछ 
चआह्मण-क्रमण लोग सोलह कारणों से मरने के बाद जात्मा को संज्ञी 
( में हुँ"-- ऐसा शान रखने वारा ) सातते थे । कतिपय लोगों की 
धारणा ठीक इससे चिरुद्धू थी । वे समझते थे कि मरने के बाद आत्मा 
नितान्त संज्ञा-शूत्य! रहता है। दूसरे छोग दोनों प्रकार के प्रमाण होने 
के कारण मरणानन्तर आत्मा को संज्ञी तथा असंज्ञी दोनो मानते थे । 
उधर भात्मा के उच्छेद को सानने वाले चार्वचाक के मतानुयायी थे। 
इसी संसार में देखते-देखते निर्वाण दो जाता है, इस मत ( दृष्घर्म 
निर्वाण वाद ) के अनुयायियों की सी संख्या कम न थी । इस प्रकार 
केबल प्रद्दजाल के अध्ययन से विचित्र, परस्पर विरुद्ध मतों का अस्तित्व 
हमें उस समय उपलब्ध होता है । 





१ दीघ निकाय ( हिन्दी पृ० ६-१४ ) 


श्र बोदध-दर्शन हि 


वैदिक ग्रन्थों सेभी इस मतवैचिन्य के अस्तित्व की पर्याप्त पुष्टि 
मिलती है। श्वेताइबतर १ तथा मैप्रायणी उपनिषदो में मुल कारण 
की मीमांसा करते समय नाना सत्तों का उल्लेख किया 


दि हु 
कह गया है, जिनके अनुत्तार काछ२, स्वभाव, नियति (भाग्य) 
निर्दिष्मत.  पच्चा, भूत जादि जगव्‌ के खूछ कारण माने जाते ये । 


इतना ही नहीं, भद्दिदुध्न्य सह्दिता ( श्र० १२२०-२३ ) 
ने सांख्यों के प्राचीन प्न्थ 'पह्टितन्त्र' के विषयों का विवरण दिया है । 
उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुरुपतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियति तन्‍्त्र, कार तन्त्र, गुण- 
तन्‍्त्र, भक्षरतन्त्र आदि ३२ तन्‍्त्रों ( सिद्धान्तों ) का उल्लेख है। 
नामसाभ्य से जान पढ़ता है कि इनमें से कतिपय मत इचेताश्वतर में 
निदिष्ट मतों के समान ही हैं । इन प्रमाणों के भाधार पर यह कथन 
अव्युक्तिपूर्ण नद्ी है कि छुद्ध के समय भारतवर्ष में परस्परविरोधी सत 
मतान्तरों का विचित्र बखेढ़ा खड़ा था। इन मर्तों का समक्षना ही जनता 
के लिए दुरूह था | सार अहण करने की तो बात ही न्‍यारी थी । 
सदाचार का हास इस युग की दूसरी विशेपता थी। दाशंनिक 
मर्तों की अव्यवस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी । घिचार 





१ कालः स्वभावो नियत्तिय॑च्छ 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एपा न ल्वात्ममावात्‌ 
आत्माप्यनीग: सुखदुःखहेतोः || 
“-श्वेता० उप० १]२ 
२--कालवाद नितान्त प्राचीन मत है | काल को सृष्टि का मूल 
कारण मानना बैदिक मर्तों मे अन्यतम हे। अथर्व बेद (१८ काण्ड, 
५४३ सूक्त ) में काल की महिमा का विशद्‌ विवेचन है। महाभारत 
( आदिपर्व अध्याय २४७-२५१ ) ने भी कालतत्त्व की बड़ी अच्छी 
मीमासा की है । 





३३० बोद्ध-दर्शन 


उन्होंने धद्धा को हटाकर युक्ति और तर्क को भपने नवीन घर्मं का आभ्य 
बनाया । पक्क से जो सिद्धान्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना घुद्ध ने 
सिखल्ाया तथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रत्येक प्राणी पुरोद्दित 
की सहायता तथा देवताओं के भरोसे के बिना ही अपना मोक्ष स्वयं 
प्राप्त रखने में समर्थ दोता दै। मानवता के श्रति छोगों के हृदय में 
आदर का भाव बढ़ाया । सानव होना देवता की अपेक्षा घट कर नहीं हे 
वर्योकि निर्वाण की प्राप्ति हमारे ही यतनों तथा प्रयासों से साध्य है । 
देवता छोग भी निर्वाण से र॒द्धित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते 
रहते हैं । घुछ घुद्धिवादी थे । अन्धविश्वास के अन्धकार ने वेराग्य तथा 
निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा था। बुद्ध ने वेराग्य की पविन्नता 
तथा सुन्दरता को पुनः प्रदशित किया। भ्राचार छुद्धधर्म की पीठ ह्ठै। 
शील, समाधि तथा प्रशा-छुद्धधर्म के तीन तत्त्व हैं । शीज् से काय- 
शुद्धि, समाधि से चित्तशुद्धि तथा अज्ञा से अविद्या का नाश--सक्षेप में 
छुद्ध की यही धार्मिक व्यवस्था है । 
(ग ) समकालीन दाशेनिक 

चुछ्ध अपने युग की एक मह्दान्‌ श्राध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके 
समय में लोकमान्य तथा विश्रुत भनेक चिन्ताशील दार्शनिक विद्यमान 
थे, इसमें शंका की जगह नही हैं। उनके समकालीन ६ तीथथकरों के 
नाम बौद्ध तथा जैन अन्धों में उपलब्ध होते हैं॥ । इनके नाम थे-- 
(१ ) पूर्णकाइयप, ( २) अजित केशकम्बल, ( हे ) प्रक्रुध काद्यायन, 
(४ ) सवखलि गोसाल, (४ ) सजय वेलट्टिपुत्त, ( ६ ) निगण्ठ नाथ- 
पुत्त । थे छहो धर्माचाय बुद्ध की अपेक्षा अ्रवस्था सें भधिक् थे । एक बार 
नवयुवक छुद्ध को धर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनिजित्‌ ने कहा था २ 


१ दीघनिकाय प्ृ० ६-१०, सूत्रकृताग २॥६ 
२ संयुक्त निकाय ३।१।३ 
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कि भ्रमण-आहाण के अधिपति, गणाधिपति, गणके भाचाय॑, प्रसिद्ध 
थशस्वी पुर्णकाश्यप आदि छु। तीथंकर पूछने धर इंस बात का दावा 
जहीं करते कि उन्होने परमज्ञान ( सम्पक्‌ संबोधि ) भाप्त कर लिया है, 
फिर जन्म से अल्पवयस्क और प्रद्ज्या में नये दीक्षित होने वाले आपके 
लिए कहना हो कया है ? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक छोग 
बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथएुत्त ( महावीर वर्धमान ) 
की रुत्यु बुद्ध के समय में ही हो गई थी। जेन भ्नों में गोसारू की 
रत्यु मद्ावीर के केवल्य से सोलह वर्ष पहले बतलाई जाती है। अतः 
गोसाल का उम्र में बुद्ध से अधिक होना अनुमान सिद्ध है। अन्य तीथ- 
करों के विषय में भी यह बात ठीक जचती है । र 
( १) पूर्णुकाश्यप--अक्रियाबाद 

इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं चलता । मत का 
चणन अनेक स्थलों पर है। मगधनरेश भजातशशज्रु के द्वारा पूछे जाने पर 
काइयप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिपादित किया३-- 

करते कराते, छेदन करते, छेदुन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, 
परेशान होते, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया 
लेते, संघ मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन 
करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे के तेज चक्र द्वारा 
जो पृथ्वी के मनुष्यों का मांस का खलिहान बना दे, माँस का पुज बना 
दे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं। यदि घात 
करते-कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दक्षिण तीर पर भी 
जाय तो भी इस कारण उसे पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा । 
दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगा के उत्तर तोर 
भी जाय, तो इसके कारण उसे पुण्य नहों, पुण्य का भागसन नहीं होगा। 


१ दीघनिकाय ( हि० अछु० ) प० १६-२० 
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दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न घुए्य है, न पुणथ्र का श्रागम है । 

पूर्णाश्यप का यट्ट संत क्रियाफल का सर्वथा निषेध करता है। 
भले कर्मो" से न तो पुएय प्ोतवा है और न धरे कसों' से पाप। हसे 
मत को अक्रियाचाद क्र सकते ६ । प्रत्यश्ठ फल कर्मो' का होता ह, 
इसे तो प्रत्येक प्राणी को मानना ही पढेगा। अतः हस छोऊफ के कर्मों 
का फछ परलोक में कभी नहीं प्राप्त होता । यही बात प्रसद्जतः स्फुट 
होती है । 

(२) अजित फेशकम्बछ-- भौ त्तिकवाद, ४चछेदवाद 

इस उपदेशक का घ्यक्तिगत नाम प्यजित था । 'क्ेशकम्बल” उपाधि 
प्रतीत होती है जो केशो के बने रूसे ऊम्बलों के घारण करने के कारण 
दी गईं होगी । इनकी जीवनी का पत्ता नहीं चलूता । मत--प्चा विशुद्ध 
भीतिकवाद है । दीवनिकाय के शब्दों में इनका मत इस प्रकार है ॥१ 

न दान है, न यक्ष है, न होम है, थ पुण्य-पापफा भ्च्छा छुरा फल 
होता है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज सच्त (देवता) है और न इस 
लोक में ज्ञानी और समर्थ त्राह्मण-प्रमण हैं जो इस लोक भौर परलोक 
को जानकर तथा साच्ात्कार कर कुछ कहे । सनुप्य चार सहासूतों से 
मिलकर बना है। मनुष्य जब सरता है, तब पृथ्वी महापृथ्वी में लीन 
हो जाती है; जल, . .तेज, , ,वायु...भौर हन्द्रियाँ आऊाश में लीन हो 
जाती हैं । मनुष्य छोग मरे हुए को खाट पर रस कर छे जाते हैं, उसकी 
निनदा, प्रशसा करते हैं। हडिडयाँ कबूतर की तरह उजली होकर बिखर 
जाती हैं और सव कुछ भस्म हो जाता है। रूर्ख छोग जो दान देते हैं 
उसका कुछ भी फ़रू नहों होता। भास्तिकवाद (आत्मा की सत्ता 
मानना ) झूठा है। भूर्ख ओर परिउतव सभी शरीर के नष्ट होते ही 

उच्छेद को प्राए हो जाते है। मरने के बाद कोई नही रहता । 
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अजित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद्‌ है। पृथ्वी, जल, तेज 
और वबायु-इन्हीं चार महाभूता से यह शरीर बना हुश्रा है? | भत्तः मरने 
के बाद चारों भूत अपने अपने भूलतत्व में लीन हो जाते हैं । तब बचता 
ही कुछ नहीं है। भतः मृत्यु के पश्चात्‌ वह जात्मा की सत्ता में विश्वास 
नहीं करता । परलोक भी असत्य है। स्वर्ग नरक की कदपना नितान्त 
निराधार है। वह पाप पुण्य के फल मानने के लिए उद्यत नहीं है । 
चार्वाकमत बुद्ध से भी आ्राचीन है। बुद्ध के समय में श्रज्ित इस मत के 
उपदेशक प्रतीत होते हैं । जन-सम्मानित होने से स्पष्ट है कि उस समय 
जनता में उनकी शिक्षा का प्रसाव कम न था। 


(३ ) प्क्रध कात्यायन--अक्ृतताबाद 


प्रक्रू८थ कात्यायन का जीवनचरित हम नहीं जानते । ल्ोकमान्य 
उपदेष्ण, तीथंकर ही उनका एकमान्न परिचय है । उसका मत 
इस प्रकार है२--यह सात काय ( समूह ), भक्त, भरक्ृृषत के समान, 
भनिर्मित के समान, अबध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ अच्छ हैं। यह चल 
नहीं होते, विकार को प्राप्त नही द्योते; न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
एक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से सात ? 
पृथ्वीकाय ( पृथ्वी तत्व), आपकाय, तेजकाय, चायुकाय, सुख, 
दुःख भर जीवन यह सात । यह सात काय भ्रक्षत० सुख दुःख के योग्य 
नहीं हैं। यहाँन हन्ता है, न घातयिता (सार डालने वाला ), न 
सुनने बाला, न सुनाने वाला, न जानने चाला, न जतलाने वालछा। 
जो तीक्ष्ण शस्त्र से शोश भी काटे, तो भी किसी को कोई झ्राण से 
नहीं मारता । सात कार्यों से अज्ञग विवर सें ( खाली जगह सें ) शस्त्र, 
गिरता है । 
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इस मत में जगत्‌ सें सात पदार्थो' को सत्ता है जिनमें चार तो वे ही 
महाभूत हैं जिन्हें चार्वाक-पन्‍्थी अजित केशकम्ब्रल७ ने भी साना है। 
अन्य तीन अश्शय तत्व हैं--सुख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चैतन्य ) 
को प्ृथक्‌ पदार्थ मानना कात्यायन को अध्यात्मवाद की भोर छे जा 
रहा है। इनको स्थिति परमाणु रूप में सम्भवतः सानी गई है, जो 
जगत्‌ के प्रत्येक स्थान को व्याप्त नहीं करते, प्रध्युत इन सातो पदार्थों से 
पृथक्‌ खाली जगह भी है। हस्त्र मारने से किस्ती की हिंसा नहीं होती, 
क्योंकि शास्त्र इन सप्तकायों में न पड़ कर इनसे जलग विवर में ही 
गिरता है भोर किसी भी पदार्थ को उच्छितन्न नहीं करता । यह सिद्धान्त 
भी अक्रियावाद दी है और सामाजिक व्यवस्था को उच्छु खक बनाने 
चाला है। ऐसे ही मतवादो को खणडन कर बुद्ध ने श्पने क्रियावाद 
का श्रचार किया तथा सदाचार पर जोर देकर समाज को भस्त व्यस्त 
होने से बचाया । 

(४) मक्खलि गासाल --दैववाद 

ये बुद्ध के समकालीन संभ्रान्त धर्माचर्यों' में से अन्यतम थे । इनके 
जीवनचरित का विशेष विवरण जैन अर्गो और पाली निक्रायों सें 
उपलब्ध होता है । अब तक वर्णित तीथकरों के सम्प्रदाय का पता 
नहीं चलता कि वे किसी प्राचीन सम्मदाय सें अन्तभ्ुक्त थे अथवा 
स्वर्य ही किसी सम्मदाय के जन्मदाता थे। परन्तु जआाचार्य ग्रोशाक 
प्राचीन 'आजीवक' सस्प्रदाय के साननीय उपदेष्टा थें। 'मकक्‍्खलि' इाब्द 
इसकी समप्रमाण सूचना देता है। 

'सक्खलि! संस्कृत 'मस्करी” का पाली रूप है। पाणिनीय व्याक 
रण के अन्धों में इस सम्प्रदाय के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं । 
पाणिनि ने 'मस्कर मस्क रेणो वेशुपरिताजकयो:” (६१॥१५४) ' 
सूत्र के द्वारा 'सस्करी शब्द को व्युत्पन्न किया है। 
चिेणु' अर्थ में मस्कर और परिवाजक अथे में मस्करिन्‌ 


सस्करी 
आजोवक 
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निपातन से सिद्ध होते हैं। महाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते 
लिखते हैं--- 'मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा? इस अर्थ के 
दयोतक इनि प्रत्यय के करने पर “मस्करिन” शब्द सिद्ध हो ही जाता 
फिर पूर्वोक्त सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है १ 'वेणुधारी' 
के अर्थ सें यह पद सिद्ध नहीं होता, अत्युत उस परित्राजक के अर्थ में 
च्युत्पन्न होगा जो उपदेश देता हो काम मत करो; शान्ति 
तुम्हारे लिए भल्नी है?१। कैयट के प्रदीप से पता चलता है कि मस्करी 
लोग काम्य कर्मो के परित्याग को शिक्षा देते थेर। काशिका ज्षृत्ति में 
इसी अर्थ को पुष्ट किया है तथा इस पद की च्युत्पत्ति का प्रकार यह 
है--मा + कु + इनि ( ताच्छील्ये ) । “मा! के जाकार के हस्व तथा 
सुट के भागम से यह पद तैयार हुआ है। इस प्रकार मस्करी' का 
व्युत्पसिलभ्य अर्थ है 'काम न करने वाला! ( माकरणशीछः ) 
अकर्मण्यतावादी, देववादी३ ( बोद्ध निकायों से इस अर्थ की पर्याप्त 
पुष्टि मिलती है। मक्‍्खलि छोगों का यही उपदेश था४--नत्थि कम्म, 
नत्थि किरिय॑ नत्थि विरियं--कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, वीर्य नहीं 
है। पाणिनि तथा बुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का 


१ न वे मस्करोड स्थास्तीति मसस्करी परित्राजकः । कि तहिं मा कृत 
कर्माणि, मा कृत कर्माणि, शान्तिवः श्रेयसीत्याहातोी मस्करी परिव्राजकः । 
--महामाष्य | 

२ अयं मा कृत अयं मा इतेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यकर्मप्रहाणि- 
युष्माक भ्रेयसीत्युपदेष्टा मस्करी त्युब्यते | -- प्रदीप 

३ परित्राजकेडपि माह्य्युपपदे करोतेस्ताव्छील्य इनिर्निपात्यते माडो 
हस्वत्वं सुदू च तथेब । माकरणशीलो मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परित्रा- 
जक उच्यते | काशिका ( ६। $। १५४ ). 

४ अगुत्तर निकाय ज्ञि० १, पृ० २८६ + 


६ बोौद्ध-दर्शन 


अस्तित्व भारतवर्ष में अवश्य था, तभी तो मद्दाकवि कुमारदास 
(६ शतक ) ने जानकी को हरण करते समय रावण को भस्करी रूप 
मं वर्णित किया है॥ । जैन अन्थों से पता चलता है कि मस्करी लोग 
बढ़े भारी तापस थे, हठयोग की कठिन साधना में अपनी देह को सुखा 
देते थे, पंचाग्नि तापते थे और अपने शरीर पर भस्म रमाया करते थे । 
जानकी हरण! के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिरपर लम्बी जटाओं के होने 
का भी पता चलता है। इस प्रकार इस धामिक सम्प्रदाय के व्यापक 
प्रभुत्व का अनुमान हम सहज सें कर सकते है । 

संस्कृत में 'मस्कर! का भर्थ बॉस होता है। अतः कुछ भाधुनिक 
विद्दानों की यदहदी कल्पना है कि बॉस के दण्ड घारण करने से ही ये छोग 
“भमस्करिन! नाम से अभिद्वित किये जाते थे। परन्तु यह कहपना एकदम 
निराधार है। पतब्जलि ने स्पष्ट ही छिखा है कि इनकी भस्करी 
संज्ञा बॉस के दण्ड धारण के कारण न थी। जैनो के 'भगवती सूत्र” से 
इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। गोशाल ने जब महावीर का शिष्यत्व 
अगीकार किया, तब अपने शरीर की चीजे उत्तार कर बाह्मणों के दे 
डाज्लीं। उन चीजों में साटिक ( अन्दर का वस्त्र ), पाटिक ( ऊपर के 
चस्त्र ), कुडिश्र, उपानह ( जूते ) तथा चित्रफलक ( चित्नपट ) का 
उल्लेख मिलता हैर, दश्ड का उछलेख नहीं है । अतः भगवतीसूत्र 
के इस महत्त्वपूर्ण उर्केख से यह स्पष्ट है कि मस्करी परिन्राजक दुयढ 





१ दम्भाजीवकम॒त्त गजटठामणिडतमत्तकम्‌ 
कव्चिन्मस्करिण सीता दर्दर्शाश्रममागतम्‌ ॥ 
--जानकीहरण १०७६ | 
२ साडियाओ य पाडियाशओ् य कुडियाओ य | 
वाहइणाओ य चित्तफलगं य माहणे आयामेति | 
५ “--भगवत्ती सूत्र । 
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घारण नहीं रहता था, प्रस्युत चित्रपट दिखाकर अपने छिद्धान्तों का 
उपदेश दिया करता था । भारतीय समाज से मक्‍्खली परिव्राजक एकदम 
लुघ नहीं हो गया । बल्कि 'मंख” के नाम से उनकी स्खति बहुत दिनों 
सक जागृत रही । 

जैन ग्रन्थों में, विशेषतः 'उबासम दसाओ! और 'सगवती सूत्र! में 
तथा बौद्ध त्रिपिटकों में सक्खलि गोसाल का विवरण मिलता है। 

इसका पिता स्वय मस्करी था, माता का नाम भद्गा था; 
नी 
दोनों रुत्री-पुरुष भीख मॉगते इधर-उचघर फिरते थे । गोब- 

हु नामक बाह्मणकी गोशाला में जन्म होने से इसका नाम गोशाल पड 
गया था| मगध का ही यह निवाप्ती था। यह जैन तीर्थंकर महावीर 
स्वासी का पहले शिष्य था -- बडा भक्त शिष्य । महावीर की इं् पर बड़ी 
कृपा थी । एक बार बिश्यायन' नामक किसी बार तपस्वी ने इसके 
अपमान से दुःखित होकर गोशाऊर पर 'तेजोलेश्या! नामक शक्ति छोड़ी 
थी । तब महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रक्षा 
की । परन्तु महावीर के साथ इसका सिद्धान्त भेद खडा हो गया जिससे 
बाध्य होकर गोशाछ ने जैन मार्ग को छोड़ कर आजीवक, मार्ग को 
पकड़ा१ । महावीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पराजित होने का 
भी उल्लेख मिलता है। 

गोशाल का मत उस समय व्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था। 
उसके ६ दिशाचर शिष्य थे-( १ ) ज्ञान, (९ ) कलन्द, (३) कर्णिकार, 
(४) भ्रच्छिद्र, (७) जग्ति वेश्यायन, (६) गोमायुपुन्न अजुन । चूर्णिकार 
का कहना है कि ये भगवान महावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो 


जीव 





१ इसीलिए, आज भी जैनसमाज मे यदि कोई साधु अपने गुरु से 
विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर छोग कहते ई--वह तो 
“ोशाज” निकला | इस कहावत का मूर्ल इस विरोध में है । 


श्द बौद्ध-दर्शन 


गये थे । भत्तः अपने मत के प्रचार के लिए गोशाल ने इन जैनविरोधी 
विद्वानों को भपनी जमात में मिला लिया और अपने को 'जिन! नाम से 
विख्यात किया | आजीवक सम्प्रदाय के इतिहासमें श्रावस्ती में रहने वाली 
दालाइला! नामक कुभारिन प्रधान स्थान रखती है । वह बढ़ी धनाढ्य, 
सौन्दर्यवती तथा बुछ्धिसमती थी । इसने आजीवक मत के प्रचार सें खूब 
रुपया खर्च किया । गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था। श्राचस्ती ही 
गोशाल का भ्ड्डा जान पढ़ती है। अपने गुरु के चरित के अनुशीलन से 
इनके भक्तों ने अष्टचरम वाद! नामक सिद्धान्त का भ्रचार किया। 
भगवती सूत्र के अनुसार ये आठों चरम ( भन्तिम बातें ) इस प्रकार 
हैं--( १) चरम पान, ( २ ) चरम गान, ( ३ ) चरम नाव्य, (४) 
चरम अंजलिकर्स (५) चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, (६) चरम सेचनक 
गन्धहस्ती, (७) चरम महाशिक्ा कंटक सम्माम (८) चरस तीरथंकर (गोशाऊ 
अपने को अन्तिम तीथंकर उद्धौषित करता था)। महावीर की झूत्यु 
से १६ वर्ष पहले गोशाऊ की मृत्यु होने का उल्लेख मिलता है । बुद्ध के 
ये समकाछीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पढ़िले ही गोशालू 
की ऐदिक लीला समाप्त हो गई थी३ । इस वर्णन से स्पष्ट अतीत होता 
है कि मकक्‍्खकि गोसाक उस समय के सुप्रसिद्ध धर्माचार्यों में थे । 
गोशाल के सिद्धान्तों का उक्लेख त्रिपिक तथा अगो में अनेक, 
स्थानों में श्राया है। शब्द भी प्रायः समान ही है। दीघनिकाय के 
अनुसार उनका मतवाद यह है--२ “सच्चों के क्लेश का 
हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु के और बिना 
प्रत्यय के सत्य क्लेश पाते हैं । सत्त्वों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है, 


सिद्धान्त 


? कल्याणविजय गणी---अश्रमण मगवान्‌ महावीर ( प्रृ० १२३-१३८) 
तथा लेखक रचित “धर्म और दर्शन! ( पृ० ७३-८१ ). 
२ दीघनिकाय ( हि० अनु ० ) पु० २० 
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बिना हेतु के श्रौर बिना भप्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हैं। अपने भी कुछ 
नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहों कर सकते । कोई पुरुष भी कुछ 
नहीं कर सकता । बल नहीं है, वीर्य नहीं है। पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत््व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव 
अपने में नहीं हैं । निर्बछ, निर्चीय भाग्य और सयोग के फेर 
से छे जातियों में उत्पन्न होकर सुख और दुःख भोगते हैं । 
सुख और दुःख व्रोण (नाप ) से तुले हुए हैं। संसार में घटना, 
बढ़ना, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता । जैसे सुत की गोली फेंकने पर उछुछती 
हुईं गिरती है, वेसे ही पणिडित और मुख दोड़कर, आवागमन में पढ़कर, 
दुःख का अन्त करेंगे ।” 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाव से 
जब सब प्राणी सुख-दुःखके चक्कर में पड़े रहते हैं, तब उनका अनुष्ठित 
कर्म भकिंचित्कर है ही । कर्म व्यथ है। उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति 
नही है। नियति पर ही भपने को छोडकर सुख की नींद सोना ज्ञीवों का 
कर्तव्य है। गोशाज़ का यद्द सिद्धान्त समाज तथा व्यक्ति दोनो के: 
अभ्युदय के लिए. नितान्त भनुपादेय है। इसके पालन से समाज का 
सहान्‌ अहित सम्पन्न होगा, यह निरचय' है । 

(४ ) संजय चेलट्टिपुत्त--अनिश्चिततावाद 

संजय का मत बड़ा विलक्षण प्रतीत होता है। ये किसी भी तत्व 
यथा परलोक, देवता, पुण्यापुणय के विषय सें किसी निश्चित मत का 
प्रतिपादन नहीं करते । इनका सत है३-- 

“यदि आप पूछें--'क्या परल्लेक हैं? और यदि में जानू कि 
परलोक है, तो आपको बतलाऊंँ कि परछोक है। में ऐसा भी नहीं 
कद्दता और सें वेस। सी नहीं कहता, में दूसरी तरह से भी नहीं कहता 





4 दोघनिकाय ( अनु० ) प्ृू० २२। 


्ह्० घोड़-दर्शन 


मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है!। में यह भी नहीं कहता कि 
'यह नहीं नहीं है!। परलोक नहीं है। परलोक है भी भीर नहीं भी । 
परलोक न है और न नहीं है। देवता ( भयोनिज प्राणी ) हैं, नहीं हैं, 
हैं भो भौर नहीं भी । नई श्रौर न नहीं हैं । अच्छे घुरे काम के फल है, 
नहीं है, है भी शोर नहीं भी, न है भौर न नहीं है। तथागत ( मुक्त 
पुरुष ) मरने के याद द्वोते हैं, नहीं होते हैं । यदि मुके ऐसा पूछे भौर में 
शेसा सममे कि मरने के बाद तथागत रहते हैं. भौर न नहीं रहते हैं, तो 
सें ऐसा भाषको कहें। में ऐसा भी नहीं कहता और मैं पैसा भो 
नहीं कहता ।”! 
यहाँ परलोक, देवता, कसे तथा मुक्तपुरुप इन साननीय विपयो की 
समीक्षा की गई है। इन चारों विषयों में समय शस्ति, नास्ति, भ्रस्ति- 
नास्ति, न श्रस्ति न नात्ति--ह४ न चार प्रकार की कोर्टियों का निपेध करते 
है। ऊपर का उद्धरण संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं 
करता | यह 'नेकान्तवाद! प्रतीत होता ह6। सम्भवत्तः ऐसे ही 
भाधार पर महावीर का स्पादवाद प्रतिष्ठित किया गया था । 
(६) निगण्ठ नातपुत्त- चतुर्याम पम्वर 
निगण्ठ नातपुत्त ( निम्रन्थ ज्ञातृपुत्र ) से भभिष्राय जैन धर्म के भन्तिम 
जी तीर्थंकर वर्धमान मद्दावीर से है। बौद्ध अन्थों में ये सदा इृथ 
अमिधान से संकरेतित हैं। ये वेशाली (बला, मिला मुजफ्फरपुर, 
बिहार) में ५६६ ई० पू०, पैदा हुए थे। वेशाली गणतन्त्र राज्य था, वही 
के शातृवशी क्षत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, 
माता का त्रिशलला। यशोदा देवी के साथ इनका विवाह होना श्वेता- 
उचर छोग बतलाते हैं। तोस चर्ष की अवस्था में ( छऊयभग ७७० ई० 
पू० ) इन्होंने यतिधर्म ग्रहण किया । १३ वर्ष की अनपरत तपस्या के 
यक पर इन्द्ोंने केवल्य शान ( सर्वशता ) प्राप्त किया । इन्होंने मध्यदेश 
( कोशल--मगध ) में अपने धर्म का उपशेश दिया। इनका केन्द्रस्थान 
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>मगध की तंत्कालीन राजधानी राजगृह” था| “अ्रघे सागधो? छोक भाषा 
-के द्वारा श्पने धर्म का प्रचुर प्रचार जनसाघधारण में कर इन्होंने ७२ 
-च्ष की भायु में बुद्धनिर्वाण से पहले ही केवल्य प्राप्त किया३ । 

जैन अगों सें तो आपके उपदेश हैं ही। बौद्ध निकायों में भी 
“इनकी शिक्षा का अनेक बार उल्लेख मिलता है। ये चतुर्याम संवर२! 
शर्थात्‌ चार प्रकार के संयम को मानते ये । (५ ) जीव 
हिंसा के भय से निगम्नन्थ ज्कू के व्यवहार का संयस करता 
है। ( २ ) सभी पापों का वारण करता है तथा ( ३) 
-सभी पापों के वारण करने में छगा रहता है तथा (४) 
पापों के वारण करने के कारण वह खदा धूतपाप ( पापरहित ) 
“होता है। निगण्ठ का कायिक कर्मो' के ऊपर बड़ा भाग्रह था । 
वे स्वयं तपस्या-साधन में निरत थे तथा सदा इसका उपदेश 
देते थे$। तपः-साधन से इन्होंने स्शता प्राप्तकर की थी । यह 
उनका दावा भी था | बौद्ध ग्रन्थों में निगण्ठ की सर्वेश्ञता की खूब हँसी 
उड़ाई गई है। आनन्द ने एक बार कहा था कि एक शास्ता सर्वज्ञ 
होने का दावा करते हैं, परन्तु किसी भी सूने घरों में जाते हैं, भित्ना 
तो पाते ही नहीं, उल्टे कुकुरों से शरीर चुचवाते हैं जौर भयानक हाथी, 
घोड़े और बेल का सामना करते है। भरा यह सर्वक्ञ ता किप्त प्रकार की ? 
कि वह ख्त्री-पुरुषों के नाम गोत्र पूछते हैं, गाँव-नगर का नाम पूछते हैं 
और अपना रास्ता पूछते हैं४ । स्पष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ठ की स्चेश्ता 
के दावे पर है। 

$ जैन अंगो के आधार पर महावीर के जीवन जृत्तान्त के लिए 
द्रष्टच्य कल्याणवजय गणी रचित “श्रमण भगवान्‌ महावीर |” 

२ दीघ-निकाय पु० २१. | 

हे मज्झिम निकाय $॥२।४ ( अनु० ५९ ) 


४ मल्यझ्िम निकाय २।३॥६ 9 0 ०8 पल 


सिद्धान्त 


४२ बोद्ध-दर्शन 


इन छु तीर्थकारों में केवल निराण्ठ नामपुत्त के उपदेश बच रहे । 
जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं।, परन्तु अन्य पॉचों तीथकरों 
के मत बुद्धधम के उदय होते ही कालकवलित हो गये । इन मर्तों में 
व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इसीलिए. जनता ने न तो 
उन्हें भपनाया, न विद्वानों ने उन्हें आह्य ठहराया । फछतः वे कहें 
शताब्दियों में ही भपनी ऐहिक छीला का सवरण कर अन्थों के हो 
विषय बन गये । 


््ट्स्साण 


१ महावीर के सिद्धान्तों के लिए द्रष्टव्य लेखक का भारतीय दर्शन! 
पृ० १५४-१७८ | 


५--घौड़ दर्शन की ऐतिहासिक रुपरेखा 


भगवान्‌ बुद्ध का कार्य नितानत व्यवस्थित तथा इल्ाघनीय था। 
उन्होंने स्वय प्रचार कर अपने नये धर्स का शंखनाद देश भर में फूक 
दिया, परन्तु उनके प्रचार का देश बहुत ही सीमित था। कोशछ तथा 
मगध के प्रान्तों में ही भगवान्‌ अपने घ्ं का उपदेश किया करते थे। 
धनी मानो पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप सहायता प्राप्त हुईं। 
सगधनरेश बिम्बसार तथा अजातशतन्नरु उनके उपदेशों के भजुयायी थे। 
कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भी बोदूधर्म में गहरी आस्था थी । चह बुद्ध का 
पक्का शिष्य था और उसकी भक्ति का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से 
लग सकता है कि प्रसेनजित्‌ विहार में प्रविष्ट होकर सिर से छेकर भगवान्‌ 
के पैरों को मुख से चूमता था तथा हाथ से संवाहन करता था ( बु० च० 
४४० )। कौशास्बी के राजा उदयन भी बोदछुसंघ का विशेष भादर 
करता था । उदयन तथा डसकी रानियाँ बोद्धसंघ को प्रचुर दान दिया 
करती थीं। एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आ्राननद को 
७५०० चीवर दान में दिये। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने चीवरों को 
लेकर आनन्द क्या करेंगे । परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बतला 
दिया, तब राजा ने उतने और भी चीवर उन्हें दान में दिये । सुनते हैं 
कि उदयन के रनिवास में एक बार भाग रूग गईं थी जिसमें पाँच सो 
स्त्रियाँ जल मरी थीं। डदान ( ७६ ) से पता चछता है कि उसमें से 
बहुत ही भगवान्‌ बुद्ध की डपासिकायें थीं। मगध तथा कोशल के सेठों , 
ने भी बोछूघर्स के प्रचार में विशेष योगदान «दिया। श्रावस्ती के सेठ 
अनाथ पिण्डको का नाम बोछुधर्म के इतिहास में सुवर्णाच्धरो में लिखने 
योग्य है। बुद्ध के प्रति उसकी कितनी महतत्ती श्रद्धा थी, इस बात का 
परिचय इसी घटना से छग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन 
को चिहार बनाने के लिए पूरी जमीन पर सोने की मुद्दरें बिछा दी थीं। 


न्‍्छ्ड बोद्ध-दर्शन 


सच्ची बात यही है कि अर्थ के साहायय बिना धर्म का प्रघार हो नहीं 
सकता । बोद्धधर्म का इतिहास इसका प्रधान निदर्शन है । 

छुद्ध ने भपने कार्य को स्थायी बनाने के लिए संघ? को स्थापना को 
थी | इसकी रचना राजनीतिक 'संघ” ( छोकतन्त्र की सभा ) के भ्षनुसार 
की गई थी । शाक्य लोग गणतन्त्र के उपासक थे। बुद्ध भी प्रजातन्त्र 
के पक्तपाती थे। फछतः उन्होंने अपने “संघ” को भी प्रजातन्त्र की शेली 
पर ही निर्मित किया। भिक्‍्खुओं के पालन करने के निमित्त भनेक 
नियम थे भौर इन्हीं का संकलन 'विनयपिटक! में किया गया है। बुछ- 
धर्म के तीन रत्न हैं--बुद्ध, धर्म भौर संघ। इन्हीं तीनों का शरणापन्न 
व्यक्ति बौद्ध माना जाता है। सघ का परिपाछन बढ़े नियम के साथ 
किया जाता था। अपराधी भिछु को दण्ड देने का काम सघ ही करता 
था। सध की इस सुवब्यवस्था के कारण ही बोदधूधर्म की स्थायिता बहुत 
दिनों त्तक बनी रही । 


बौद्धधरम की शाखायें 


बीद्धधर्म की दो प्रधान शाखायें हैं--( १) छ्ीनयान तथा ( ३ ) 
संहायान । इन नामों का निर्देश महायानियों ने किया। अपने भाषको 
हो उन्होंने भेष्ठ बतछाकर अपने मार्ग को “धद्दानंं मान छिया और 
प्राचीन मतावलम्बियों को हीनयान के नाम से भभिद्दित किया। द्वीनयानः 
से भभिप्राय पाछी त्रिपिटकों के भाधार पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका 
प्रचार आजकछ लंका, स्थाम, बरमसा भ्रादि भारत से दक्षिणी देशों में है । 
ये छोग अपने को 'थेरवादोी” (स्थविर बादी ) कद्दते हैं ओर यहद्दी नाम 
आचीन भी है। महायानियों का प्रशुत्व चीन, जापान, मंगरोलिया, 
कोरिया भादि भारत से उत्तर के देशों में है । इन दोनों मर्तो के सैद्धा- 
पभ्तिक विसेद का सविस्तर वर्णत आगे किया जायगा | महायान! का 
उदय कब हुआ ? इस प्रइन का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता | 


बोद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा फू 


कतिपय विद्वान अश्वघोष को महायान के सिद्धान्तों के प्रवर्तेन का श्रेय 
प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अश्ृवधोष की “'सहायान श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र” नामक रचना आज भी विद्यमान है। पूर्वोक्त कथन का भाधार यही 
ग्रन्थ है। परन्तु यह कथन ठीक नहीं | 'महायान-श्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त 
इतने विकसित तथा प्रौढ़ सहायानो हैं कि उनकी कल्पना ईस्वी के प्रथम 
शतक में मानना उचित नहीं। तिब्बती परम्परा में अश्वघोष सचेत्र 
'सर्वास्तिवादीः माने गये हैं अर्थात्‌ वे स्वयं हीनयानी थे। हीनयान 
समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सका। इसीलिए “महायान! 
अपने को समयानुकूछ बनाकर आगे बढ़ गया। “महायान? के ऊपर 
ब्राह्मण घम के सिद्धान्तों का बडा प्रभाव पडा है, विशेषतः भगवद्गीता 
के कर्मयोग का । यह घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति 
से मानी जा सकती है। नागाजुन को हम महायानी दा्शनिको में 
आदिम सान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले महायान के समर्थक सूत्न- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे । 

महायान की ही विकसित शाखायें मन्त्रयान तथा वज्रयान हैं । इनमें 
सन्त्र तथा तन्‍्त्र का सीम्राज्य है। इनका विशेष प्रचार बंगाल, डड़ोसा 
तथा आसाम के प्रान्तों में हुआ । इन्हीं का प्रचार तिब्बत सें हुआ | 
इस प्रकार बोद्धधर्म के इन यानों का समय निर्देश इस प्रकार मोटे तौर- 
से किया जा सकता है । 

( १ ) हीनयान--विक्रसपूर्वे ६० ०---१०० विक्रमी 

( २ ) सहायान--२०० वि०--८०० वि० 

( ३ ) चच्धयाच--८०० वि०--१२०७ वि० 


बौद्ध संगीति 
विकाश इस विश्व का प्रधान नियस है! उत्पत्ति के जनन्‍्तर कोई 
भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती । अंकुर विकसित होकर वृक्ष 


४४६ बोद्-दर्शन 


का रूप धारण करता है। कलियाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दर्शकों 
का मनोरब्जन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन 
परिस्थितियों में, आवश्यक सद्दायक सामग्री के सद्दारे, धर्म को विकसित 
होते विछम्ब नहीं लगता, धर्म का बीज अंकुरित होकर पल्चवित द्वो 


उठता है। बुद्धध्म का विकाश हुआ और बड़े सनोरब्जक ढंग का 
विकाझ हुआ । 


विक्रमपूर्व ४३६ सें जब भगवान्‌ गौतम बुद्ध का निर्वाण सम्पन्न 
हुश्रा, तब धर्म के मूल सिद्धान्तों के निर्णय के छिए उनके प्रधान शिष्यों 
की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगशुद्द में बोद्धों 


३४ की प्रथम सगीति ( सम्मेलन ) निष्पन्न की गई। इसमें 
द्वितीय... पे तथा विनय पिटक का रूप निर्धारण कर उन्हें लिपिबद्ध 


कर दिया गया । परन्तु इसके एक लो वर्ष के भीतर ही 
विनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रबल विरोधी मतवाद खड़ा हो 
गया। इस विरोध का भझढा ऊँचा करनेवाले वज्जिदेश के भिक्ष थे जो 
चज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वाल्सीपुन्नीय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन्हीं के विरोध की शान्ति के लिए वेशाली की द्वितीय सगीति ३२६ वि. 
पू० में की गई । परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पक्तपाती भिक्षुभों के 
सामने इनकी दाल तनिक भी नहीं गली । इंस हुदंशा में ,मिक्षुओं ने 
चैशाली से दूर हटकर क्रोशास्त्री ( प्रयाग के पाप्त 'कोसम? ) में दश 
हजार भिक्कषुभो के सहासघ के साथ अपनी संगीति अछूग की । उसी दिन 
बोधसंघ में दो प्रधान भेद खड़े हो गए--( १ ) स्थविरवादी और ( २ ) 
मदहासाधिक । विनय में किसी प्रकार के परिवर्तन न सानने वाले अपरि- 
चर्तनवादी कद्दरपन्थी मिक्षु स्थविरवादी ( पाली थेर्वादी ) कट्दछाये । 
विनयों में समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवतंनवादी संशोध क भिक्तुभों 
की सण्डली सख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण महासांधिक 
कहलायी । इतने ही पर यदि सामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात 
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न होती । एक बार जब विरोधी को भाश्रय दे दिया गया, तब तो छोटी . 
सी छोटी बात के लिए भाग्रही सिक्षुत्रों ने अपनी जमात अछूग कायस 
की । फछत; सम्प्रदायों की सख्या बढने छंगी । 


अशोक के समय ( तृतीय शतक पु० वि० ) से पहले ही १८ भिन्‍न- 
भिन्‍न सम्प्रदाय खड़े हो गये । लोकप्रियता का यही मूल्य होता है । 
तृतीय. रब बुद्धधर्स नितान्त लोकप्रिय वन गया। फलतः उससे 
संगाति भिन्न-सिन्न प्रकृति के लोग शामिल होने छगे भिन्‍्हें बुद्ध के 
मृछ नियमों का पालन नितान्‍्त क्लेशकारक प्रतीत होने 
लगा। ये उदार थे तथा सिद्धान्तो में परिवतेन के पक्तपाती थे । महाराज 
अशोकवधेन को बुद्धधर्म का यह झमेला मूरूघर्स के स्वरूप जानने के 
लिए बड़ा बखेड़ा जान पढ़ा। अतः इन मतवादों के पारस्परिक कलह 
को दूर हटाने के लिए सम्राट्‌ अशोक ने महास्थविर मोग्मलिपुत्त तिस्स की 
अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का शआह्वान किया । यह संगीति 
बुद्धधर्स के इतिहास में नितान्त महत््वशालिनी मानी जाती है, क्योंकि 
इसी संगीति के नियमानुसार सम्राट ने बुद्धध्म के प्रचार के लिए भारत 
के बाहर भी सिक्षुओं को भेजा । इसी समय से बुद्धध्म विश्वधर्म फी 
पद॒वी पाने के लिए अग्रसर हुआ । 
चतुर्थ संगीति कुषाणवंशीय महाराज कनिष्क के समय ( भथम 
शताब्दी) से सम्पन्न हुई। इसके विषय में सिंहलदेशीय अन्धों ने सौनाव- 
चतुर्थ... बन ही कर रखा है, परन्तु संगीति हुई अवश्य और 
संगीति इसके प्रमाणभूत तिब्बती, चीन तथा सगोत्षियन लेखक है। 
कनिष्क को भी बोद्धधर्म के विषय में विरोधो मतों के 
अस्तित्व ने चक्कर में डाल दिया । उसने अपने गुरु 'पाश्व” की सम्मति से 
मिक्‍्खुओं की एक महती सभा बुलवाई । उसमें पॉच सौ भिक्ष, सम्मिलित 
हुए थे और यह संगीति काश्मीर की राजघानी के पास कुण्डलवन विहार 
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में हुई थी३। इसके भध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाकवि 
अद्वघोष जिसे कनिष्क पाटलिपुत्न से अपने साथ छाये थे। समग्र भिक्षू 
प्राय एक ही सम्प्रदाय के थे और वह सम्प्रदाय था सर्वास्तिवाद । 
बडे परिश्रम से इन लोगों ने बौद्ध धम के विशिष्ट सिद्धान्तों पर भपने 
मत निश्चित्र किये,- विरोधों का परिहार किया तथा त्रिपिटकों पर बडी 
भारी व्याख्या लिखी जो “मद्दाविभाषा? के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी 
भाषा में यह ग्रन्थ आज भी अपनी भरद्वितीयता का परिचय दे रहा है । 
सुना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने सब भाष्यों कोः 
ताम्रपट पर लिखवाया और उन्हें इस कार्य के लिएु निमित विशिष्ट स्तृप 
के नीचे गडवा दिया। सम्भव है कि ये अन्थरत्न आज भी काश्मीर में 
कहीं जमीन के नीचे गडे हों और कभी खुदाई में निकल आर्वे, परन्तु, 
अभी तक इृ्स स्तूप का पता नहीं चलता । अनन्तर कनिष्क ने काश्मीरः 
के राज्य को संघ के जिम्मे सुषु्द कर दिया और स्वयं पेशावर छोट गया ४ 
१०० ई० के भासपास इस सगीति का समय माना जा सकता है। 
इन्ही सगीतियों के कारण बुद्धधर्म में सुब्यवस्था दीख पड़ती है। इनके 
अभाव में तो न जाने उसकी क्या दशा हुईं रहती । 


दाशनिक विरास 


बीछूघर्म तथा दर्शन के इतिहास पर यदि हम एक विहज्ञम दृष्टि 
डालें, तो हमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। चिक्रम- 
पूर्व पठ शतक से लेकर वि० पू० तृतीय शतक तक स्थविरवाद कौ 
प्रधानता उपलूव्ध होती है। महाराज अशोकवर्धन के समय बौद्धधर्म को 
पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ । राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत धर्म 
ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वव्यापी धर्म बनाने के लिए उस ने 


१ मंगोलदेशीय अन्थकार्रो के अनुसार यह सभा काश्मीर के ही 
अन्तर्गत जालन्धर में हुई थी । स्मिथ--श्रर्ली इण्डिया प्‌ृ० २६७ ६६ | 
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्रश्नान्त परिश्रम किया | इस कारये में अशोक को पर्याप-सफलता भी प्राप्त 
हुईं। अशोक ने थेर बाद को ही अपनाया और उसे ही बुद्ध का माननीय 
सिद्दान्त मान कर प्रचारित भी किया ! विक्रम के आरब्भकाल तक यही 
स्थिति रद्दी । 

विक्रम के द्वितीय शतक में कुषाण नरेश कनिष्क के समय स्थिति 
बदुछती है। स्थविरवाद के स्थान पर 'सर्वास्तिवाद! ही माननीय 
सिद्धान्त के रूप में सुद्दीत तथा प्रचारित होने छगता है। चतुर्थ संगीति 
के समय से सर्वास्तिवाद ( या वेभाषिक ) मत का श्रभ्नुव्व देशव्यापी हो 
जाता है। कनिष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक 
सेजकर इसका विस्तार किया | चीन देश में यह सर्वास्तिवाद इसी समय 
गया। स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में ही वेभाषिकों 
का विशालऊ साहित्य आज भी सुरक्षित है। मूछतः यह साहित्य संस्कृत में 
दही था, परन्तु भनाइत दोने से संस्कृतमूछ सर्चेधा विछ॒ हो गया। पंचम 
शतक में भी चन्द्रयुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के राज्यकाछ में, 
सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा । चसुबन्धु तथा स्थूलभद्र जेसे आचारयों 
ने अपने नवीन पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फूँक दी । 
कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुझते 
हुए दीपक के श्रन्तिम प्रकाश के समान ही प्रतीत हुई । 

विक्रम के तृतीय शतक से बौद्धदाशंनिक जगत्‌ में हर्मे नई स्फूर्ति के 
चिन्ह दिखकाई पड़ते है। सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर दस सर्व- 
शून्यस्ववाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यह प्रस्थानमार्ग 
सौन्नान्तिकों के द्वारा श्राविष्कृत किया जाता है। इस शतक में द्वमें दो 
क्रान्तिकारी आचारयों के दुर्शन होते हैं--( $ ) आचाये 'कुमारलात” का 
जिन्होंने बाह्य अर्थ की सत्ता को प्रत्यक्षगम्य न मानकर अनुमानगश्य सिद्ध 
किया और दूसरे ( २) आचार्य नागार्जुन का जिन्होंने शून्य के सिद्धान्त 


को तार्किक रीति से प्रतिष्ठित किया | 'कुमराररात' सौन्नान्तिक मत के. 
है: 
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जस्मदाता हैं, तो 'नागाओुन! साध्यमिकमत (शू न्‍्यवाद) के उद्भट प्रचारक 
हैं । अगली शताब्दियों में इन्हों के मत की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है। 
कुमारलछात का सिद्धान्त भारतीय बौद्धों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट 
न कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय 
को उद॒भावना की । इस शिष्य का नाम था हरिवर्सा और इस सम्प्रदाय 
का नाम था 'सत्यसिद्धिसम्पदाय!। हरिवर्सा के सित्यसिद्धिशास्त्र! 
नासक अन्ध का चीनी अनुवाद ( कुमारजोव कृत, ४०३ ई० ) ही इस 
सम्पदाय का मूल अन्ध है। भतः कुमारछात के क्रान्तिकारी होने में 
सनिक भी सन्देद्द नहीं । नागाजुन की कीति तो दार्शनिक जगत्‌ में एक 
अकार से अतुलनीय है। ये दार्शनिक तो थे ह्वी, सिद्ध पुरुष भी थे । 
इनकीं 'साध्यसिक कारिका' ने झून्यवाद्‌ को सदा के लिए दृढ़ 
ताकिक भित्ति पर खड़ा कर दिया। चतुर्थ--षष्ठ शतर्कों में इनके भन्नु- 
यायियों में बढ़े बड़े विद्वान भाचार्य हमें मिलते हैं । 

विक्रम के पद्चमम शतक में बोद सिद्धान्त सर्वश्न्यत्व के एकान्त 
चाद से हट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह बीच में टिक कर 
<विज्ञान! को एकमाश्न सत्ता स्वीकार कर लेता है। विज्ञानवाद के उदय 
का यही युग है। इस सिद्धान्त की उद्मावना तो की आचार्य मैन्रेय- 
नाथ ने, पर उसे तक की दृढ़ नींव पर रखा आचार्य असग और 
चसुवन्धु ने । वसुवन्धु के ही शिष्य आचाय॑ दिडिनाग थे जिन्होंने प्रमाण 
समुच्चय” जैसा प्रौढ़ अन्थ लिखकर बोद्ध न्याय का शिलान्यास रखा 
जिसे धर्मकीति ने अपने 'प्रमाणवार्तिक' से मण्डित कर न्यायमन्दिर के 
ऊपर करूश रख दिया। गुप्तो का काल ब्राह्मण-साहित्य के ही उत्कर्ष 
का युग नहीं है, प्रत्युत बौद्ध-दर्शन को मह्ती तथा चतुरख उन्नति का 
भी खुबर्ण युग है। पन्‍चम शतक से लेकर अष्टम शत्तक तक श्ून्यवाद 
सथा विज्ञानचाद की उन्नति समान रूप से होती रही; पर झूल्यवाद 
के सिद्धान्त को जनप्िय तथा साधारणतया बोधगम्य न द्ोने के कारण 
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विज्ञानवाद ने अपना विशेष उस्कर्ष सम्पादन कर लिया। हर्षवर्धन के 
समय हमें नालन्दा विश्वविद्यालय में विज्ञानवाद का प्रकर्ष उपलब्ध 
होता है । धर्मकीति हर्षकाल की ही विभूति थे। घर्मपाल नालन्दा 
विहार के अध्यक्ष पद पर भतिष्ठित होकर झन्‍्यवाद तथा विज्ञानवाद 
दोनों मतों के प्रचार साधन में संलग्न थे । ] 

विक्रम के अष्म दातक में हम नाल्‍ून्दा को ही बौद्ध दर्शन के केन्द्र 
रूप में पाते हैं। यहीं के आचार्यो" के पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए 
इम चीनी परिधाजकों को आते हुए पाते है । ८००--३२०० ई० तक 
अर्थात्‌ चार सी वर्षों के इतिहास के लिए हमे नाऊन्दा तथा चिक्रम 
शिछ्वा के इतिहास पर दृष्टिपात करना ह्ोगा। महायान का तान्त्रिक 
चज्र्यान के रूप में परिवर्तेन तथा विकास श्रोपचेत ( दलिण भारत ) 
के पास ही सम्पन्न हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वी भारत के विहारों के 
ही आचार्थों' के द्वारा किया गया। तिब्बत में बौद्धधर्म का प्रवेश इसी 
काल में हुआ। नालन्दा के ही चुद्ध आचार्य पद्मप्ंभव तथा शान्त 
रक्तित में तिब्बत के राजा थि-स्त्राडदे रतान ( ७४३ ई०--७८६ ई० ) 
के निमन्त्रण पर वहाँ जाना स्वीकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर 
उन्होने तिब्बत में बोहूघर्म को प्रतिष्ठित किया । चज्धयान के प्रध्िद्ध ८४ 
सिद्धो का आाविर्भाव इन्हीं चार सौ बर्षो के भीतर हुआ । इस प्रकार 
कुछ ब्राक्षणों के उत्पीडन से और कुछ अपनी उदार नीत्ति, विमर उप- 
देश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण बोद्धधर्म भारत के बाहर फैला, 
पूर्वी देशों पर इसने अपना प्रभ्॒त्व जमा लिया और आज्ञ यदह्द संसार 
भरमसें सबसे अधिकसंख्यक सानवों का धम है। जगत के इतिहास में 
इसका सस्क्ृतिक मूल्य अनुपम है। इसने अन्धविश्वासियों को श्रद्धालु 
बनाया, ज्ञान तथ। धर्स का प्रकाश देकर करोडों व्यक्तियों का इसने उद्धार 
का सा्गे बतछाया । सदाचार के जचलूम्बन से मानव अपनी ही शक्ति 
से निर्चाण पा सकता है, यही बोद्धधर्म का सेरीनिनाद है । 


पश्चम परिच्छेद 
बुद्ध की धार्मिक शिक्षा 


बुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत 
दोती है कि वे पूर्णतः चुद्धिवादी थे । इसका अधान कारण उस ससय का 
बुद्धिवाद कह्पना-प्रधान वातावरण था । वे किसी भी तथ्य को 
विश्वास की कच्ची नींच पर रखना नहीं चाहते थे, प्रत्युत 
तकंछुद्धि की कसौटी पर सब तत्वों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान 
उद्देश्य था। उन्होंने काछामों से उपदेश देते समय स्फुट शब्दों में 
कहा था कि किसी तथ्य को इसलिए मत मानों कि यह परस्परा से 
चला, भाता है, अथवा यह प्राचीन काल में कष्टा गया था, अथवा यह 
धर्मअन्थ में कद्दा गया है, अथवा इसका उपदेश युरु तापस है, अथवा 
किसी वाद के लिए उसका अहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी 
भी तथ्य को अद्टण सत करो, प्रस्युत इस कारण से अद्दण करो कि चे धर्म 
कुशल ( शुभप्रद ) हैं तथा वे धर्म अनवद्य-भनिन्दनीय हैं, तथा भहदण 
करने पर उनका फल सुखद तथा हितप्रद होगा ( अंगुत्तर निकाय )। 
मगवान्‌ छुद्ध ने अपने भनुयायियों से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष 
सोने को भाग में गर्म करते हैं, उसे काटते हैं तथा कसौटी पर कसते हैं 
इतनी परीक्षाओं से यदि वह खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते 
६। टीक इसी तरह “ये मेरे वचन हैं, अतः मान्य हैं? इस इष्टि से इर्न्द 
कभी न ग्रहण, करो । उनकी स्वयं परीक्षा करो भौर खरी परीक्षा के बाद 
उसे मानो तथा उसके अच्ुुसार आचरण करो-- 
तापास्छेदान्च निकपात्‌ सुवर्णशमिव पण्डित: । 
परीक्ष्य भिक्षवीं आ्राह्य' मदूवचों न ठ गौरवात्‌३ ॥ 


१ ज्ञानसार-समुच्चय ( ३१।वाँ श्लोक )।  शानसार-समुच्चय 


बुद्ध की धामिक शिक्षा भपे 


बुद्ध ने तस्‍्वानुसन्धान के प्रति अपने भावों को स्पष्टतः भभिव्यक्त किया 
है--बोघिसत््वकी 'युक्तिशरण” होना चाहिए (अर्थात्‌ युक्ति की सहायता 
से तथ्य का निर्णय करना चाहिए ), 'पुद्रल-शरण” न होना चाहिपु-- 
किसी भी पुरुष का आश्रय लेकर तथ्य को न अहण करना चाहिए चाहे 
चह तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्णात 
किया गया हो | युक्तिशरण होने से वह तत्वारथ से विचलित नहीं 
होता और न वह दूसरों के विश्वास पर चलता है। 
युक्तिवादी होने के श्रतिरिक्त छुद्ध नितान्त व्यावहारिक थे। केवल 
शुष्क तक के द्वारा दुरूह तत्वों की व्याख्या करना उनका उद्देश्य नहीं 
_ था। आध्यात्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत ही 
व्यावद्दारि अधिक थो। इन मतों के अनुयायी तथ्यों के विषय में 
ऊँती जाना प्रकार की ऊटपटांग युक्तियों का प्रद्शन कर अपने 
कतेब्यों की इतिश्री समझ बैठे थे, परन्तु चुद्ध के लिए. यह भाचरण 
नितान्त अनुचित था । जिस प्रकार वैय रोगी को भावश्यकता के भनु- 
सार निदान भोर औषध बतला देता है, उसी प्रकार भवरोग के रोगी 
प्राणियों के लिए बुद्ध ने आवश्यक पस्तुएँ बतला दी थीं। णजना- 


आयेदेव की रचना माना जाता हे, परन्तु अभी तक इसका मूल संस्कृत 
उपलब्ध नहीं है। तिब्बती भाषा में अनुवाद है जिसे भारत के उपाध्याय 
कृष्णरव तथा तिब्बत के मिन्नु घर्मप्रश ने मिलकर संस्कृत से भाषान्तरित 
किया था। इस अन्य में केवल ३८ कारिकायें हैं जिनमे कुछ सुभाषित 
संग्रह में उद्धृत हैं। उपयुक्त कारिका तत्वसमासपंजिका ( परृ० १२, 
मझ७८ में ) उद्धृत की गई है। हरिभद्ग ने उपदेष्टा के प्रति ऐसा ही 
भाव श्रमिव्यक्त किया है 5++- 
पक्षपातो ननो वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 
युक्ति मदू वचन यस्य तस्य कार्य: परिग्रह ॥ 


पूछ बोद्ध-दर्शन 


वश्यक वस्तु के विषय में बारस्वार प्रश्न किये जाने पर भी वे सर्वथा 
मौन दो जाते थे । घ्यर्थ की बातों की मीमांसा करने की भपेत्ञा भौना- 
वलम्बन श्रेयरकर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन “अति- 
प्रश्नों) के विषय में प्रइन कर बैठता था, तब बुद्ध मौन हो जाया करते 
धे। यद्द जगत्‌ नित्य है या शअ्नित्य ? यह लोक सान्त है था अनन्त ? 
जीव तथा शरीर एक हैं या भिन्न ? आदि प्रइन इसी कोटि के थे । इन 
प्रदर्नों को थे भव्याकृत (अनिर्चचनीय) कहा करते थे । भाशय है कि इन 
अश्नों की मीमांसा नहीं हो सकती । 


श्रावस्ती के जेतवन में विहार के अवसर पर मालुक्यपुत्र ने छुछ से 
लोक के शाइवत-अशाइवत, अन्तवान्‌-अनन्त होने तथा जीव-देहकी 
भिन्नता अभिन्नता के विषय में दस मेण्डक प्रइनों को 
पूछा था। परन्तु घुद्ध ने 'अव्याकृत' घतका कर उसकी 
जिज्ञासा शान्त की३। इसी प्रकार पोहपाद परिवाजक 
ने जब ऐसे ही प्रश्न किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अपना 'अभिप्राय 
व्यक्त किया-- नि यह अर्थयुक्त है, न धर्मयुक्त, न भादिलह्चर्य के लिए 
उपयुक्त, न निर्ेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध ( फ्लेश-नाश ) 
के लिए, न उपशम के लिए, न अभिज्ञा के लिए, न संचोधि ( परमार्थ 
ज्ञान ) के लिए भौर न निर्वाण के लिए है। इसीलिए मेंने इसे अव्या- 
कृत कद्दा है तथा मैने व्याकृत किया है दुःख को, दुःख के द्वेतु को, दुःख 
के निरोध को तथा दुःख निरोध-यामिनी प्रतिपत्‌ ( सार्ग ) कोर । इस 
विषय को स्पष्ट रखने के लिए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दृष्डान्त उपस्थित 
किये हैं। उनका कहना था--भिक्षुओों, जैसे किसी आदसी को बिपसे 


अव्याकछ्तत 
प्रश्न 


3 द्रष्टन्य चूलमालुंक्यसुत्त ( ६३ ), मव्किम निकाय ( अनु० ) 
पूृ० २४१--र ३ 
२ म्रष्टव्य पीछपादसुत्त ( १६ » दोघनिकाय छू० ७१ | 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा प, 


बुझा हुआ त्तीर लगा हो । उसके बन्धु बान्धव उसे त्तीर निकालने चाले 
चैद के पास छे जॉय । छेकिन वह कहे कि में तब तक तीर न निकछ- 
चार्रगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस प्रादमी ने मुझे तीर,सारा 
है, वह ज्षत्रिय है, ब्राह्मण हैं, वैश्य है, या शूद्ध है; जब तक यह न 
जान रूँ कि तीर मारनेवाले का असुक नाम है, असुक गोत्र है; भथवा 
वह छम्बा है, बढ़ा है, छोटा दे या मझले कद का है, तो हे भिन्लुओं, 
उस आदमी को इसका पता छगरेगा ही नहीं ओर वह योंही सर 
जायेगा३ । भादय है कि विषदिग्ध बाण से विद्धू ध्यक्ति के छिए तोर 
मारने वाले पुरुष के रंग-रूप, नाम ग़ोन्न, आदि की जानकारी के लिए 
आग्रह करना तथा बिना इन्हे जाने अपनी दवा कराने से चिमुख होना 
जिस तरह परले दर्जे की मूखेता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों 
की दशा है। रोग के कारण वे बेचैन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा कर्नी 
चाहिए, भच-रोग के विषय सें अनर्थक बातों का उधेड्चुन करना उनके 
ज्षिए नितान्त अनावश्यक है । 

आध्यात्मिक विषयों में चुद्ध के मौनावरम्बन का क्‍या रहस्य है 
इसका कारण ऊपर बतलाया गया है कि ये विषय जव्याकृत हैं--शब्दतः 
इनका विवरण नहीं हो सकता। बौद्ध अन्धों के अनुशीलन से इसके 
अन्य कारण भी बतलाये जा सकते हैं। चुछ्ूधर्म मध्यम प्रतिपदा --- 
सध्यस सार्ग--का प्रतिनिधि है, वह दो अन्‍्तों को छोडकर मध्य सा्ग पर 
चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रइनों का उत्तर यदि सत्तात्मक दिया 
जाय, तो यह होगा शाइवतवाद ( आत्मा को नित्य मानने वाछे व्यक्तियों 
का सत ) और यदि निपेधाष्मक दिया ज्ञाय,रे तो यह होगा उच्छेदचाद 





१ दीघनिकाय पु० २८ । 
२ अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌। 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षण। ॥ 
““माध्यमिक कारिका १६॥६० 


न चौद्ध-दर्शन 
(भात्मा को नद्ववर मानने वालों का मत ) | छुद्ध को दोनों ही मत 
अमान्य हैं $। ऐसी दशा में उत्तर देने से झस्तत्य का ही प्रतिपादन 
दोता । यही समझकर बुद्ध ने अतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन 
अद्दण किया होगा, यह कदपना अनुचित नहीं प्रतीत होती । 
आध्यात्मिक तत्वों को छेकर प्राचीन विद्वानों ने बड़ी मीमांसा की है। 
उन्हीं के विपय में घुद्ध का मौन द्ोना कम भाश्वर्य की घटना नहीं दे । 
बुद्ध के धामिक जगत्‌ में यह एक अचरजमरी यात है। शहसकी 
मौनावल- भीर्माता आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने 
मन का जंग से भिन्न रूप से की है। प्रइन यह है कि ।क्या बुद्ध ने 
कारण. ईन तत्वों का ज्ञान प्राप्त द्दीन किया था ? क्‍्यावे इन 
विपयों से नितान्त भनमिश थे ? श्रथवा यवि वे भभिश्न थे, 
तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौनभाव का भाश्चय क्यों छिया ! 
योधिइक्ष के नीचे तीव समाधि लगाने पर घुद्धू को सम्यक्‌ सबोधि प्राप्त 
हुई थी । भतः उनके हृदय में इन आवश्यक विपयों का अज्ञान बना 
हुआ था, यह मानना विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता। बुद्ध निःरप्टह पुरुष 
थे। उन्हंने जान बृझ्ककर शिष्यों को आाकृष्ट करने के लिए भननाने तत्त्वों 
का उपदेश दिया, इसे कोइ भी विचारशीछ पुरुष मानने के छिए तैयार नहीं 
हो सकता | मरते समय उन्होंने अपने प्रिय श्षिष्य आनन्द से स्पष्टतः 
स्वीकार किया था कि उन्हंनि आन्तर तत्व तथा बाह्य तरवों में बिना 
अन्तर किये ( अनन्तरं भवाहिरं कत्वा ) ही सत्य का उपदेश दिया है । 
अपने शिष्यों से उन्होंने सत्य के विपय में कोई बात छिपा नहीं रखी है । 
भतः उनके ऊपर भज्ञान या जान-बूझकर किसी बात को छिपा रखने का 
दोप झगाना सरासर सिथ्या है । 


१ शार्वतोच्छेदनिर्मुक॑ तत्व सोगतसम्मतम्‌ ॥ 
“-अश्रद्यय वज्सग्रह पृ० ६२ 


बुद्ध की धामिक शिक्ता पूछ 


प्रश्न के चार प्रकार 


बुद्ध के मौनावरूम्बन की सीसाँसा सिल्न्द प्रश्न में बड़े सुन्दर ढंग 
से की गईं है। मिलिन्द्‌ को भी ऐसा ही सन्देह था जैसा हमने ऊपर 
निर्देश किया है। इसके उत्तर में नागसेन का कहना था-महाराज, 
भगवान्‌ ने यथार्थ में भाननद से कहा था कि छुछ बिना कुछ छिपाये धर्मो- 
'पदेश करते हैं और यह भी सच है कि मार्लंक्यपुन्र के प्रदन पर उन्होंने 
कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्तु न तो यह भ्ज्ञान के वश था भौर 
'न छिपाने की दृच्छा के कारण था । प्रश्न चार प्रकार के होते हैं :--- 

(१) एकांशव्याकरणीय ( जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया 
जा सकता है) जैसे “क्या प्राणी जो उत्पन्न हुआ है मरेगा ?? 
उत्तर--हाँ। 

(२ ) विभज्य-व्याकरणीय ( जिनका उत्तर विभक्त करके दिया 
जाता है ) जैसे--'क्या रूत्यु के अनन्तर प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है? ? 
उत्तर--क्लेश से विसुक्त प्राणी जन्म नहीं केता भौर क्लेशयुक्त प्राणी 
जन्म लेता है। 

(३) प्रतिषच्छाव्याकर णोय (जिनका उत्तर एक दूसरा प्रइन पूछुकर 
दिया जाता है )। जैसे--'क्या मनुष्य उत्तम है या अधम है ?! इस पर 
पुछुना पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में ? यदि पशुओं के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम है, यदि देवताभों के सम्बन्ध में यद्द प्रइन 
है तो वह उनसे कघस है। 

(४ ) स्थापनीय--वे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें बिदकुछ छोड़ 
देने से ही दिया जाता है। जैसे क्या पञ्च स्कन्ध तथा जीवित प्राणी 
६ सत््व ) एकही हैं। इस प्रइन को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया 
जा सकता है, क्योंकि चुछ्ध धर्म के अनुसार कोई सर्व नहीं है। मालुक्य 
'पुन्न के प्रश्न इसो चतुर्थ कोटि के थे । इसीलिए. भगवान्‌ बुद्ध ने उनका 


पूच्य बोद्ध-दर्शन 


उत्तर शब्दतः नहीं दिया, भत्युत मौन का भायश्रण करके ही दिया३ । 
वेद का मौनावरुमस्बन 


अनक्षरतत्व के विषय में ,वेदिक ऋषियों ने जिस मौन साय का भव- 
छम्बन किया था, तथागत ने उसी का भनुगमन किया । जगत्‌ तथा 
इसके मूल कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना दुरूह है कि उनके 
विषय सें वेदिक ऋषियों ने मौनावम्वन ही श्रेयस्कर बतलाया है । 'केना 
उपनिषद्‌? ने निर्विशेष ब्रह्म के विषय में स्पष्ट कहा है कि जो वाणी से 
प्रकाशित नहों होता, परन्तु जिससे वाणी प्रकाशित दह्वोती है, उसे ही 
घह्म जानो । जिस देशकाल से अवच्छिन्न वस्तु की जोक उपासना करता 
है, चह अक्म नहीं है. ( १।४ ), । उस निर्विशेष ब्रह्म तक नेत्रेन्द्रिय नहीं 
जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार इस ब्रह्म 
का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते । वद्द विदित 
चस्तु से अन्य है तथा अविदित से परे है, ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना 
है जिन्होंने हमारे म्रति उसका व्याख्यान किया था३२ | तैत्तिरीय उप० 


$ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनु० पृ० १७८---१८० )। इन चार 
प्रश्नों का निर्देश अभिधर्मकोश तथा लकावतारसत्र मे इस प्रकार है -- 

एकाशेन विभागेन प्रच्छातः स्थापनीयतः | 

व्याकृत मरणोत्तत्ती विशिशत्मान्यतादिवत्‌ ॥ 

-+अमि० कोश ५२२ 

चतुविध व्याकरणमेकाशं परिप्ृच्छनम्‌ 

विभज्य स्थापनीयं च तीथवादनिवारणम्‌ || --ल० सू० २ं। १७४- 

२ न तत्र चन्तु्गचछति, न वाग्गच्छुति, नो मनो, न विशज्ञो,न विजा- 
नीमी यथैतदनुशिष्यात्‌ । 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि । 

इति शुश्रम पूर्वषा ये नस्तद्‌ व्याचचक्िरे । केन १३ 


पा 


बुद्ध की धामिक शिक्षा पूछ 


( २७१ ) का स्पष्ट कथन है कि सन के साथ वचन वहाँ जाकर लौट 
आते हैं, चदी वह परमतत्त्व है ( यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य सनछ्ता 
सह ) बृहदारण्यक में उस परमतत्त्व के छिए नेति, नेति ( यह नहीं, यह 
नहीं ) का प्रयोग उपलछब्ध होता है। आाचार्य शंकर ने शांकरभाष्य 
( ३९११७ ) में 'वाष्कलिः ऋषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्धृत 
की है । वाष्फककि ऋषि बाध्व ऋषि के पास ब्रह्म के व्याख्यान 
के निमित्त गए। ब्रह्म के विषय में पूछा। इस पर बाध्व बिल्कुछ 
मौन रहे । दूसरी बार पूछा, फिर भो वही मोनभाव । तीसरी बार पूछा, 
फिर भी चही मौनसुद्रा । इस बार बाध्व ने कहा कि में बार-बार आपके 
प्रन्‍न का उत्तर दे रहा हूँ? आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह 
आत्मा उपशान्त है+। इहब्दतः उसकी ब्याख्या हो ही नहीं सकती । 
तृष्णीभाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य भाचार्य शंकर के इस 
प्रसिछू पद्य में भी हमें उपलब्ध होता है--- 

चित्र वट्तरोमूले दुद्धाः शिष्या गुसरुयुवा। 

गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु व्छिन्नसंशयाः ॥ 

“-दक्षिणामू्िस्तोत्र 
आश्चर्य की बात है कि वटवृत्त के नीचे शिष्य बुद्ध है तथा गुरु 

का व्याख्यान सौन है और शिष्य का संशय छिन्‍न हो गया है ! 


अनक्षर तत्त्व 
बोद्ध अन्थों में इसी प्रकार के विचार अनेकत्र उपलब्ध होते हैं। 
सहायानविंशक ( इलोक $ ) में नागाज्षन ने परमतत्व को 'वाचाउवाच्यम! 
“वचन के छारा अकथनीय” कहा है। बोधिचर्यावत्तार ( पृ० ३६७ ) ने 
बुछ्धप्रतिपादित धर्म को जनच्वर ( अक्तरो के द्वारा भप्रतिपादय ) बतलाया. 
3 ह्ुेमः खल त्वं तु न विजानासि । उपशान्तोज्यमरात्मा 
“शाॉ० भा० ३३२१७ 


६० बौद्ध-दर्शन 


है-- अनक्वरधर्म का श्रवण कैसे हो सकता है ? उसका डपदेश कंसे दो 
सकता है ? उस अनच्तर के ऊपर अनेक धर्मो" का समारोप करके ही 
उसका श्रवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है । १ 
अनक्षुस्स्थ धर्मस्य श्रुतिः का देशना चका। 
श्रृयत्ते देश्यये चापि समारोपादनक्षरः ॥ 
इसी प्रकार रूंकावतार सूत्र ( पृ० १४३-१४४ ) में अनेक प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि बुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। अवचन 
बुद्धवचनम्‌ । जिस रात्रि में वे पेदा हुए भौर जिस दिन 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के बीच में उन्हेंने 
किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया । जिस प्रकार कोई मनुष्य 
किसी माय से नगर में प्रवेश कर वहाँ की विचित्रता देखता है वह 
मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रत्युत वह पूर्व से ही उपलब्ध 
होता है। उसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पूर्वनिमित है, उनके द्वारा उद्धावित 
नहीं होता । घछुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य 'भूतता?! भथवा 'तथता! 
( सत्यता ) है जो सदा विद्यमान रद्दता हैर । 
आचार नागार्जुन ने अपने “निरुपमस्तव? में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 


$ वेदान्त का भी यही कथन है कि ब्रह्म स्वयं निष्प्रपन्च है परन्ठ 
अध्यारोप तथा अपवाद के द्वारा उसका प्रपश्चन (व्याख्यान) किया जाता 
है। इन दोनों का सह्दारा लिए बिना उसका व्याख्यान ही नहीं हो 
सकता | अध्यारोपापवादास्या निष्प्रपश्च प्रपञ्च्यते ॥ 
२ एवमेव महामते यन्मया तैश्च तथागतैरधिगत॑ स्थितैवैषा घर्मता 
धमस्थितिता, धर्मनियामता, तथता, भूतता, सत्यता । 
यस्या च राज्यां घियमो यस्या च परिनिद्ेतः । 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किश्वित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥| 
--लंकावतार प्रू० १४४ 


बुद्ध की घामिक शिक्षा ६१ 


की है--हे विभो, आपने एक भो अक्वर का उच्चारण नहीं किया है, 
परन्तु आपने विनेय जनों को धर्म की वर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है-- 
नोदाहतं त्ववा किश्विदेकमप्यक्षर विभो । 
कइृत्स्नश्व विनेयजनो धर्मवर्षण तर्पितःश ॥७॥ 

शआरय॑ असंग ने 'महायान सुत्रालंकार' ( १९।३ ) में फद्दा है कि भग-- 
वान्‌ बुद्ध ने किसी भी धर्म की देशना नहीं की । धर्म तो प्रत्यात्मवेद- 
है--प्रत्येक भराणी के अनुभव की चस्तु है। परन्तु युक्त-उचित रूप से 
बिदित धर्मो' के द्वारा समस्त जनता को छुद्धने भपनी भोर श्राकृष्ट 
किया है +-- 

धर्मों मैब च देशितो भगवता प्रव्यात्मवेचों यतः । 
आक्ृष्टा जनता च युक्तविहिति्धर्म: स्वकी घरमताम्‌ ॥ 

इसी कारण भाध्यमिकमत के उत्कृष्ट व्याख्याता भाचार्य चन्द्रकीति' 
ने बड़े संक्षेप में तत्व की बात कही है कि आर्यो' के लिए. परमाथथ मोन- 
रूप है । परमार्थों हि जारयाणां तृष्णीमावः ( माध्यमिक घृत्ति छु०९६ ) । 
रूंंकावतार का कहना है--न मौने; तथागतैर्माषितस्‌ । मौना हि भग- 
बन्‍्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा मोन थे। उन्होंने किसी बात 
का कथन नहीं किया। 

इन सब कथर्नों के श्रनुशीलन से किसी भी आछोचक को यह प्रतीतः 
हो सकता है कि बुद्ध का किन्ही आध्यात्मिक तत्वों के च्याख्यान में 
मौनावलभ्बल उनके अज्ञान का सूचक नहीं है और न ज्षात् वस्तु के 
अप्रकटित रखने का भाव है, प्रत्युत परमाथे के 'अनक्षर' होने के कारण 


उनका तूर्णीं भाव नितान्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्होंने प्राचीन 
ऋषियों के दृष्टान्त तथा परम्परा को ही अंगीकृत किया है । 


$ अद्ययवज् ने तत्वस्तावली मे इसे उद्धुत किया है। द्रष्टव्य 
अद्वयवज् संग्रह पृ० २२ ( बड़ोदा ) 


पष्ठ परिच्छेद 


आये सत्य 


कर्तंग्यशाख की दृष्टि से छुद्ध ने चार सर्यों का पता छगाया है। 
इन्हीं सर््यों के सम्यकृज्ञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुई । धन सर्त्यों 
का माम "आर्य सत्या है अर्थात्‌ वह सत्य जिन्हें ग्राय॑ ( भ्रहंत्‌ ) छोग ही 
भलीभाँति जान सकते हैं । सर्त्यों की संख्या अनन्त है, परन्तु भ्रत्यधिक 
महत्त्वशाली होने के कारण ये सत्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चन्द्रकीत्ति 
के कथनानुसार इन सर्त्यों को 'भाय॑? कहने का अभिप्राय यह है कि थारये 
जन-विद्वज्जन ही इन सत्यों के तह तक पहुँच सकते हैं | पामरजन जीते 
हैं, मरते हैं तथा दुःखमय जगत्‌ का प्रतित्षण अज्जुभव भी करते हैं, 
परन्तु इन सत्यों को खोज निकालने में वे कथमपि समर्थ नहीं होते । 
ऊनका डोरा हथेली पर रखने से किसी सी तरह की तकलीफ नहीं पेदा 
करता, परन्तु भाँख में पढ़ते ही पीडा उत्पन्न करता है। पामर जन 
हथेली के समान हैं तथा शार्यशनन भॉल की तरह हैं १। भार्यो' के हृदयमें 
ही इन दुःखों से आघात पहुँचता है, परन्तु साधारणजन रात दिन उन्हों 
में पचते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने की 
योग्यता नहीं होती । 

आये सत्य चार हैं- 


(१ ) दुःखम्‌-- इस संसार का जीवन दु ख़ से परिपूर्ण है । 


३ ऊर्णापक्त यथैव हि करतलसंस्थं न विद्यते पुमिः। 
अजछिगतं तु तदेव हि जनयत्यरतिं च पीडा च ॥ 
करतलसद्शों बालो न वेत्ति सत्कारदुःखतापक्त्म | 


अन्षि सह्शस्तु विद्वान तेनैवोहेजते गाठम्‌॥ 
माध्यमिक्त कारिका दुत्ति प्रृ० ४०५६ 


आरय॑ सत्य करे 


(३) समुदयः--इस दुःख का कारण विद्यमान है । 

(३ ) निरोधः--इस दुःख से वास्तविक भुक्ति मिलती है । 

(४ ) निरोधगामिनी प्रतिपदू--दुःखों के नाश ( निरोध ) के लिए 
चस्तुतः मार्ग ( प्रतिपद्‌ ) है जिसके अवलूस्वन करने से जीव संसार में 
विद्यमान दुःख का संथा तथा स्वेदा निरोध कर सकता है। कहा जाता 
है कि भगवान्‌ छुछ ने इन सत्यों का आविष्कार किया, परन्तु ऐतिहाप्रिक 
दृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहले द्वी भारतीय आध्यास्मिक 
चेत्ताओं ने कर दिया था। व्यास१३ तथा विज्ञानभिक्ष्‌, २ का स्पस्ष्ट कथन 
है कि अभ्रध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुव्युह दे। जिस 
प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु ( कारण ), भारोग्य ( रोग का 
नाश ) तथा भेपज्य ( रोग को दूर करने की दवा ) है, उसी भाँति 
दर्शनशास्त्र में संसार ( दुःख ), संसारहेतु ( दुःख का कारण ), मोह 
( दुःख का नाश ) तथा मोक्षोपाय, ये चार सत्य माने जाते हैं। जिस 
झकार वैद्य भपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, 
उसी प्रकार तत््वज्ञानी भी उपाय बतज्ञाकर संसार के ठुःख का नाश कर 
देता है। चेच्यक शास्त्र की इस समता के कारण छुद्ध महात्रिपकू- 
चेधराज--बतढछाये गये हैं। बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्रग्नन्थ हैं जिनमें 
बुद्ध को इसी भभिधान से संकेत किया हे३ । 





१ यथा चिकित्साशासत्र चतुब्यू हं--रोगो, रोगहेतु, आरोग्यं, भेषज्य- 
मिति। एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यू हम--तद्‌ यथा संसारः संसारहेतुः 
मोक्चो मोह्चीपाय इति | 

““व्यासभाष्य २१५ 

२ सांख्य प्रवचनभाष्य पृ० ६। 

३ 'सेषज्य गुर” नामक बुद्ध को उपासना चीन तथा न्ञापान में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का प्रतिपादक सून्र है 'ैषज्यगुर 


६४ बोद्ध-दर्शन 
(क ) दुःख 


संसार का दिन प्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतलाता है कि यहाँ 
सर्वत्र दुःख का राज्य है। जिधर दृष्टि डालिए, उधर ही दुःख दिखत्वाई 
पदता है। इस बात का अपत्ञाप कथमपि नहीं हो सकता । दुःख की 
व्याख्या करते समय तथागत का कथन है -- 


हृदूं रथो पन भिक्‍खते दुक्ख भरिय सच्चं | जाति पि दुकखा, जरापि 
हुक्खा मरणाम्पि दुख, सोक-परिदेव दोमनस्सुपायासापि दुक्खा, 
अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि पिष्पयोगो दुबखो, यम्पिच्छ॑ न ऊमति 
तम्पि दुक्खं, संख्यित्तेन पन्‍्चूपादानक्खन्धापि दुक्‍्खा ॥ 

है भिक्तुगण, दुःख प्रथम भार्यस॒त्य है। जन्म भी दुःख है। वृद्धा- 
वस्था भी दुःख है। मरण भी दुख है। शोक, परिदेवना, दौसेनस्यः 
( उदासीनता ) उपायास ( आयास, हेरानी ) सब दुःख है। अप्रिय' 
वस्तु के साथ सम/गम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। 
ईप्सित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि 
राग के द्वारा उत्पन्न पाँचों स्कन्ध ( रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख हैं । आशय है कि जगत्‌ के प्त्येक कार्य, प्रत्येक घटना 
में दुःख की सत्ता बनी हुईं है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को 
झपने जीवन का प्रधान कछक्ष्य सान कर नितानन्‍्त श्राननद्मग्न रहती हैं, 
डस ग्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवधश्यम्भावी है। 
जिस द्वव्य के छिए मानवमान्न इतना परिश्रम करता है, उध्की भी भ्राप्ति 
नितान्त कष्टकारक दै। भर्थ के उपाज॑न में दुःख, रक्षण सें दु.ख तथा 


बैदूर्य प्रभराज सूत्र), जिसका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध 
होतां है। इसमे बुद्ध के १२ प्रणिधान' (ञज्त ) का तथा धारिणी का 


वर्णन है। सोमाग्यवश इसका मूल संस्कृत भी अभी प्रकाशित हुआ है । 
द्रष्टन्य [070 --. (जा हा चिं55, ४०. 7, 4980, (४ग८पाँ(8, 


आय सत्य द्फः 


ब्यय में भी दुःख है, तब कर्थकों सुखकारक केसे कहा जाय ? घम्मपद्‌ 
का व थन नितान्त युक्तियुक्त है कि यह संसार जछते हुए -घर के समान 
है, तथ इसमें एसी क्या हो सकती है? जोर जानन्द कौन सा 


झनाया जाय ९ ह 
को नु हासे क्मिानन्दोी निज्च पजलिते सति। 


“( घम्मपद गाथा १४६ ) 
यद्द संसार भप-ष्वाक्ा से प्रदीह भवन के समान है, परन्तु मृठ जन 
इस स्वरुप को न जानकर ही तरह तरद्ट के भोग विछास की सामझो 
एकत्र करते हैं, परन्ठ इससे क्या होता दे ? देखते देखते बालू की भीद 
के समान विशाल सौख्य का प्रासाद पृथ्वी पर छोटने लगता है, उसके 
कण-कण छिल्ल सिन्न होकर बिखर जाते हैं। परिश्रम तथा प्रयास से 
तैयार की गई सोग-सामशी सुख न पेदाकर दुःख ही पेदा करती है । 
झत्तः इस संसार में प्रथम सत्य दुः्ख ही प्रतीत होता है। साधारण जन 
इसे अतिदिन भ्नुभव फरते हैं, परन्तु उससे उहिग्न नहीं होते । साधारण 
घटना समझकर उ5सके आगे धभपना सिर भुका देते हैं, परन्तु बुद्ध का 
भषनुभव नितानन्‍्त सच्चा है--उ नफा झद्देग वास्तविक है। महपिं पत्ञाल ने 
स्पष्ट कहा है-- दुःखसेव सथे विवेकिनः ( योगसूत्र २३५ ) चिचेकी 
पुरुष की इष्टि में यह समभ संखार ही दुःख है। बुद्ध की भी यही 
इष्टि थी । 
( ख ) दुःखसमुदय 
द्वितीय आर्य सत्य है--दुःखससुदय । समुदय का भर्थ है--कारण । 
अतः दूसरा सत्य है--दुःख का कारण । बिना कारण के कार्य उत्पन्न 
शहीं होता | कार्य-कारण का नियम अस्छेध है। जब दुःख काये है, तब 
उसका कारण भी अवष्दय ही होगा । दुःख का हेतु है--ठृष्णा। भगवान्‌ 
शुद्ध के पाब्दों मे१-.- 


१--मज्मिमनिकाय--महाहत्पिपदोपमसुत्त । 
बे 


६६ बोद्ध-दर्शन 


“हद खो पन भिर्खवे दुक्खपमुइर्य भरियकच्चं। योय॑ तथ्दा 
योनब्भविका नन्दिरागप्तदगता तत्र तत्रामिनन्दिनी सेयमोर्द कामतण्हा, 
सवतण्हा विभवतण्ड्ठा? । 

हे भिक्तुगण, दुःखसम्ु॒दय दूसरा आर्यसत्य है। दुःख का वास्तव देतु 
सृष्णा है जो बारबार प्राणियों को उत्पन्न करती है ( पौनमंवि्ना ), 
विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अमिननन्‍्दन करनेवालो 
है। यहाँ भोर वहाँ स्त्र अपनी तृप्ति खोजती रहतो है। यह तृष्णा 
लीन प्रकार की है--कामतृष्णा, भवतृष्णा तथा विभवतृष्णा। संक्षेप सें 
दु.ख-समुद्य का यही स्वरूप है । 

दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्यास-विषयों की प्यास । 
यदि विषयों के पाने की प्यास हमारे हृदय में न हो, तो हमर इस संघार 
सेंन पढ़े भोर न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बढ़ा बन्धन है जो हमें 
संसार तथा संधार के जोचों से बाँवे हुए है । “धीर विद्वान पुरुष छोटे, 
छकड़ी तथा रस्सी के बन्धन को दृढ़ नहीं मानते । वह्तुतः दृढ़ बन्घत 
है--सारवान्‌ पदार्थों में रक्त होना या सणि, कुण्डछ, पुत्र तथा खत्रो सें 
इच्छा का होना? । घम्मपद का यह कथन१३ बिलकुछ ठोक है । मकड़ी 
जिस प्रकार अपने ही ज्ञाऊ चुनती है और अपने ही उसी में बैंधो रहती 
है। संखघार के जीवों को दशा ठीक ऐथो ही है२ । वे लोग तृष्णा से 
नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं ओर इन्हीं राग के बन्धन 
में, जो उनझ ही उत्पन्न किये हुए हैं, अपने का बाँध कर दिनरात बन्धन 


१ नतं दल बन्धनपाहु धीोरा। यदायस दारुज पब्बज च | 
सारत्तरता मणिक्ुडलेसु, पुत्तसु दारेस च या अपेक्खा [| 


““वम्मपद, ३४४ गाया 
२ ये रागरता नु पतति सोत, सय कत मक्कटका व जाल॑ | 


+-धम्पपद ३४७ गाथा | 





आय सत्य ६७ 


का कष्ट उठाते हैं । यह ठृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतछाई गई है-- 

(१ ) काम्रतृष्गा--जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना 
करती है । 

(३) भषतृष्णा--भव ८ सपार या जन्म । इस संसार की सत्ता 
पनाये रखने वाछी तृष्णा। इस संखार की स्थिति के क्वारण हमीं हैं । 
हमारी तृष्णा दी इस संसार को उत्पन्न किये हुए है | संसार के रहने पर 
ही हमारी सुखवासना चरितार्थ होती है। अतः इस संसार की तृष्णा 
भी तृष्णा की ही एक प्रकार है । 

( ६) विभव तृष्णा--'विभव” का अथ दे उच्छेद, संसार का 
लाश। संखार के नाश की इच्छा उसी प्रकार दुःख उत्पन्न करती है, 
जिस प्रकार उसके शाइवत होने की अभिछाषा। जो छोग संसार को 
लाशवान्‌ समझते हैं, वे चार्वाकृपनन्‍्य के पथिक्त बचकर ऋण लेकर भी 
' श्रृत्त पीते हैं। जीवन को सुख्लमय बनाना ही उनका उद्देश्य होता है । 
ने इस चिन्ता से तनिक भी विचछित नहीं होते कि उन्हें ऋणग चुकाना 
पड़ेगा । जब यह देह भस्म को ढेर बन जाती है, तब कौन किसके ऋण 
को छुकाने आता है ? संतार के उच्छेदवाद का यही चरम अवश्ताव है 
जिसके ऊपर चार्वाकपन्थियों का यह मूलमम्त्र अवरूम्बित है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुर्ख जीवेतू, ऋण झत्वा घृत॑ पिवेत्‌ । 
भत्मीभूतसत्य देहस्य. पुनरशागमन कुतः ॥ 

यही तृष्णा जगत्‌ के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जबनी है । 
इसी के कारण राजा राजा से लड़ता है, ज्त्रिप चत्रिय से लता हे, 
ब्राह्ण ब्राह्मण से छूड॒ता है; माता पुत्र से लडती है और लड़का 
सी माता से छलड़ता है आदि। समह्त पापकर्मों का निदान यही 
तृष्णा है३। चोर इसीलिए चोरी करता है, कामुक इसी के लिए 
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परस्रोगमन करता है, धनी इसी के लिये गरीबों को चूसता है। तृष्णा- 
झूहक यह रुसार है। तृष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुच्देद 
प्रत्येक श्राणी का कर्तव्य है । 
(ग) दुःखनिरोधः 
ठृत्तीय आाय॑सत्य का नाम 'दुःखनिरोध! है। “निरोध? शब्द का अथे 
नाप्रा या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुःख का नाश होता है । 
दुःख की सत्ता वतज्ञाकर ही बुद्ध की शिद्धा का अन्त नहीं होता, शत्युत 
उनका उपदेश है कि इस दुःख का अन्त भी है। बुद्ध ने मिन्लुओं के 
सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की-- 
“इर्द खो पन मिवखवे दुक्खनिरोध अरियिसच्च। सो तस्लायेद 
तण्हाय असेसविरागनिरोधो वागो पटिनिस्सागो झुत्ति अनाकृयो ।?? 
भ्र्थात्‌ दःखनिरोंध आयसत्य उस तृष्णा से अशेष-सम्पूर्ण वैराग्य 
का नास है; उस दृष्णा का त्याग, अतिसर्ग, मुक्ति तथा अनाक्ृय ( स्थान 
म देना ) यही है। 
बुद्धधम की भद्दती विशेषता है कार्यकारण के भट्टूट सम्बन्ध की 
स्वीकृति । जगत्‌ की घटनाओं में यह सम्बन्ध सवैत्न अनुस्यूतत है। ऐसी 
कोई भी घटना नहीं है जिसके भीतर यह नियम जागरूक न हो । 
दुःखके कारण का ऊपर विधरण दिया गया है। डस कारण को यदि 
मष्ट कर दिया जाय, तो कार्य आपसे भाप स्वतः नष्ट हो ज्ञायगा | अतः 
कार्य कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण दे । 
दुःखनिरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा “निर्वांण” है। रृष्णा के नाश 
कर देने से इसी जीवन में, जीवित काल में द्वी, पुरुष उस अवस्था पर 
पहुँच जाता है. जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण के विषय 
में ब॒ुद्धधर्म के सम्पदायों में बढ़ा मतभेद है जिसकी र्चा भागे की. 
जायग्री । यहाँ इतना ही समझ्तना पर्याप्त होगा कि निर्धाण' जीवन्सुक्ति 
का ही बोद्ध संकेत है। “अंगृत्र निकाय! में निर्वाणप्राप्त पुरुष की उपमा 


आर्य सत्य हद 


शैल से दी गई है। प्रचणठ रेफावात पर्चत को स्थान से च्युत नहीं 
कर सकता, भयंकर आँधी के चलने पर भी पर्वत एकरप, अडिग, अच्युत 
बना रहता है। ठोक यही दशा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की है॥ । रूप, रख 
गग्धादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर लगातार पढ़ते रहते हैं, परन्तु 
झसके शान्त चित्त को किसी प्रकार भी छुव्ध नहीं करते । भाज्ों से 
विरहित होकर वह पुरुष अखयड शान्ति का अनुभव करता है । 
( घ ) हुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदू 
धतिपदू! का अर्थ है--मार्ग । यही चतुर्थ आयंसत्य है जो दुःख- 

निरोध तक पहुँचानेवाला सार्ग है। गन्तव्यस्थान यदि है, तो उसका 
मार्ग भी अवश्य होगा । निर्वाग प्रत्येक श्राणी का गन्तव्य स्थान है, तो 
ससके लिए सार्ग की कल्पना सी न्यायसंगत है। इस मार्ग का नाम 
'अप्टंंगिक सार्ग' है। आठ अंग ये हैं--- 

(१ ) सम्यगदृष्डि, ) सझ 

(३२ ) सम्यक्‌ संकल्प 

(३ ) सम्यक्‌ वाचा 

(४ ) सम्यक कर्मान्त शील 

(५ ) सम्यग्‌ आजीविका 


( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम 
(७) सस्यक्‌ स्टठति समाधि 
(८) सम्यक्‌ समाधि 


१ सेलो .यथा एकघनों वातेन न समीरति। 

एवं रूपा, रसा, सद्दा, गन्धा, 'फस्सा च केवछा ॥ 

इठ्या धम्मा अनिद्दा च, न परवेघेन्ति तादिनो । 

ठित॑ चित्त विप्पमुत्तं च्स यस्तानुपस्सतति ॥ 
“-+अंगुत्तर निकाय ३२५४ 
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अष्यंगिक मार्ग--- बौद्धधम की भावारमीमांसा का चरस साधन 
है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखों का हठात्‌ नाश 
कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर छेता है। इसीलिए यद्द समस्त मार्गों 
में श्रेष्ठ साना गया है--मग्गान5क्वलिको सेछो ( मार्याणामशंगिकः श्रेष्ठ: ) 
( धम्मपद २०११ )। जेतवन के पॉव सहस्त भिश्लुओं को उपदेश देते 
समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विशुद्धि 
के लिए तथा मार को सू्छित करने के लिए , आभ्रयणीय बतलाया है--- 

एसो व मग्गो नत्य ज्जों दस्वनस्स विसुद्धिया। 

एते हि ठुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेते पमोहनं॥॥ 
--धम्मपद्‌ २०३ 
इद्धधर्म के अज्जसार प्रशा, शीलू भौर समाधि थे तीन झुख्य साधद 
माने जाते हैं। भरष्टांगिक सार्ग इसी साधनत्रय का परकवित रूपए है । 
इुद्धर्म में जाचार की प्रधानता है। तथागत्त निर्वाण के रहिए. तत्वशान 
के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते, अत्युत तत्त्वज्ञान के 
विषम प्रश्नों के उत्तर में वे मौनावल्म्बन ही श्रेयस्कर समभते हैं । 
आचार पर ही उनका अधान लक्ष्य है! यदि अप्टान्षिक माय का सम्यकू 
पालन किया जाय, बिना किसी समीनमेख के इसका यथोचित थाश्रय 
लिया जाय, तो शान्ति अवश्य भाप्त होगी । गौतस के उपदेशों का यही 
सार है। मार्ग पर जारुढ़ होना एकद्स आवश्यक है। केवल शाब्दतः 
इस भाग का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता । 
इसीकिए भगवान्‌ बुछ्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में पश्चसहस्र मिक्तुओ के संघ 

के सामने ढंके की चोट अपने सिद्धान्त का सिंदनाद किया--- 

तुम्हेहि किच्च॑ आतप्पं+ अ्रक्खातारों तथागता। 

पटिपन्ना पमोक्खन्ति झायिनों सारबन्धनार ॥ 


१ आातप्यं ८ समुद्योगः । 
२ ध्म्मपद--मग्गवग्ग २३०।४ | 
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हे मिक्षुओं, उच्चोग सुम्हें करना होगा। उपदेश के भ्रवणमात्र से 
दुशखनिरोध कथमपि नहीं हो सकता। उसके निमित्त भावदयकता है 
झुचयोग की | तथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है । सार्ग बतलाना 
भेरा काम है भौर उल सार्ग पर चलना तुम्हारा काय है। उस मार्ग पर 
आरूद होकर, ध्यान में रत होनेचाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से सुक्त 
होते हैं, श्रन्य पुरुष नहीं। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावलग्बन की 
शिक्ठा दूसरी कौन सी हो सकती है ९ 


सध्यम प्रतिपदा 


इस झाचारमार्ग के आरठों भड्ो में सम्यक्‌ ( ठीक, साधु, शोभन 9 
विशेषण दिया गया है। विचार करना है कि इस सम्यकृता की कसौटी 
'क्या है? किस दशा में वचन सम्यक्‌ कहा जाता है अथवा किस 
अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाय । तथागत का कथन है कि भर्तों के 
सध्य में रहना दी 'सम्यकता! है। किसी भी चस्तु के दोनो अन्त उन्सार 
फी भोर क्षि जाने वाले होते हैं। क्र्थात्‌ किसी भी वस्तु में अत्यधिक 
तद्लीनता अथवा उससे भत्यधिक वचैराग्य दोनो भनुचित्त हैं। उदाहरण 
के छिये अधिक भोजन करना भी दुःखदायी है और बिलकुक भोजन थे 
फरना भी दुःख का कारण है। अतः सत्य तो दोनों अन्तों के बीच में ही 
रहता है। इस शोभन सध्य को अधिक महत्त्व देने के कारण हो छुद्ध 
का सार्ग मिध्यस क्‍्तिपदा? सध्यस सार्ग (बीच का रास्ता ) कहा जाता 
है । भध्यम मअतिपदा का प्रतिपादन दलुद्ध के ही उब्दों में इस 
प्रकार है-- 

“हें सिद्खते अन्ता पब्बज्जितेन न सेवितब्बा । कतसे हे ? यो चार्य 
कामेसु कामसुखदिलकानुयोगो हीनो गम्सो पोधुज्ननिको अनरियों अनस्य- 
पसंद्वितो । यो चाय अत्तकिलमथानुयोगो दुकखो अनरियों भनत्यसंहितो। 
घूते सो मिक्‍खये उसे अन्ते अनुपगम्य सज्किसा पटिपदा तथागतेन 


छर२्‌ ह बौद्ध-दर्शन 


अभिसंबुद्धा चक्‍्खुकरणों जाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय पम्वोधाय 
निव्वाण सवत्तति? । 

[ हे भिक्षगण, संसार को परित्याग कर निवृत्तिसाग पर चब्नने वाके 
व्यक्ति ( प्रत्रजित ) को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करे । कोन से 
दो भन्‍्त ? एक अन्त है--काम्य वस्तुओं में भोग की इच्छा से सदा 
लगा रहना । यह विषयाजुयोग हीन, आर्य, आ्राध्यात्मिकता से पृथक ले 
जाने वाज्ञा, भनाय तथा अनर्थ उत्पन्न करने वाला है। दूसरा अन्त 
है--शरीर को कष्ट देना । यह्द भी दुःख, भवाय तथा हानि उत्पत्त करने 
घाला है। इन दोनों अन्तों के धवन करने से मानव भवचक्र से कभी 
उद्धार नहीं पा सकता | उसके उद्धार का रास्ता इन अन्तों को छोड़ कर 
बीच का मार्ग है। बुद्ध ने इसो का अतिपादन किया है। यह मार्ग 
नेश्न उन्मीऊकन करने वाछा, ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। यदह्द चित्त को 
श्ान्तिप्रदान करता है, सम्पक्‌ शान पैदा करता है तथा निर्वाण उत्पन्त 
करता है। इस्ली मार्ग का सेवन प्रत्येक प्रत्लित के ल्विए द्वितकर है । ] 

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रहस्य है 
गौतम ने अपने जीवन की कसौटो पर दोनों भन्‍्तों को कप्तकर देखा कि 
वे सारहीन दैं--चरस शान्ति के देने में नितान्त असमथ हें । वे महलों में 
प्ले थे। उस समय के सनरुत राजक्नीय खुख उन्हें प्राप्त थे। उनके 
पिता ने उनके चित्त को विषयवागुरा में बाँघने के लिए उनके सोख्य 
में किसी वस्तु को छ्ुटि नद्दोने दी ! परन्तु बुद्ध ने इस वेषयिक जीवन 
को भो चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया। तदननन्‍तर वे हृठयोग की 
कठिन साधना में मनोयोग-पूर्वंक्0 उठ गये। उन्होंने अपने शहोर को 
खुखा कर काटा बना दिया। दुष्कर योगताधवा के कारण उनका शरीर 
हड्डियों का एक सूखा ढॉँचा ही रह गया । परन्तु इस मार्ग में मो शान्ति 
न मिली । तब ये इस सत्य पर पहुँचे कि परमसुख्न पाने के ल्लिए न तो 
पव्रिषयों की सेवा समर्थ हे भोर न कठिन साधना के द्वारा झठधेर को कट 
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दहँचाना । परित्राजक न तो विषयों को एकाड्री कामना में ही आसक्त हो 
आर न शरीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; प्रत्युत शीऊ, समाधि भौर 
प्रज्ञा के सम्पादन में चित्त ऊपाकर अनुपस शान्ति की उपलब्धि करे। 
इस प्रकार मध्यम मार्ग! बुद्ध की सच्ची स्वानुरूति पर जाश्रित है । 


सध्यम प्रतिपदा आठों भज्ञों में लगती है। दृष्टि के किए भी दो 
अन्त हैं--एक है शाइवत दृष्टि और दूसरी है उच्छेद्‌ इष्टि । जो पुरुष 
शरीर से सिन्‍न, अपरिणामी, निध्य आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं दे 
“शाश्वत दृष्टि' रखते हैं। जो पुरुष शरीर को भाव्मा से अभिन्‍न सानकर 
शरीरपात के साथ भाव्मा का नाश बतछाते हैं वे “उच्छेद दृष्टि! में रमते 
हैं। ये दोनों दृष्टियाँ एकाड्लिनी होने से हानिकारक हैं। सम्यक दृष्टि तो 
दोनों के बीच की दृष्टि है। दःख न तो शाश्वत होने से अजेय है और 
न आत्महत्या कर उसका अन्त किया जा सकता है। दुःख को नित्य 
मानकर उस पर विज्ञय करने से भगनेवारा आलूसी पुरुष उच्ची प्रकार 
निन्दुनीय है, भिसर प्रकार भात्महवत्या कर दःखों का अन्त माननेवाज्ञा 
कायर पुरुष गदहणोय है। छचित भाग द/खों के कारण भूत “तृष्णा” को 
सत्नीभांति समझकर उसका नाश करना है। तृष्णा का उदय भअविद्या के 
कारण है। अविद्या ही समग्र दुःखों की जननी है। उस भविद्या को 
दिया के द्वारा नाश करने से चरम उपशम की प्राप्ति होती है। भगवान्‌ 
बुद्ध भी 'फते शानान्न मुक्ति के औपनिषद्‌ सिद्धान्त के अनुयायी हैं। 
परन्तु यह ज्ञान केवल कोरा बकबाद न होना चाहिए। शाब्दिक शान 
से शान्ति का उद्य नहीं होता । ज्ञान को आचार मार्ग के अवलन्बन से 
छुष्ट करना होता है । आचाररूप सें परिवर्तित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। 
जिस शानी का जीवन आचार की हढ़ मित्ति पर अवरूम्बित नहीं है. 
बह कितना भी ढींग हॉके, वद्द अध्यात्म मार्ग पर केवल बालक है जो 
आपने को धोखा देता है और संसार को भी धोखे में ढालता है । 


छ्ड बौद्ध-दर्शन 


अ शांमिक मार्ग 


मग्गानठद्धिको सेट्ो सच्चार्न चतुरों पदा। 
विरागो सेट धम्मानं द्विपदानाश्व चक्खुप्ता? ॥ 
“-धम्मपद २०११ 
सब मार्गों में श्रेष्ठ अष्टांगिक सा्गे का सामान्य स्वरूप अभी तब्क 
यतलाया गया है। भब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहाँ अस्तुल 
किया जाता है। 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि-- दृष्टि! का अर्थ ज्ञान है। सत्कार्य के लिए 
ज्ञान की सित्ति आवश्यक होती है। आधार और विचार का पररुणर 
सम्बन्ध नितान्त घनिष्ट होता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा 
होता है। इसीलिए इस भाचारमाग में सम्यक्दृष्टि पहला भज्ञ मानी 
गई है। जो व्यक्ति भकुशछ को तथा भक्ुशलमूछ को जानता है, कुशक 
को और कुशछमूलको जानता है, वही सम्यक्दृष्टि से सम्पन्न माना जाता 
है। कायिक, वाधिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते है--कुशल 
( भले ) और भकुशल (बुरे) । इन दोनों को भलीभोँति ज्ञानना 'सम्यकृ- 
हष्टि' कहछाता है। “मज्क्षिस निकाय? में ह_न कर्मो' का विवरण इत्स 
प्रकार है२-- 

अकुशल कुशल 
(१) प्राणातिपात (हिसा ) (१ ) भ-दिसा 
कायकर्म (२ ) भद्त्तादान (चोरी) (९) अ-चोरय॑ 
(३ ) सिथ्याचार ( व्यभिचार ) ( ३ ) भ-व्यभिचार 
१ निर्वाणगामी मार्गों में अध्ागिक मार्ग श्रेष्ठ है। छोक मे जितने 
सत्य हैं उनमे आर्यसरत्य श्रेष्ठ है। सब्न धर्मों में वेराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों 
में चक्तुष्मान्‌ शानी-बुद्ध-श्रेष्ठ है । 
२ सम्मादिदूठि सुत्त । 


आर्य सत्य ७५. 


) झूषावचन ( झूठ ) (४ ) अ-म्षावचन 
) पिशुनवचन ( छुगली ) (७) भ-पिशुनवचन 
) परुषबचन ( कठुवचन ) ( ६ ) अ-कट्वचन 
) संप्रलताप ( वकबाद ) (७ ) अ-सम्रछाप 
(८) अभिध्या ( छोभ ) (८5) अ-छोभ 
मानसकर्म 4 (&) व्यापाद (प्रतिहिशा) . (६ ) अ-अतिहिंसा 
(१०) मिथ्यादृष्टि ( कूडी घारणा ) (१०) अ-मिध्याइष्टि 
अकुशल का मूल है लोभ, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशल- 
का सृछ है--भलोम, अदोष तथा अमोह । इन कर्मो' का सम्यकू शाद 
रखना आवश्यक है। साथ ही साथ आर्यक्षत्यों का--दुःख, दःखसमुद॒य; 
'खनिरोध तथा दःखनिरोध मार्ग को भर्लीमाँति जानता भी सम्यक्‌ 
दृष्टि है। 

(२) सम्यक्‌-संकल्प--सम्यकू निश्चय | सम्यक्‌ ज्ञान होने पर 
ही सम्यक्‌ निश्चय होता है। निश्चय किन बातों का ? निष्कासता का, 
अद्वोह्द का तथा अहिंसा का । कामना ही समझ दुःखों की उत्पादिका 
है। अतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का इढ संकल्प करना चाहिए कि 
यह विषय की कासना न करेगा, प्राणियों से कोह व करेगा और किसी 
भी जीव की हिसा न करेगा । 

(३ ) सम्यक-चचन--ठीक भाषण। जअसत्य, पिशन वचन 
कहुचचन तथा बकवाद--इन सबको छोड़ देना नितान्त आवश्यक हे । 
सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं हे$। जिन वचरनों से दूसरो के 
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१ असत्य भाषण नरक मे ले जाता है। धम्मपद्‌ का कथन है कि 
असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके 
भी “नहीं किया! कहता है। दोनो प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य 
मर कर समान होते हैं-- 


७६ बौद्ध-दर्शन 


हृदय को चोट पहुँचे, जो वचन कट हो, दूसरों की निन्‍दा हो, ध्यथ 

का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कट्दना चाहिए। बेर की शान्ति 
कट्टवचनों से नहीं होती, प्रत्युत 'अबैर” से दी होती है-- 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीघ कुदाचन | 
अवेरेन च सम्मन्ति एस घम्मों सननन्‍्तनों ॥ 

“--धम्मपद १॥५ 

व्यर्थ के पर्दों से युक्त सहर्नों काम भी निष्फल होते हैं । एक सार्थक 

पद दी भ्रष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का 

अत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान छक्ष्य है। जिस पद से इस 

बह्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त भयुक्त है-- 

सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता | 
एक॑ अ्रत्थपद सेय्यो य॑ सुत्ता उपसम्मति ॥ 

“-धम्मपद्‌ ८१ 


(४ ) सम्यक्‌ कर्मोन्त--हिन्दू धर्म के समान ही बुद्धधर्म में क्म- 
सिद्धान्त को समधिक मद्दत्व दिया जाता है। मनुष्य की सदूगति या 
दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कम के ही कारण जीव 
इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परकोक में भो स्वर्ग था नरक 
का गामी बनता है। हिंसा, चोरी व्यमिचार आदि निनन्‍्दुनीय कर्मो' का 
सर्वथा तथा सर्वदा परित्याग अपेक्षित है। पाँच कर्मों का भनुष्ठान 
प्रत्येक मनुष्य के छिए भनिवाय है। इन्हीं की संज्ञा है---पतद्चशीक । 


अभूतवादी , निर्य॑ उपेति यो वापि ___ 
करवा न करोमी)! ति चाह। 
उभोषि ते पेच्च समा भवन्ति 
निदह्दीनकम्मा मनुजा  परवत्थ,॥ 
--धम्मपद्‌ २: 


आर्य सत्य ७७ 


पंचशीछ ये हैं--भहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य, सुरा मेरेय आदि सादक 
पदुर्थो" का अलेवन । इन कर्मो' का अनुष्ठान सबके लिए विहित है ४ 
इनका सम्पादन तो करना ही चाहिए, परन्तु इनका परित्याग करनेवाला' 
व्यक्ति धम्मपद के शब्दों में 'मूर् खनति अत्तनों' - अपनी ही जड 
खोदता है+। भाव्मविज्ञयय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की 
अनन्तशान्ति फा चरम साधन है। भत्मदमन इन कर्मो' का विधान 
चाहता हे। “झात्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपने को छोडकर 
अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दुमन कर लेने पर ही दुर्लम नाथ- 
(निर्वाण) को जीव पाता हेै”२। भिक्षु्भों के छिए तो क्षात्म-दुमन के 
नियमों में बड़ी कढ़ाई है। हन सार्वजनीन कर्मों के अतिरिक्त उन्हें पाँच 
कर्म--- अपराहुभोजन, साहाधघारण, संगीत, सुचर्ण, तथा अमृल्‍्य शय्या का 
त्याग और भी कतंव्य हैं। इन्हें ही दशशील' कहते हैं। सिक्लुओं के 
निवृत्ति प्रधान जीवन को आदुर्श बनानेके लिए बुद्ध ने अन्य कर्मो' को भी 
भावश्यक बतकाया है जिनका उल्लेख 'विनयपिटक? में किया गया है। 


श्यो पाणमतिपातेति सुसावाद चर भासति। 
लोके अदिन्नं आदियति परदारव|धूच गच्छति ॥ 
सुरामेययान च यो नरो अनुयुल्नति। 
इधेवमेसी छोकस्मि मूल खनति अत्तनो ॥ १८-१२।१३ 
२ अता हि अत्तनो नाथो की हि नाथो परो सिया अत्तनों व सुदन्तेन 
नाथं लमति दुल्लमं। --घम्मपद १२॥४ 
यह श्रात्मविजय का सिद्धान्त वैदिकघम का सूल मन्त्र है-- (गीता) 
उद्धरेदात्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव तिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मास्मनस्तत्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्त झजुत्वे वर्तेतात्मैव शन्रुवत्‌ ॥ ५ ॥ 


७८ बोद्ध,दर्शन 


(४ ) सम्यक्‌ आजीव १८टठटीक जीविका | झूठी ज्ञीविका को 
छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना । बिना जीविका के 
छलीवन घारण करना असम्मव है। सानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए 
कोई न कोई जीविका अहण करनी ही पडती है, परन्तु यह जीविका 
सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का 
यलेश पहुँचे और न उनकी हिसा का अवसर आये । समाज व्यक्तियों के 
समुदाय ले बनता हैं! यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से 
प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में लगे, तो समाज का वास्तविक 
संग होता है। उस समय के व्यापारों में बुद्ध ने इन पाँच जीविकाओं 
को दहिंसाप्रवण होने से अ्रयोग्य ठहराया है२--( १ ) सत्य पणिज्जञा 
(शस्त्र हथियार का व्यापार ), (२) सत्तवरणिज्जा (प्राणी का 
व्यापार ) (३ ) मंसवणिज्जा ( सांस का व्यापार ), (४ ) सज्ज- 
चणिज्जा ( सथ-शराब का रोजयार ), (५ ) विप्वणिज्जा ( विष का 
ध्यापार )। लक्खणसुत्त मे में बुद्ध ने इन जीविकाओं को गहंणीय 
बतलाया है--तराजू की ठगी, कस-( बटखरे ) की ठगी, मान की 
( नाप की ) ठगी, रिश्वत, चंचना, क्ृतध्नता, साचियोय ( कुरिलता ), 
छेदन, बच, बन्धन, डाका, लूटदपाठ की जीविका | 

(६ ) सम्यक्‌ व्यायाम ८ ठीक प्रयत्न, शोभमन उद्योग । सत्कर्मों' 
के करने की भावना करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए । इन्द्रियों 
पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के 'उत्पादन 
का प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी भावनाभो के कायम रखने का प्रयत्न --ये 


३ जीविका के लिए. आजीब का प्रयोग कालिदास ने भी किया है-- 
भट्टा अह कीलिशे में आजीवे>मभर्त अथ कीदशों मे आजीव । 
-आकुन्तल षष्ठ अक का? प्रवेशक । 
२ अगुत्तर निकाय, ५। ह दीघनिकाय ए० २६६ | 
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आायक व्यायाम हैं। बिना प्रयत्न किये | च॑ंचछ चित्त से शोभन भावनायें 
डूर भगती जाती हैं और बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं। भतः यह 
शदयोग आवश्यक है । 


(७) सम्यक्‌ स्मृति --इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघनिकाय के 
जहा सति पहान' सुत्त ( २६ ) में किया गया है। रूट्टतिप्रस्थान चार 
है..." ( ३ ) कायानुपश्यना, (२) घेदनाजुपश्यना, ( हे ) चित्तानुपश्यता 
लाथा ( ४) धर्मालुपश्यना । काय, चेदना, चित्त तथा धर्म के चास्तव 
स्वरूप को जानना तथा उसकी स्टछति सदा बनाये रखना नितान्त 
आवश्यक होता है। काय सरूमृत्र, केश तथा नख आदि पदार्थों" का 
झाम्ुच्चयमान्न है। शरीर को इन रूपों में देखने वाछा पुरुष 'काये काया- 
कुपश्यी? कहा जाता है। वेदना तीन तरह की होती है--सुख, दुःख, 
ल सुख न दु.ख । वेदुना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति 'विदना 
में बेदुनालुपश्यीः कहलाता है। चित्त की चाना भवस्थार्यं होती हैं-- 
ऋरण्री वह सराग होता है, कभी विराग, कभी सद्देष और कभी वीतद्वेष 
फंसी समोह तथा कभी वीतमोह । चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं में 
जलकी जैसी गति होती है उसे जानने वाला पुरुष 'चित्त।र्मे चित्ताजुपक्यीः 
डोता है। घमं सी वाना प्रकार के हैं ( $ ) नीचरण--कामच्छुन्द 
(( कामुकता ), उव्यापाद (द्वोह ), स्प्यान-सद्ध ( शरीर-सन को 
अलसता ), जऔद्धत्य-कौकृत्य ( उद्देग-लेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) 
स्कनध, (३) जायतन (४ ) बोध्यंग ; ।( ४ ) जाये चतुःसत्य । 
झुनके स्वरूप को डीक-ढठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने चाल! 
“झुरुष धर्म में धर्मानुपशयी” कहछाता है। सम्पक्‌ समाधि के निमित्त इस 
खम्यक्‌ सवति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा चेदना का जैस्ता 
स्वरूप है उसका स्सरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं 
डोती । चित्त अनासक्त होकर वेराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकांग्र 


८ट्‌ग्ँ बोद्ध-दर्शन ॥ 


होने की सोग्यता सम्पादन करता हे३ । 

(८ ) सम्यक समाधि-- भार्य सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि बुद्ध का मार्ग उपनिषत्मतिपादित सार्ग से भिन्‍न नहीं 
है | उपनिषदो का सिद्धान्त है--ऋते शानान्न सुक्तिः ( शान के बिना 
मुक्ति नहीं मिलती )। यह सिद्धान्त बुद्ध को भी स्वेथा सान्‍्य था, परन्तु 
शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने 
की योग्यता शरीर में पेदा नहीं होती३ । ज्ञान के उदय के लिए शरीर की 
शुद्धि नितान्त भावश्यक है। ध्सी छिए हुछ ने शीक भर समाधि के 
द्वारा क्रमश. कायशद्धि और चित्त-शुद्धि पर विशेष जोर दिया है । 

हुदघम के तीन महनीय तत्व हैं--शीछ, समाधि और प्रशा ह 
भष्टाड्िक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शीछ से तात्पय सार्विक 
कार्यो' से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे--गशहत्यागी प्रजजित 
भिक्षू तथा गृहसेवी गृहस्थ | कतिपथ कमे इन उभय प्रकार के बुद्धार 
जुयायियों के लिए समभावेन मान्य हैं जैसे अहिसा, अस्तेय, सत्य, 
ब्रद्मचर्य तथा मद्य का निषेध । ये 'पचशीछ” कहलाते हैं ओर इनका 
अलुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विहित है। भिप्लुझ्ों के छिए अन्य पाँच 
शीलों की भी व्यवस्था है--जैसे अपराहणभोजन, माकाधारण, संगीत, 
सुवर्णरजत तथा महा शथ्या--इन परचों चस्तुओं का परित्याग | पूव- 
शी््कों से मिला कर इन्हें ही 'दश शीकू ” ( दुश सत्कमे ) कहते हैं ॥ 
ग्रहस्थ के लिए. अपने पिता माता, भाचाय॑, पत्नी, मित्र, सेवक तथा 

मण-त्राह्णों का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बरे कर्मो' के 
अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवश्यम्भावी होता है। नशा का सेवन, 
चौरस्ते की सैर, समाज ( नाच गाना ) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट 


१ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य--दीघानकाय (हिन्दी अनुवाद) 
घु० १६००-३६८ | 


४ ली हट 
आर्य सत्य ९ ८१ पे 
हे 
मित्रों की संगति तथा आलूस्य में फंसना--ये छओे सम्पत्ति के.बाश के:: 
कारण हैं। ब॒दू ने गृहस्थों के छिए भी इनका निषेध आवश्यक: 
चतछाया हे१ ॥ 
शील तथा समाधि का फल हे प्रज्ञा का उदय । भवचक्र के मृत में 
ध्विद्याः विद्यमान है। जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तब तक 
झविद्या का नाश नहीं हो सकता | साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की 
उपलब्धि में होता हे । प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है२--(१ ) श्रुतसयी- 
शाप्त प्रमाणों से उत्पन्न निश्चय, (२) विन्तामयी--युक्ति से उत्पन्न 
निश्चय तथा ( ६ ) भावनामयी- समाधिजन्य निश्चय । श्रुत-चिन्ता प्रज्ञा 
से सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारी होता है । 
अज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकार की ऋच्धियों ही नहीं पांचा, श्रत्युत प्राणियों 
के पु्वेंजन्‍न्स का शान, परचिष ज्ञान, दिव्यकोत्र, दिव्यचछ्ु तथा 
दुःखत्तय-शान से सम्पक्ष हो जाता है३। उसका दिर कामाखव ( भोग 
को इच्छा ), भवास्रव ( जन्मने की इच्छा ) तथा भ्रविद्यालव ( अज्ञान- 
मर ) से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। साधक निर्वाण प्राप्त कर 
सइंत्‌ की महनीय उच्च पद॒वी को पा लेता है। धम्सपद ने बुद्धशासन के 
इद्दस्थ को तीन ही शब्दों में समझाया हें-- 
(१३ ) सब पार्पों का न करना, ( २ ) पुण्य का संचय तथा ( ३ » 
अपने चित्त की परिशुद्धि-- 
सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा। 
स-चित्त परियोदपनं एते बुद्धान सासनं॥ 
--धम्मपद १४॥५ 
$ द्रष्टव्य दीघनिकाय, सिगालो वाद सुत्त (३१ ) पृष्ठ २०१-२७६ 
२ अभिषघर्मकोश ६।५ 
हे द्रष्टन्य दीघनिकाय ( सामव्ज फल सुत्त ) पृ० ३०-३२ ' 


हे 


सप्तम परिच्छेद 


बुद्ध के दाशनिक विचार 


(क ) प्रतीत्य समुत्पाद 

बद्ध ने भाचार मार्ग के उपदेश देने में ही अपने को सदा व्यस्त 
रखा | आध्यात्मिक तथ्यों की मीमासा न तो उन्हाने स्वय का और न 
भपने अनुयायियों को ही इन बातों के अनुसन्धान के लए उत्माहित 
किया | परन्तु उनके उपदेशो का दार्शनिक भित्ति ह. जिस पर प्रतिष्ठित 
होकर थे ढाई हजार वर्षों से मानवसमाज क्वा मंगल कराते उन्े आ रहे 
हैं। अतीत्य समुत्पाद! ऐसा ही माननीय सिद्धान्त * | बोद्धदर्भन का 
यह आधार पोठ है । 'प्रतोत्य समुत्पाद? का श्रर्थ हे 'सापेछ् कारणतावाद [* 
प्रतीत्य ( प्रति +इ गतो +ल्यप्‌ ) किसी वम्तु की प्राप्ति हाने पर, 
खसमुत्पाद 5 अन्य वस्तु को उत्पत्ति अर्थात्‌ किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर 
अन्य वस्तु की उत्पत्ति4 । बुद्ध ने इतना ही फहा--अ्रस्मिन सत्ति हद 
भवति > इस चीज के होने पर यह चीज होती है भर्थाव्‌ जगत्‌ के 
चस्तुओं या घटनाश्ं में सर्वत्न यह कार्यक्रारण का नियम जागरूझ हैर | 
एक चस्तु के रहने पर दुसरी वम्तु उत्पन्न द्ोती है। वस्तु को उत्पत्ति 
बिना किसी कारण के नहीं होती । कार्यकारण का यद्द महत्त्वपूर्ण नियम 
बुद्ध की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दार्शनिर्कों के मना की 


३ प्रतीत्यशब्दो ल्यबनन्तः प्राप्तावपेज्ञार्या वर्ते। पदि प्रादु भाव 
इति समुत्याद छब्दः प्रादुर्मावेड्थे बतते। ततइचब हेवुप्रत्ययसापेकों . 
भावानामुत्तादः प्रतीत्यममुत्ादार्थ । (२ ) अ्रस्मिन्‌ सत्ति इद मवति , 
अस्योत्पादादयमुत्रते इति इद प्रत्ययार्थः ग्रतोस्यसमु त्गदार्थ: । 

“-माध्यमिक दि पृ० ९ ६ 


बुद्ध के दाशनिक विचार पी 
समीकछ्ा की । तब उन्हें पता चला कि कुछ लोग (नियतिवा हा 
उनके अनुसार जगत्‌ के समस्त कार्य--बुरे या भले--भाग्य क्षेमेत अ 
हैं। भाग्य मिचर मुद़ती है उधर ही घटनापरम्परा कुकती है । कुछ र्ति हे 
“डैश्वरेच्छा' को द्वी महत्त्व देकर जगत्‌ के कार्यों के लिए ईश्वर की मनमानी 
हृपछा को कारण बतलातेै थे । परन्तु अन्य छोग “यहच्छा' के महत्त्व के 
मानने वाले थे । उनकी सम्मति में यद्द विश्व इसी यहचछा ( मनमाना 
अवसर) के वश सें होकर नाना प्रकार का रूप धारण करता रहता है। परन्तु 
घुद्ध का युक्तिप्रवण हृदय इन मीमांसाओं को मानने के लिए तेयार रद 
था। ये विभिन्‍न सत च्रुटिपूर्ण होने से इनकी बुद्धि में बेतरद खटकते 
घे। यदि $न मर्तो को भ्ज्ञीकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति अपने 
कार्यो' के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकृता। वह कृपण या तो 
भाग्य के पजे में फेंलकर या ईश्वर के वश में हाकर अथवा यहच्छा के 
झल पर अनिच्छुया अनेक कार्यो' का सम्पादन करता रहता है। अपने 
फार्यो के लिए दूसरों पर अवल्लम्ित होने के कारण उसकी उत्तरदायिता 
ब्योकर युक्तियुक्त मानी जा सकती है? इस दुरवस्था से बाध्य होकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस कार्यकारण के अटल नियम की व्यवस्था की । 

यह नियम अटल है, अमिट है। देश, काल या विषय -इन दीनों 
के घिपय में यह नियम जागरूक है। इस जगत्‌ € कामधातु ) के ही 
झीय हस नियम के वशीसूत नहीं है, बल्कि रूपधातु के देवता श्ादि प्राणी 
भी इस नियम के भागे झपना मस्तक क्ुछाते हैं। भूत, वतंमान तथा 
मविष्य--हन तीनों कार्लों में यह नियम छागू है। बौद्धों के अनुसार 
कारणता का यह चक्र भनन्‍्त तथा श्नादि है। इसी लिए थे लोग इस 
सगत्‌ का कोई भी मूल कारण सानकर ह्सरा आरम्भ सानने के लिए 
तैयार नहीं है। यह नियस सब दिपयों पर चलता है। इसके अपवाद 
केवन 'असस्क्ृत धम' हैं जो नित्य तथा अनुत्पन्न माने जाते हैं। समध्त 
ंस्कृतः धर्म, चाद्दे वे रूप, चित्त, चेतलिक या चित्तविप्रयुक्त हों, द्देवु- 


' छोग और भी आगे बढ़ते हैं 8 

मे के वशवर्ती हैं। तीनो कारों के 

वर्तन करने में समर्थ हुए हैं और न 

यह महती विशेषता है। अन्य 

अश सें विधमान है, परन्तु अ्रनेक 

_- जा अभाव तनिक भी नहीं रहता । भन्‍य 

» शरवर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु 

इस धर्म में स्वय बुद्ध भी इस नियम से उस्ली प्रकार बद्ध हैं तथा परा- 
धीन हैं जिलर कार साधारण व्यक्ति । 

_ एक बात ध्यान देने योग्य है। बुद्धध्म के समस्त सम्प्रदायों का 
यह मन्‍्तव्य है कि एक ही कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता, प्रस्येक धर्म कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन का फल 
है। सम्मवतः इस नियम की व्यवस्था इईश्वरवाद के खयब्न के लिए 
भारस्स में की गई थी, परन्तु भागे चकछकर यह सिद्धान्त इृ३ हो गया कि 
धाक्ष उपकरणों की सहायता कार्योत्पत्ति के निमित्त कारण को सबंदा 
बाम्दनीय है। अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्यकों 
खवश्यमेव <स्पन्न करेगा, क्‍योंकि अनेक कारण अनुकूछ उपकरण के 
असाव में फलावस्था को प्राप्त ही नहीं करते । इसी लिए हेतु तथा बाह्य 
भन्लुकूछ उपकरण के परस्पर सहयोग से ही बुद्धमत में कार्य का उदयः 
माना जाता है । 

कारणवोद 
पाली निकायों में कारणकार्य के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान 
उपलब्ध नहीं होता । केवल इतना ही मिलता है कि इसके होने पर यह 
वस्तु उत्पन्न होती हैं ( भस्मिन्‌ सति इदं भवति )। इस 
प्रसज्ञ में हेतु भीर पद्चय ( प्रत्यय ) शब्दों का ग्रयोग एक: 
साथ सममाचेच किया गया है। कारणवाद की मीमांसा के 


कारण 
बाचक शब्द 
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क्षिए इन दोनों (हेतु-प्रत्यय) महत्त्वपूर्ण शब्दों के अर्थ की समीक्षा नितान्त 
आवश्यक है । स्पविरवाद के अनुषार हितु' का पयोग बढ़े हो सीमित अर्थ 
में किया गया है। छोभ, दोष तथा मोह के द्वारा चित्त को विकृति के 
लिए हेतु का प्रयोग निकायों सें मिलता है। इसी लिए विज्ञान की इन 
धझवस्थाओं को 'सहेतुक' कहते हैं । 
भलोभ, अद्वेष तथा अमोह--ये तीनों कुशल हेतु हैं। 'प्रस्ययो का 
प्रयोग कार्यकारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के ध्ोतनार्थ किया जाता है 
क्षथांत्‌ एक वस्तु दुसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध धारण 
करती है उसे 'भव्यय! के द्वारा सूचित करते हैं। अभिषम्प 
के अन्तिम ग्रन्थ 'पद्ठानँ का विषय ही २४ प्रकार के 
ध्र॒त्ययों? का चिवरण प्रस्तुत करना है । 
सर्वास्तिवादी तथा योगाचार सें इन शब्दों के अथ भिन्न हैं। हितु 
का जर्थ है मुख्य कारण, 'अस्यय' का अर्थ है तदनुऋूछ कारणसामग्री । ३ 
देतु-पत्यय हेतु? मुख्य कारण द्वोता है तथा “प्रत्यथ” गौण कारण ट्वोता 
भहायाल मे है। उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हूँ कि पृथ्वी रे 
रोपने पर बीज पनपता है, पृथ्वी, सूय, वर्षा आदि को 
सद्दायता से वह बढ़कर चृक्त बन ज्ञाताहै। यहाँ बीज छेतु है तथा प्रथ्वो, 
सूर्य भादि 'प्रध्यय! है, क्योंकि सूरज की गरसी और जमीन की नमी 
न रहने पर बीज कथमपि शअ्रक्ृर नहीं बन सकता, न वहद्द बढ़कर घृक् 
हो सकता दे। बुत फल कद्दज्ञाता है। स्थविरवाद सें प्रत्ययों की 
संख्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों के सतानुसार देतु ६ होते हैं, 
प्रत्यय ४ तथा फल ५ । 


ट्वेतु-प्रत्यय 
स्थविरवाद 


३ देतुमन्य प्रति श्रयते गच्छतीति इतस्सहकारिभिमिलितों |] हेतमन्य प्रति श्रयते गच्छतीति इतरसइकारिमिमिशितों बह: 


भत्ययः । कल्पतर (२ । ३२) १९ )। विशेष के लिए, द्रष्टन्य भामती-- 
ह। है । १६ 
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मानव व्यक्ति के विषय में हस नियम का अद्द्वन निकायों में स्पष्ट 
भावेन किया गया है । प्रतीत्यसमुत्पाद के दवादुश भ्द्ञ हैं जिसमें एक 
दूसरे के कारण उत्पन्न होता है| इसे 'भवचक्रा के नाम से 
पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इस्त संसार की सत्ता 
अमाणित होती है। इन श्रज्ों की सक्षा “निदान! भी है। इनके नाम 
क्रम से इस प्रकार हं-- 

(१ ) भविद्या (२) संस्कार (३) विज्ञान (४ ) नामरूप 
(५ ) पढायतन (६ इन्द्रियाँ) (६ ) स्पर्श (७) वेदना (८) 
ठृष्णा ( £ ) उपादान (राग ) (१० ) भव (११ ) जाति ( जन्म ) 
(१२ ) जरा'मरण ( चुढ़ापा तथा झृत्यु )। 

इन द्वादश विद्वानों की व्याख्या में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों सें पर्याप्त 
मतभेद है। हीनयानी सम्प्रदांयो में आश्चर्यजनक एकता है। इस प्रसड्ढ में 
पुन्जन्म के सिद्धान्त का उपयोग कर हादश निदान तीन जन्मो' से सम्बद्ध 
माने जाते हैं । प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध अतीत जन्म से हैं, उसके 
भनन्तर ( आठ निदानों ( ३-१० ) का सम्बन्ध चर्तमान जीवन से है' 
तथा अन्तिम दो (११, १९ ) भ्रविष्य जीवन से सम्बद्ध है। इसी 
कारण वसुबन्धु ने इसे “त्रिकाण्डात्मका कतलाया है३ | 

कारण शव खा अतीत जन्म 

(१ ) अधविद्या--पू्वेजन्म की वह दशा जिसमें अज्ञान, मोह तथा 
छोभ के वश में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता है । 

(२ ) सस्कार--पूवजन्म की वह दुशा जिसमें झविद्या के कारण 
आ्राणी भत्ना या बुरा कर्म करता है । 


भ्रवचक्र 





न 


, १ स प्रतीत्यसप्रुत्पादों दशा द्धस्त्रिकाए्डकः | 
पूर्वापरान्तयाढें छ्वे मध्येडष्णो परिपूरणाः | --अभि० कोश ३॥२० 


(३ ) संस्कार के अर्थ में बढ़ा मतभेद है। निकायों के अनुसास् 
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( ६ ) विशान--इस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गये 
ऊ्ल अवेश करता है और चेतन्य प्राप्त करता है-गर्स का क्षण । 

(४ ) नामरूप- गर्भ में भ्रूण का कलल या बुदुवुद आदि अंवस्था 
हैं; । "नाम रूप! से अ्रभिप्राय श्रुण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था है 
जब धह गर्भ में चार सघ्ताह बिता खुकता है। 

(५ ) पडायतन---भायतन' ८ इन्द्रिय । उस अवस्था का सूचक 
है जब ऋण माता के उद्र से बाहर श्राता है, उसके अंग प्रत्यंग बिल्‍्कुछ 
तैयार ह जाते हैं, परन्तु अभी तक वह उन्हें प्रयुक्त नही करता । 

( ६ ) स्पश--शेशव की वह दशा जब शिशु बाह्य जगत्‌ क्रे पदार्थों 
के साथ सम्पर्क में आता है। वह अपनी ६नद्वर्यों के प्रयोग से बाहशी 
लगत्‌ को सममने का उद्योग करता है, परन्तु उसका इस समय का 
ज्ञान घु छला रहता है । 





ऊपर का श्रथ है, परन्तु चन्द्रकीत न इससे होह, मोह तथा राग का अर्थ 
किया है ( माध्य० वृत्ति ० ५६३ ) | गावन्दानन्द ने शाकरभाष्य टीका 
(२।२। १६) में इसी श्रथ को प्रदण किया हैं। हे 

(१ ) 'नामरूप) की व्याख्या में पर्याप्त मतभेद है। यह शब्द 
उपनिपर्दों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को परिवाततद 
छर प्रयाग किया है। रुप! से श्रभिप्राय शरीर? से है और "नाम? से 
तात्पर्य मन से है। अत्तः नामरूप रश्यमान शरीर तथा मन से सर्वाल्द 
संस्थान वशंष के लिए प्रशक्त होता हे। #ाह्मण आचार्खो ने भी इसकी 
अन्य प्रकार व्याख्या की हे। व्रृष्टव्य ब्र० सू० ९।२।१६ पर भाभती 
तथा कल्पतरु । विशानाच्चत्वागे रूपण उपादानस्कन्धा: तनन्‍्नाम | 
तान्युपादाय रूपमाभनिर्व॑त्ते। तदेकध्यममिसंक्षिप्प नामरूप निश्च्यठे 
शरीरस्येव कललबुद्बुदाधवस्था”-मामती २२१९ 
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(७ ) घेदना--सुश्ष, दुःख, न सुख और न दुःख । ये चेदना के 
तीन प्रकार हैं। शिशु की वह्द दशा जब वह पाँच छुः वर्षों के अनन्तर 
झुख दुःख की भावना से परिचित होता है। “स्पर्श” में बाह्य जगत्‌ का 
ज्ञान ( छुघणा ही सह्दी ) उत्पन्न होता है और वेदना में अन्तर्जंगत्‌ का 
ज्ञान जाग्मत होता है। दक्ष वर्ष तक घातक के शरोर-सन की प्रद्ृत्तियाँ 
पढ़ती है, परन्तु अभी तक उसे विषय सुर्खों का ज्ञान नहीं रहता । 

(८ ) ठृष्णा--वेदना ट्वोने पर इस खुख को मुझे पुनः करना 
पाहिए--छस प्रकार के निश्चय का नाम ठृष्णा है $ 

(९ ) उपादान--शालिस्तस्तसूत्र के अनुघार उपादान का आर्थ है 
तृष्णावेपुल्य--तृष्णा की बहुलता। युवक की बीस या तोस की अवस्था 
सें विषय की कामना प्रवछतर हो उठतो है, कामना के वश में होकर 
सनुष्य अपनी प्रबल इच्छार्भा की परिपूर्ति के छिए उद्योग करता हैं । 
उपादान ( ८ भासक्ति ) अनेक प्रहार के होते हैं जिनमें तोन मुख्य 
है--कामोपादान ८ स्त्री में भासक्ति, शीछोपादान > ब्र्तों में आसक्ति ; 

* क्लात्मोपादान 5 आत्मा को नित्य मानने में आसक्ति । आत्मोपादान सब 
से बढ़कर प्रबल तथा प्रभावशाली होता है । 

(१० ) भव२--वह अवस्था जव आसक्ति के वश में होकर मनुष्य 

१ बेदनायां सत्या कर्तव्यमेतत्‌ सुख सयेत्यध्यवसान तृष्णा भवति | 

५" “--भामती 

२ भव का यह अर्थ मान्य आचारयों के अनुसार है। वसुबन्धु का 
कथन है--यद्‌ भविष्यद्भवफल कुझेते कर्म तदू भबः--अभिघमे कोश 
३॥२४ अर्थात्‌ भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्म। चन्द्रकीर्दि 
की व्याख्या एतदनुकूल हो है--पुनर्भवजनक कर्म समुत्यापर्यात कायेन 
बाचा मनसा च--माध्यमिक थछ्त्ति पए० ९*६५। वाचस्पति की, भी 


व्याख्या एतद्रप हो है--मवत्यस्मात्‌ जन्मेति भवों धर्माघभों । 
“-मभामवती, र।ध१६ 
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चाना प्रकार के भछे-बुरे कमों का अनुठ्ान करता दे । इन्दों कर्मों के 
कारण मनुष्य को नया जन्म मिलता है। नवीन जन्म का कारण इस 
लर्तमान जीवन में सम्पादित कार्यकल्नाप दी होता है। पूर्वजन्म के 
संस्कार! के समान ही “भव होता है । दोनो में पर्याप्त सादश्य है । 


भविष्य जन्म 


(११ ) जाति ८ जन्म । भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, ज्षव वह 
याता के गर्भ सें श्राता है और अपने दुष्कृत या सुकृत के फर्को को भोगने. 
की योग्यता पाता है। 

(१२ ) जरासरण--स्रविष्य जन्म सें सनुष्य की दशा जब वह 
चुद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है। उत्पन्न स्कन्धों के परिपाक का 
लास जरा? हे और उनके नाश का नाम 'सरण! है। ये दोर्नो भन्तिस 
निदान “विज्ञान! से लेकर भव तक ( ३-१० ) निदानों को अपने में 
सरनिनिविष्ट करते हैं । 

इस शंखला में पूर्ष कारणरूप हैं तथा पर कार्य रूप। जरामरणय 
की उत्पत्ति जाति से होती है। यदि जोव का जन्म्र द्वी न होता, तो 
छऊरासरण का अवसर ही नहीं जाता । यह ज्ञाति भव कर्मा का परिणाम 
छूप है। इस प्रकार मानव ज्यक्ति की सत्ता के ल्षिए 'श्रविद्याः ही मूल 
कारण हे--प्रथम निदान है । हीनयानियों के अनुसार इन निदानों का 
व्छायं-कारण की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना उचित है- 

( के ) पूर्व का कारण और वर्तमान का कार्य 

(१ ) पूर्व का कारण-( १) अ्विद्या तथा (२ ) संस्कार 
(7 ) चतंसान का कार्य-- ( ३ ) विज्ञान, ( ४ ) नामरूप 
(५ ) पढायतन, ( ६ ) स्पर्श, ( ७ ) चेदना । 
(फ ) बत॑मान का कारण भौर भविष्य का काये , 


२० बौद्ध -दर्शन 


(7) बतेसान का कारण--( ८) तृष्णा, ९ उपादाल 
( १० ) सव 
(2 ) भविष्य का काय--( ११ ) जाति, ( १२ ) जरामरण 
यह समृचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वास्तिबादी के सामान्ध 
मन्तर्यों के भ्रनुकूल है। सहायान मत के अनुसार इसमें पार्थेक्य है 0 
महायानी न देने की बात है कि साध्यमिकों ने परसाथे सत्य की 
ध्ष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को मान्य नहीं ठहरायए 
है, परन्तु व्यावहारिक दष्टि ( सांबृतिक सत्य ) से हसे 
डपादेय माना है। योगाचार सत की व्याख्या ही महायान के दास्फयी 
को जानने के लिए एकमात्र साधन है। योगाचार मतवादी आचार्यों के- 
इस तथ्य के व्याख्यान में दो नई बातों का उतलेख किया है । 

(५ ) पहली बात यह है कि उनकी इष्टि में द्वादश निदारनों धु 
छम्बन्ध केवल दो जन्म के साथ है, तीन जन्मों के साथ नहीं ( जैला 
दो जन्म से 'नियानी सानते आये थे )। इनमें केवल दो काएड हैं-- 
पहले से लेकर १० तक, ज़था १३ और १२, जिनमें प्रथर 
दृश का सम्बन्ध एक जन्म से है, तो दूसरे का दूसरे जीवन 
के साथ । उदाहरणार्थ यदि प्रथम दुश निदानों का सम्बन्ध पूर्व जन्म से - 
है, तो ११ भौर १२ निदान का इस जन्स से। अथवा प्रथम ददझ्म 
का सम्बन्ध इस वर्तमान जीवन से है, तो अन्तिम दो निदानों का भविष्य ः 
झीतवन से । 

(२ ) दूसरी बात निदानों के चार विभेदों के विषय को लेकर दवै ॥ 
योगाचार की मऊ कल्पना है कि यह जगत्‌ 'भालय विशान! में विद्यमान 
निदानो फे चीजों का ही विकास या विस्तृतीकरण है। इसी कल्पना 
के अनुरोध से उन छोगों ने नवीन चार सेदों का वर्णन कियः 
है। भोतिक जगत्‌ की सृष्टि के छिए यदह्ट भावश्यक है कि 
कोई कारण दाक्ति मानी जाय जो प्रत्येक धर्म के बीज का उत्पादन करे» 


व्याख्या 


सम्बन्ध 


चार प्रभेद 


बुद्ध के दा्शनिक विचार ९१- 


परन्तु उत्पत्ति के अनन्तर भी ये बीज “आलय विशान! में शान्त रूप से 
हैँगे जब तक किसी उदबोधक कारण को सत्ता न सानी जाय। जे 
एक वृत्त से दृक्तान्तर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना अनिवाय 
है कोर यह बीज मी चृतक्त के उत्पादन सें समथ नहों होगा जब तक 
पृथ्वी, चायु, सूर्य की सहायता पाकर वह अंकुरित न हो । इसी दशन्त 
को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार साने हैं।--- 


(। ) बीज-उत्पादक शक्ति 5 अविय्या, संस्कार 


वर्तमान (० ) बीज पे विज्ञान--वेदना 
( !॥॥ ) बीजोत्पादन सांसग्री- तृष्ण।, उपादान तथा भव 
भविष्य -- (।४) व्यक्त काय - जाति, जरामरण 


निदानों की ससीक्षा में योगाचार का मत पर्या&६ प्रमाण के ऊपर 
सवलूम्वित है । यह "प्रतीत्यसमुत्पाद! का सिद्धान्त बौद्ध दशन की 
भाधार शिला है । इसीलिए दाशनिको ने इस सिद्धान्त का विवेचन 
यद़ो ऊहापोह के साथ किया है ३ । 


( ख ) अनात्मवाद्‌ 


भगवान्‌ छुद्ू पक्‍के अ्रनात्मचादी थे। अपने उपदेशों में उन्होंने: 
भात्मवाद के अनुयाय्रियों की कड़ी आलोचना की है। यह अ्रनाव्मचादू- 
बुद्धध्म की दार्शनिक भित्ति है जिसपर समझ आचार और विचार 
अपने आश्रय के निमित्त अवलश्बिद है । आत्मचादु का सुगत ने खण्डन 
घढ़े अभिनिवेश के साथ किया है ॥ उनके खण्डन का बीज यह है कि 
समग्र भाव्मवादी पुरुष जात्सा के स्वरूप को बिना जाने उसके मगल के 
लिए नाना प्रकार के सत्कर्म तथा दुष्कृरम॑ किया करते हैं। इस सिद्धान्त 


*+++-तत++++त+_>त__त+_+_+तत____+त/%/+_ै_+ै___-..नह"".0..........ह0.000.80..0.....ै0.. 





$ द्रश्टध्य ४४४०ए०एश९४--शथाएा 6 छप्ववेक्राह 
2050५ ९, 468-...80, 


५२ बोद्ध-दर्शन 


कै चयोवक इृष्टान्त बड़े मार्के के हैं । बुद्ध का कहना है कि यदि कोई 
व्यक्ति दैशकी सबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद कढ्याणी ) से प्रेम करता हो, 
परन्तु न तो उसके ग्रुणों से परिचित हो, न उसके रूप रंग से, न उसका 
कद ही जाने कि वह बढ़ी है, छोटी है या मन्नोली है भौर तन उसके 
लाम-गोन्न से ही अ्रसिश हो। ऐसे पुरुष का श्राचरण छोक में सबंया 
उपद्दास्यास्पद होता है। उसी प्रकार भात्सा के गुण, धर्म को बिना जाने, 
उसके परल्ोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता 
है, चढ् भो उसी प्रकार गहँणीय होता है। महरू की स्थिति से परिचय 
बिना पाये हो जो व्यक्ति चोरास्ते के ऊपर उस पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ तैयार करे, भरा उससे बढ़कर कोई मुख हो सकता है? 
सत्ताहदीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम मूर्खता का सूचक है। उसी 
प्रकार असत्‌ आत्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मों का सम्पादन 
है । भाव्मा की सत्ता को ठुद्ध बढ़ी ही तुच्छ बुद्धि से देखते थे--- 
“जो यह सेरा श्ात्मा अनुभव कर्ता, अनुभव का विषय है, 
भौर तद्दाँ-तद्ों अपने छुरे सले कर्मों के विषयको अनुभव करता है, यह 
मेरा आह्मा नित्य, श्रुव, शाश्वतत तथा भपरिचत नशीज है, अनन्त वर्षो 
तक वैसा ही रहेगा--' हे मिक्तुओं, यह सावता बिलकुछ बार धर्म दे? 
( भय भिक्‍खवे, केवलो परिपूरो बार धम्मो )२। छुछू के इस उपदेश से 
भात्मभाव के प्रति उनकी अवहेलना स्पष्ट है। वे नत्य, प्रुव भाव्मा 
के अस्तित्व के मानने से सन्‍्तत पराठसुख हैं । 

बुद्ध के इस अनात्मचाद के भीतर कौन सा रहस्य है? भारतीय 
चिरन्तन परम्परा के अनेक अश में पच्षपाती होने पर भी उन्हंँने इस 





$ दीघनिकाय ( हिन्दी श्रतुवाद ) ४० ७३े 
२ मज्मिमनिकाय $।१8२ 


बुद्ध के दाशनिक विचार इक 


उपनिषसत्मतिपादित जआात्मतत्त्व को तुच्छु दृष्टि से क्यों तिरस्क्ृत 
कर दिया * इस प्रइन का अनुसन्धान बढ़ा ही रोचक है । 
इस विचित्र ससार के दुःखमय जीवन का कारण तृष्णा या 
कास है। काम वह समुद्ध है जिसके अन्त का पता नहीं 
भौर जिसके भीतर जगत्‌ के समस्त पदार्थ समा जाते हैं१ । अथर्वचेद ने' 
कामसूक्त सें ( ६११२ ) कास के प्रभाव का विशद्‌ वर्णन किया है। 
“काम ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ; इसके रहस्य को न तो देवताओं ने' 
पाया, न पितरों ने, न भरत्यों ने । इली लए काम | तुम सबसे बड़े हो, 
महान्‌ हो!२ । काम भग्नि रूप है। जिस प्रकार अग्नि समग्न पदार्थों 
को अपनो ज्वाला से जलाऋर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों 
के हृदय को जलाता हैं३। छुछूधर्म में यही काम 'मार! के नाम से 
प्रसिद्ध है। सुगत के जीवन में 'मारविजय” को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्त 
है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर इस अजशेय 'कास! को जीत लिया 
था। इस 'कास का विजय बेदिक ऋषियों को उसी प्रकार अभीछष्ट है 
जिस प्रकार छुछ को । 
उपनिषदों का कहना है कि आत्मा की कामना के लिए सब प्रिय 
होता है। ( आस्मनस्तु कामाय सन प्रियं भवति ) जगत्‌ में सबसे प्यारी” 
वस्तु यही भात्मा है जिसके लिए आणी विषय के सुखों की कामना 


नेरात्म्य- 
बाद को 
कारण 


१ समुद्र इव हि काम, नहि कामस्यान्तोडस्ति । 
--तैत्ति ० ज्ञा० २४२५६ 
२ फामो जे प्रथम नेनं देवा आपु) पितरो न मर्ल्या: । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह्य महांत्तस्मे ते काम 
नम इतकंणोमि ९१।२॥१९ 
हे यो देवो ( अग्निः ) विश्वात्‌ य॑ तु काममाहुः । 
““अथर्व ३॥२१।४ 


९४ चौद्ध-दर्शन 


किया करता है। हमारी स्त्री पुश्नादिकों के ऊपर भासक्ति इसी स्वार्थ 
के ऊपर अवलग्बित है। बृहदारण्यक में याशवदक्य ने मैश्नेयो को 
डपदेश देते हुए आत्मा को ही सब कामनाओं का केन्द्रबिन्दु बतछाया 
है। दारा दारा के लिए प्यारी नहीं है, आात्मा के काम से डी वह 
प्यारी बनती है। समझ पदार्थों की यही दशा है। छुदछध ने उपनिषत्‌ 
से इस सिद्धान्त को अह्वण किया, परन्तु इस कास के अनारम्म के छिए 
एक नवीन ही मार्ग की शिक्षा दी। उनकी विचारधारा का प्रवाह नये 
रूप से प्रवाहित हुआ --भात्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनर्थों का 
मूल है । भात्मा के रहने पर ही “नह्क/र!-अहमाव का उदय होता है। 
इस भात्मा को सुख पहुँचाने के लिए ही जीव नाना प्रकार से इस शरोर 
ओो सुख देता है श्रीर सुख प्राप्ति के उपायों को हूँढता है। काम का 
झुदय इसी राग के परम श्राश्रय आत्सा के अस्तित्व पर अवलम्बित है। 
झतः इस आस्सा का निषेध करना ही काम विजय का सबसे सुगम 
भाग है। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा ? 
ऊदान में पुत्रशोक से विहल विशाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि 
इस ससार में जितने शोक, सन्‍्ताप, नाना प्रकार के कलेश उत्पन्न होते हैं 
थे प्रिय चम्ठु के लिए ही होते हैं। प्रिय के अभाव में शोकादि का भी 
झभाव अवश््यमेव होता है १। 
भगवान्‌ बुद्ध के इसी उपदेश की अतिध्वनि कालान्तर में बौद्ध 

भाचायों के पउ्न्यों में उपलब्ध होती है । नागाजुन का कहना है कि 
जो भात्मा को देखता है, उसी पुरुष का “अह! के लिए सदा स्नेह 





१ ये केचि सोका परिदावत् वा 
टुक्‍्खा च लाक्स्मि अनेकरूपा। 
पिश्न पटिच्चेव भवात एते 
पिये अरुन्ते न भवति एते॥ --उदान ८८ 


बुद्ध के दाशनिक विचार शुषू 


आना रहता है। स्नेह से सुर्खो के लिए तृष्णा पैदा होती है; तृष्णा दोर्षो 
को ढक लेती दै। गुणदर्शी पुरुष 'विषय मेरे हैं? इस विचार से विषर्यों 
के साथनों को अहण करता है। तृष्णा से उपादान का जन्म 
होता है। अतः जब तक आत्मासिनिषेश है, तब तक यह संसार 
है। आत्मा के रहने पर ही पर! (दूसरे ) का ज्ञान होता दै। 
स्व और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए 
शग भोर पर के छिए ह्वेष। भोर रागद्वेष के कारण ही समस्त दोष 
झत्पन्न होते हैं। अतः समस्त दोषो की उत्पत्ति का निदान पआत्म दृष्टि 
है। बिना इसको हटाये दोषों का निराकरण असम्भव हे३ । 

स्तोन्रकार ( मातृचेट ? ) बुद्ध के नेरात््यवाद को प्रशंसा का पात्र 
बतछाते हैं (-जब तक सन सें अहकार हैं तब तक आवागमन की परम्परा 


१ य; पश्यत्यास्मानं तस्थाहमिति शाश्वत$ स्नेह । 
स्‍्नेह्ात्‌ गुणेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तर गधनसुपादत्ते । 
तेनात्माभिनीवेशों यावत्‌ तावत्तु संसार:॥ 
आत्मनि सति परसश्ञा स्वपरविभागात्‌ परियग्रहद्वेषो । 
अनयोः संप्रतित्रन्धातू सर्व दोषा३ प्रजायन्ते ॥ 
--नागाजुनस्थ, बोधिचर्यावत्तारपंजिका पू० ४९२, 
' शुणरत्न प० १९२; अमिसमयालकारालोक ( छ० ६,७) में उद्घृत 
न्अन्तिम कारिका | 
३ साहँकारे मनति न शर्म याति जन्मप्रत्रन्धो 
नाहंकारश्चलति हृदयात्‌ आत्मदष्ठी च सत्याम्‌ 
नान्य: शास्ता जगति मवतो नाध्ति न्रात्म्यवादी ; 
नान्यस्तस्मादुपशनविधेस्तल्वन्मतादस्ति मार्ग: ॥ 


। “पत्त्वसंग्रहपजिका प्ु० ९७ 


रुघ? ,  बौद्ध-दर्शन 


( जन्म प्रवन्ध ) शान्त नहीं होती। आत्मध्ष्टि की सत्ता में हृदय से 
अहंकार नहीं हटता। हे चुद्ध ! आप से बढ़कर कोई भी नरात्म्यवादी 
उपदेशक नहीं है और न आपके सार्ग को छोड़कर शान्ति देनेवाला दूसरा 
मार्ग ही है। छुछधर्म के शान्तिदायी होने का मुख्य कारण नेरात्म्यवाद' 
की स्वीकृति है। घन्द्रकीति के मत में भी सत्कायदष्टि ( भात्म दृष्टि ) 
के रहने पर ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। इस बात की सभीक्ता कर 
तथा श्रात्मा को इस दृष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषेध" 
करता है॥ । अत. आत्मा का यह निषेध काम के निराकरण के लिए 
किया गया है। 

भनात्मवाद की ही दूसरी संज्ञा 'पुद्चल नेरात्म्य' तथा 'सत्काय 
इृष्टि'र है । सत्कायदृष्टि को ही जात्मग्राह, भात्माभिनिवेश तथा 
आत्मवाद भी कहते हैं । 


१ सत्कायदृष्टिप्रभवानशेषान्‌ 
कुशाश्च दोषोश्च घिया विपश्यन्‌ 
आत्मानमस्या विषय च बुद्धवा 
योगी करोत्यात्मनिषेघमेव ॥ 
--माध्यमकावतार १|१२३; मा० ब्ृ० में उद्धृत प० ३४०- 
२ 'सत्काय दृष्टि? पाली मे 'सक्काय दिद्धि! है। 'सत्काय! की मिन्न २ 
व्युत्पत्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती हैे। 
सतकाय' दो प्रकार से बनता है (7) सत्‌ + काय तथा (#)स्व+क 
काय। पहिली व्याख्या में सत्‌ के दो अर्थ हैं--( क ) वर्तमान अस._ 
घातु से तथा ( ख ) नश्वर (सद से)। अतः वर्तमान देह में या नश्वर 
देह में आत्मा तथा आत्मीय का * भाव रखना | प० विघुशेखर भट्टाचाय॑ 
का कहना है कि तिब्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत्‌ का नश्वर अर्थ 
ही अरहण किया है। दूसरी व्याख्या के लिए नागार्जुन का प्रमाण है। 


बुद्ध के दाशनिक विचार ९७- 


सर्व अनात्म-यही बुद्धधम का प्रधान मान्य सिद्धान्त है। 
इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ के समत्त पदार्थ स्वरूपशून्य हैं, वे कतिपय 
धर्मो' के समुच्चयमात्र हैं, उनको स्वयं स्वतन्त्र सत्ता प्रतीत 
नहीं होती । “अनात्म! शब्द में नन्‌ का र्थ प्रसज्य प्रति- 
षेध! नहीं है, प्रत्युत 'पर्युदास! है। अनात्म शाब्द यही 
नहीं चयोतित करता है कि भात्मा का क्रमाव है, बिक भात्मा के अभाव 
के साथ २ अन्य पदाथो' की स्वत बतलाता है। आत्मा को छोड़कर 
सर्थ वस्तुओं की सप्ता या अस्तित्व है। “सर्ववस्तु' की दूसरी संज्ञा 'घर्म? 
है। 'घर्म का इस विरूक्ण अर्थ में प्रयोग हम छुद्धधम में ही पाते हैं । 
घममं का थर्थ है जत्यन्त सु, प्रकृति तथा मन के अन्तिम तश्व जिनका 
घुनः प्ृथककरण नद्ठीं किया जा सकता। यह जगत्‌ इन्हीं नाना धर्मों 
के घात-प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है। बौद्ध 'घर्म! सख्यों के गुण? के 
«.. समान है। दोनों लत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं।,अन्तर इतना 

धम है है कि तीनों युणों ( सत्त, रज तथा तम ) की सत्ता के 
साथ साथ सांख्य गुणन्नय की साम्यावस्थारूपिणी 'श्रकृतिः मानता है । बौद्ध 
दाशैनिक अवयववादी हैं। नेयायिको के सदश अचयचसे एथक्‌ अबयवी की 
सत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय दृष्टि में घट परमाणुपुञ्न के अतिरिक्त 
घुक नवीन पदार्थ है। अर्थात्‌ भवयवी घट भवयवरूप परमाणुणों से 


बअनात्स! 
का अथे 





उन्होंने माध्यमिक कारिका ( २३॥६ ) में 'स्वकाय दृष्टि” का प्रयोग 
किया है। चन्द्रकीति की व्याख्या है--स्वकाये दृष्टिः आत्मात्मीयदृष्टि: | 
दोनों व्याख्याश्रों का तात्पर्य प्रायः एकसमान है। पश्चस्कन्धात्मक 
झरीर में श्रात्मा तथा आत्मीय दृष्टि ( अहकार और ममकार ) रखना 
सत्तकाय दृष्टि है। 

द्रष्टन्य छा ०ा००-ए: 8890 एल! ए छप्वप्ञाए 
छ्रू७ ७७-७८ की पादटिप्पणी 


शक 


९८ बौद्ध-दररन 


चुथगू सत्ता रखता है, परन्तु बोद्धों को दृष्टि में परमाणु का सम्ुग्वय ही 
घट है, अवयव से सित्न अवयवी नामक कोई पदार्थ द्वोता ही नहीं। 
जगत्‌ के भत्यन्त सूक्ष्मतम पदार्यों' की ही संज्ञा 'घर्म' है। इनकी सत्ता 

- सर्वथा माननोय है, परन्तु इन्हें छोड़ देने पर वल्तुओं का स्वरूपभूत 
अवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है, यह बात बौद्ध छोग स्रानने के 
लिए तैयार नहीं हैं । “अनास्मों कदने का अमिप्राय यदी है हि धर्म की 
सत्ता है, परन्तु उनसे अतिरिक्त श्रात्मा को मत्ता नहीं है । अव. 'नैराकय! 
की ही संज्ञा 'घर्मता' है। अभिवर्मकोश ही व्याख्या स्फुटार्था? सें 
यशोमित्र के इस महत््वशाली कथन का -प्रवचनधर्मता पुनरत्र नैरा्र्य 
जुद्धानुशासने वा--यदी अभिप्राय है। 


पुद्छ, जीब, आत्मा, सत्ता--ये सब शब्द पुक् दूधरे के समानार्थक 

हैं। बुद्धमठ में इन शब्दों के हवारा अभिद्वित पदार्थ होई स्वतस्त्र सत्ता 
नहीं है। आत्मा केवछ नाम है; परस्परसम्बदद अनेक 
घर्मो का एक सासान्य नामकरण शात्साया पुद्क है। 
व्यावहारिक बुद्धधम के व्यावहारिक रूप से आत्मा का निषेध रहीं 
सत्ता किया है, प्रत्युत परमायिकरूप से ही । भर्थात्‌ लोकव्यवद्वार 

के लिए भात्मा की सत्ता है जो रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार तथा विजश्ञान-- 
पत्चस्कन्धों का समुदायमात्र है, परन्तु इनके अनिरिक्त भात्मा कोई 

स्वतन्त्र परसार्थभूत पदार्थ नहीं है । श्रात्मा के लिए बौद्ध छोग 'सन्तान 
झब्द का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धान्तों से उनको विशिष्टता 

चतलाता है। भात्मा सन्तानरूप है, परन्तु किनका ) सानसिक तथा 
भौतिक, आधश्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-ग्राह्म पदार्थों" का । 

इ८ घातु ( इन्द्रिय, इन्द्रिय विषय तथा सद्पस्बद्ध विज्ञान ) परस्पर 

मिलकर इस 'सन्तान' को उत्पन्न करते हैं और ये उपरूरण प्राप्ति! नामक 

संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं । अतीत्य समुत्याद' चादी चुद्ध दे 


जाध्मा की 


बुद्ध के दाशनिक विचार ६६- 


'एक क्षण के लिए भी भात्मा की पारमार्थिकत सत्ता के सिद्धान्त को प्रश्नय 
नहीं दिया३ | 


पश्चस्कन्ध 


चुद ने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु 
वे मन और सानसिक घबृत्तियों की सत्ता सवंथा स्वीकार करते हैं | आत्मा 
का पता भी तो हमें सानसिक व्यापारों से ही चछता है। इनका अप- 
छाप कथमपि नहीं हो सकता । भात्मा पाँच स्कन्धों का संघातमात्र है। 
स्कन्घ का अर्थ है समुदाय । स्कन्धों के नाम हैं--रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान । जिसे हम व्यक्ति के नास से पुकारते हैं, वह इन्हीं 
पॉच स्कन्धों का सम्मुच्चयमान्र हे। इन स्कन्धों की व्याख्या में बोद्ध - 
ग्न्‍्धों में पर्याध मतसेद है। वस्तुतः प्रत्येझ्ठ जोव 'नामसूपात्मऊ' है । 
“रूप! से अभिप्राय शरीर के भौतिक भाग से है और “नाम” से ताल्वर्य 
मानसिक प्रवृत्तियों से है। शरीर और सन के परस्पर संयोग से ही 
मानव व्यक्ति की स्थिति है। नाम! को चार भागो में बॉँटा गया है-- 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

( १ ) रूपस्कनध--रूप” शब्द की उ्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
गई है। “रूप्यन्ते एपिविंषयाः आर्थाव्‌ जिनझे हरा विषयों का रूपए 


१ श्रवान्तर काल मे धात्सीपुत्नीय”ः या साम्मितीय” नामक बौद्ध 
सम्प्रदाय ( निकाय ) ने पश्चछ्कन्घो के संघात से श्रतिरिक्त एक नित्य 
परमार्थ रूप में पुद्लछ की सत्ता मानी है। इनके मत का विस्तृत खण्डन 
वसुबन्धु ने अभिषमकोश के अन्तिम स्थान! ( अध्याय ) में बड़ी युक्ति 
से किया है। वात्सीपुत्रियो का यह एकदेशीय , सिद्धान्त बौद्ध जनता के 
महत्तिष्क की अपनी ,ओर आकृष्ट न कर सका। द्वष्टन्यू 07 50ा0- 
पएशशपएन्न्य76 507 ॥9680ए ० ४76 छप्रवेतधा55, 


३०० बोद्-दर्शन 


किया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियाँ। दूसरी व्यास्या है-रूष्यन्ते इति रूपाणि 
झर्थात्‌ विषय । इस प्रकार रूपस्कन्ध विषयों के साथ सन्बद्ध इन्द्रियों 
तथा द्ारीर का वाचक है। 

(२ ) विज्ञानस्कन्ध--भह्ं--मैं? इत्याकारक शान तथा इन्द्रियों 
से जन्य रूप, रस, गन्ध भादि विषयों का ज्ञान--ये दोनों प्रवाहपन्न शान 
“(विज्ञान स्कन्घ! के द्वारा वाच्य हैं। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान 
तथा भाभ्यन्तर 'में हुँ” ऐसा ज्ञान--दोनों का अहण इस स्कन्ध के 
द्वारा होता है१। 

(३ ) वेदनास्कन्ध--प्रिय वस्तु के स्पर्श से सुख, भ्रप्रिय के स्पर्श 
दुख तथा प्रिय-भप्रिय दोनों से भिन्न वस्तु के स्पर्श सेन सुख और त 
दुःख की जो चित्त की विशेष अवस्था होती है वही चेदना स्कन्घ है । 
बाह्य चस्तु के ज्ञान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव पठता है 
वही 'वेदना' है। घस्तु की भिन्नता के कारण वह तीन प्रकार की होती 

है--सुख, दुःख, न सुख न दुःख । 

(४ ) इन सुख हुःखात्मक वेद॒ता के आधार पर हम उन वस्तुओं के 
यथार्थ अद्दण में अब समर्थ होते हैं और उनके गुणों के आधार पर 
नामकरण करते हैं। यही है संज्नास्कन्ध | विज्ञान भौर संज्ञा में वही 
अन्तर है जो नेयायिकों के निर्विकह्पक प्रत्यक्ष तथा सविकद्पक भक्‍्रत्यक्ष के 

शथीच दे। निर्विकेत्षक पत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इतना ही 
जानते हैं--यवकिश्विदिदस--कुछ अस्फुट वस्तु है। परन्तु स्िक्पक 
प्रत्यक्ष में इस उसे नाम, जाति आदि से संयुक्त करते हैं कि यह गाय है; 


१ विशानस्कन्घोडहमित्याकारों रूपादिविषय इन्द्रियलन्यी वा 
दण्डायमानः “-मामती ( २१२ १८ ) अहमित्याकार्मालय-विज्ञान- 
मिन्द्रियादिजन्यं च श्ञानमेतद ह॒यं दण्डायमार्न प्रवाहपन्न॑ विशानस्कन्ध 
इत्यर्य ) --कल्पतर 


बुद्ध के दार्शनिक विचार १०१९ 


यह श्वेतवर्ण की है तथा घास चरती है। यह दूसरा ज्ञान बौद्धों का 
“संज्ञा स्कन्ध! है । 

(४ ) संस्कार स्कन्ध--इस स्कन्घ के अन्तर्गत अनेक मानसिक 
प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, ।परन्तु प्रधानतया राग, द्वेष का। 
चस्तु की संशा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या 
ह्वेप का उदय होता है। रागादिक क्छेश, मदमानादि उपक्कछेश तथा 
धर्म, अधर्म --ये सब इस स्कन्ध के अन्तर्गत हैं । 

चस्तुतत्व की जानकारी के लिये यही क्रम उपयुक्त है, परन्तु बोढ- 
अन्थों में सत्र विज्ञान स्कन्ध! को द्वितोयस्थान न देकर पंचम स्थान 
दिया गया है । इसकी उपयुक्तता वसुवन्धु ने अभिधर्मकोश में नाना 
कारणों से बतराई दे । उदाहरणार्थ, उनकी दृष्टि में यह क्रम स्थूछता को 
लक्ष्यकर निर्धारित है। स्थूछ चस्तुओं का प्रथम निर्देश है। शरीर 
इष्टिगोचर होने से स्थूछतम है। मानस व्यापारों में वेदुना स्थूछ है, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःख की भावना को झट समझ लेता है। 
निम' को स्थूछता इससे घटकर है। 'संस्कार” विज्ञान की भपेत्षा स्थल 
है क्‍योंकि धुणा, श्रद्धा आदि प्रव्नत्तिओं का समझना उतना कठिन नहीं 
है। “विज्ञान! वस्तु के सूक्ष्मरूप का ज्ञान चाहता है। अतः उसे सूक्ष्म 
होने से अन्त में रखना उचित ही है। २ 





$ संशास्कन्धः सविकल्पप्रत्ययः सशासंसगयोग्य प्रतिमासः यथा डित्थ 
कुण्डली गोरों ्राह्मणो गच्छतोत्येबंजातीयकः--भामती। “सबविकल्पक- 
प्रत्ययःः इत्यनेन विश्ञानस्कन्धो निर्विकल्प इति भेद; स्कन्धयोध्वेनित:-- 
कह्पतरु | 

२ अ्रन्य कारणों के लिए द्र॒ष्टव्य ४४०६०ए९८ए०: (87 एव] ० 
छप्वकगं# एग्ञा०5०97ए प्रु० ६३-६४ । यहाँ अमिधघर्मकोष का 
आवश्यक अंश चीनी भाषा से भनूदित है । 


०२ बौद्ध-दर्शन 


'मिलिन्द अइन! में भदुनत नागसेन ने यवनराज मिलिन्द ( इतिहास 
अधिद्ध 'मिनेण्डर? द्वितीय शत्तक ई० पू० ) ने “श्रात्मा? के बुद्धसम्मत 
सिद्धान्त को बड़े ही रोचक ठग से समझाया है। 
आत्मा के मिलिन्द ने पूछा--आपके ब्रह्मचारी आपको “नागसेन 
3324 नाम से पुकारते हैं, तो यह 'नागसेन” क्या है? भन्‍्ते क्या 
नागर्सन थे क्षेश नागसेन हैं ? 
नहीं, महाराज ! 
वो रोयें नागसेन हैं ? 
नहीं, महाराज ! 
ये नख, दाँत, चमड़ा, मांस, सनाथु, हड्डी, मज्जा, चक्र, हृदय 
यह्तत्‌, छोम, छीहा, फुस्फुस, आाँत, पतली भाँत, पेट, पाखाना, पित्त, 
कफ, पीब, छोहू, पसीना; मेद, आँसू, चर्बी, छार, नेटठा, छासिका, 
दिमाग नागसेन हैं ? 
नहीं, महाराज ! 
भन्‍्ते, तथ क्या आपका रूप नागसेन दे ?**'चेदनायं नागसेन 
हैं; संज्ञा'*', सस्कार '', विज्ञान** ' नागसेन हैं १ 
नही, मद्दाराज | 
भन्‍्ते, तो क्या रूप, वेदना, सशा, सस्कार भौर विश्ञान सभो एक 
साथ नागसेन हैं ? 
महीं, मद्वाराज ! 
तो क्‍या इन रूपादिकों से भिन्न कोई नागसेन है ? 
नहीं, मद्दाराज | 
सस्ते, में आपसे पूछते पूछते थक गया, किन्तु नागसेन! क्या है ? 
इनका पता नहीं चलछता। तो 'नागसेन' क्या शब्दमान्न है ? भाखिर 
“नागसेन' है कौन ? झाप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है । 
तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा--महाराज, आए 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्०हे 


“क्षत्रिय बहुत दी सुकुसार हैं । इस दुपह्टरिये की तपी भौर गम बालू ओर 
कंकड़ी से भरी भूमि पर पेदुर जाये हैं या किसी सवारी पर २ 

भन्‍्ते, में पेदल नहीं श्राया, रथ पर आया। 

मद्दाराज, यदि आप रथ पर आये तो मुझे बतावें कि आपका रथ 
कहाँ है ? क्‍या ईंषा ( दुण्ड ) रथ है ? 

नहीं भन्‍्ते । 

क्या अक्ष ( घुरे ) रथ हैं १ 

नहीं भन्‍्ते १ 

क्या चक्‍के रथ हैं २ 

नहीं भन्ते । 

क्या रथ का पन्‍जर "*' रथ की रस्सियाँ *** लगाम **' चाजुक रथ है। 

नहीं भनन्‍्ते । 

महाराज क्या ईपा अक्ष आदि सब एक साथ रथ हैं ? 

नही भन्‍्ते । 

महाराज, क्या ईपा भादि से परे कहीं रथ है ? 

नहीं भन्‍ते । 

महाराज, में जाप से पूछते २ थक गया, परन्तु पता नहीं चढा कि 
रथ कहाँ है ? क्‍या रथ केचल शब्दमात्र है ? आखिर यद्द रथ क्या है ? 
महाराज, जाप मूठ बोटते हैं कि रथ नही है। महाराज सारे जम्बृ्वीप के 
जाप सबसे बड़े राजा हैं। भरा किसके डर से आप मूठ बोलते हैं ||! 
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तब राजा मिलिन्द ने भायुप्मान्‌ नागसेन से क्हा--भस्ते, में झूठ 
नहीं घोलता । ईपा जादि, रथ के अवयवों के जाधार पर केवल व्यघह्दार 
के लिए “रथ? ऐसा सब नाम कहा जाता है । 

महाराज, बहुत ठीक । आपने जान द्विया कि रथ कया है ? इसी 


९0४ बोद-दर्शन 


तरद मेरे केश हश्यादि फे आधार पर केवल व्यवहार के ल्िए३ “नागसेना 
शेपा एक नास कह्दा जाता दहै। परन्तु परमार्थ से, 'नागप्तेन!ं ऐपा कोई 
पुरुष विधमान नहीं है। 

झआत्सा विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन बढ़े ड्टी सुन्दर ढंग से किया 
शया है। दृष्टान्त भी नितान्त रोचक है । 


पुनर्जन्म 


जब प्रइन यह है कि आत्मा के अनित्य सवातसात्र होने से पुनर्जन्म 
किस का होता है ? छुद्ध पुनजन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जीव 
निस प्रकार का कम करता है, उसी के अनुसार चह् नवीन जन्म अहण 
करता है। बेदिक मत में यही मत मान्य है, परन्तु आत्मा को नित्य 
शाश्वत मानने के कारण वहों किद्धी प्रकार की सी विप्रतिपत्ति नहीं है, 
परन्तु बौदमत भात्मा के अस्तित्व को दी अस्वीकार करता है। तब 
घुनजेन्म किसका होता है ! जिध्ने कर्म किया, चह अतोत में दीन दो 
जाता है ओर ज्ञो जन्मता है, उसने वे कर्म ही नहीं किये जिसके फल 
भोगने के छिए नये जन्म की जरूरत पडतोर । 
राजा मिलिन्द का यही प्रश्व था कि जो उत्पन्न होता है, वह घही 
व्यक्ति है या दूसरा । नाणलेन का उत्तर है--न वही है और न दूसरा + 
दीपशिखा कौर इस पिद्धान्त को उन्होंने 'दीपशिखा' के दृष्टान्त से 
अभिव्यक्त किया है। जो मनुष्य रात के समय दीपक 
ज्ञकाता है, क्या वद्द रात भर चही दीया जलता है। 
साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि चद रातभर एकड्दी दोआ 
जलाता है, परन्तु चस्तुस्थिति तो बतलाती है कि रात के पहले 


का दृष्टान्त 


१ मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) ४० ३१-३४ 
२ विशेष द्वृष्टव्य मिलिन्द प्रश्न घ० ४९ ॥ 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्त्पू 


यहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर की दीपशीक्धा 
उससे भिन्‍न थी। फिर सी रातभर एक दीपक जल्नता रहता 
'है। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) प्रतिक्ण परिवर्ततशीक 
है। भात्मा के विषय में भी ठोक यही दशा चरितार्थ होती है। “किप्ती 
उस्तु के भस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक 
लय होतो है। भौर इस तरह भवाह जारी रहता है। प्रवाह की दो 
अवस्थाओं में एक छण का भी अन्तर नहीं होता, क्‍योंकि एक के छय होते 
दी दूसरी उठ खड़ी होती है। इसी कारण पुनर्जन्म के समय न वही 
जीव रहता है भौर न दूसरा ह्दी हो जाता है। एुक जन्म के अन्तिम 
चिजशञान के छूय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा 
होता है ।? 
दुध की बनी हुईं चीजों को ध्याव से देखने पर पूर्वोक्त सिद्धान्त दी 
पुष्ट प्रतीत होता है। दूध दुह्े जाने पर कुछ समय के चाद जमकर दुद्दी 
दूध की बनी हो जाता है, दही से सक्ख॒न और मक्खन से घी बनाया 
चीजों का ता है। इस पर भ्रइन है कि जो दूध था चही दही था, 
इृष्टान्त नो दही, वही सकक्‍्खन, जो सक्खन वही घो। उत्तर स्पष्ट 
है--थे चीज्ञें दुध नहीं है दूध के विकार है--दूध से बनी 
हुई हैं। प्रवाह भी इसी प्रकार जारी रहता है। पुन्जेन्स के समय 
जन्म लेनेवाला जीव न तो वही है और न उससे मिन्‍न है । सच तो यह 
है कि विज्ञान की छड़ी प्रतिक्षण बदुछती हुई नित्य सो दीखतो है। एक 
जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय द्वोते ही दूसरे जन्म का प्रथम उठ खड़ा 
होता है। $ अतिषण में कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, परन्तु उनकी 
जासना भगले क्षण सें भजुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। इसीलिए 
अनित्यता को सानते हुए भो बोद्धों ने पुनजन्स को तर्कयुक्त साना है । 
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(ग) अनोश्वरवाद 
घुद्ध प्रथम कोटि के अनीशवरवादी थे । उनके मत्त में ईश्वर की सप्ता 
मानने के लिए हमारे पास कोई भी उपयुक्त तके नहीं है । अपने डपदेशों 
में उन्होंने भपनी अनीइवरवादी भावना को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त 
किया है जिसे पढ़कर प्रतीत द्वोता है कि वे अनजाने और अनसुने ईश्वर 


के भरोसे अपने जजुयायियों को छोडकर उन्हें ज्कर्मण्य तथा अनाध्म- 
विश्वाली बनाना नही चाहते थे । 


पाथिकसुत्त (दीघ निकाय ३॥१) में बुद्ध ने ईइवर के कतृ व्व का बढ़ा 
उपद्दास किया है । केव्टट्सुत्त (३१) ने ईश्वर को भी अन्य देचताश्रों के तुल्य 
एक सामान्य देवता बतछाया है जो इन मह्दाभूतों के निरोट 
के विषय में उन्हीं देवताओं के समान ही अज्ञानी है । इस 
प्रसज्ञ में बुछू का उपहास बढ़ा मार्मिक तथा सूक्ष्म है ) 
प्रसज्ञ यह बतछाया गया है कि एक वार भिन्नुसंघ के एक भिक्तु के मना 
में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये चार महाभूत--पृथ्वीघातु, जल्धातु, 
तेजोधातु, चायुधातु-- कहाँ जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं ।' समादवित- 
चित्त होने पर देवकोकगामी मार्ग उसके सामने प्रक्ट हुए । वह भिक्ष 
वहाँ गया जहाँ चातुमंहाराजिक देवता निवास करते हैं । वहाँ जाकर इन 
महाभूतों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्होंने अपनी' 
अज्ञानता प्रकट की और'उस भिन्तु को अपने से बढ़कर चार मद्दाराज! 
नासक देवताओं के पास भेजा। वहाँ जाकर भी उसे वही नेराश्यपूर्ण 
उत्तर मिला । वहां से वह क्रमशः न्रायश्न्रिश, शक्र, याम, सुयाम, तुपित, 
संतुषित, निर्माणरति, सुनिम्सित, परनिर्मित वशवर्ती, वशवर्तो, बरह्मकायिक 
नामक देवताभों के पास गया, जो क्रमशः प्रभाव तथा साहात्य में अधिक 
बतछाये गये । अह्मकायिक देवता ने उसे कद्दा कि दे भिन्तु हमसे बहुत 
बढ़-चढ़कर बह्मा हैं । वे महात्रह्मा, विजयी, अपराजित, पराथ्द्रष्टा, वशी,. 
ईंशइवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ और सभी हुए तथा ह्ोनेवाले पदार्थों" के- 


ईश्वर का 
उपहास 
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पिता हैं। वष्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं । उनका स्थान इमलोग 
नहीं जानते, पर छोग कहते हैं कि बहुत आलोक और श्भा के प्रकठ होने 
पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं । मह्दात्रक्षा प्रकट हुए और उन्होंने भहस्मन्यता 
भरे शब्दों में भपने को ब्रह्मा तथा ईइचर बतकाया, परन्तु उक्त प्रश्न 
पूछने पर जो उन्होंने उप्तर दिया वह नितान्‍्त उपाहास्यास्पद था। 
उन्होंने कहा कि हे भिन्नु, ये धद्याछोक के देवता सुझे ऐसा समझते हैं 
कि ब्द्या से कुछ अज्ञात नहीं है, अदृष्ट, अविदित, असाज्षात्क्ृत नहीं है; 
परन्तु में स्वयं दी नहीं जानता कि ये मद्दाभूत कहाँ निरुद्ध होते हैं । 
तुमने बढ़ी गलती की कि भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर इस प्रश्न के उत्तर के 
किए मेरे पास भाये | देवता ज्ञोग सुझे सर्वत्ञ बतलाते हैं, परन्तु मुक्त में 
सर्वशता नहीं है। तब उस भिछ्ठु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ 
जनिदुशेन ( उत्पत्ति-स्थिति-छय से पिरद्ित ), अनन्त जौर भत्यन्त 
प्रभायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूततों फा बिल्कुल निरोध 
होता है । 

इस प्रसज्ष को देखकर छचुछ की भावना का परिचय मिलता है। दे 
ईंब्वर को इस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हैं और न उन्हें सर्वंत्ष मानने 
के लिए तेयार हैं। यदि किसी को ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा है तो श्रद्धा 
बनी रहे । परन्तु ईश्वर को सर्वेश सातना नितान्त युक्तिविद्दीन है | दे 
अपना भज्ञान अपने सुंह स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं । 

वेविज्ज सुत्त ( दी० नि० १३ ) में छुद्ध ने इस प्रदन की घुनः 
समीक्षा की है। उन्होंने वेद्रचयिता ऋषियों तथा ब्राह्मणों को अ्नभिश 
चतक्काकर उनके द्वारा उद्सावित मार्गों" को भी ध्रप्रामाणिक बतछाया 
है। माह्यणणों में पॉँचों नीवरण ( कामच्छन्द्‌ आदि बन्धन ) पाये जाते. 
हैं। भतः उनका सिद्धान्त दूषित है। जब चे ईइवर ( त्रक्मा ) को न सो 
जानते भौर न देखते हैं, तब उनकी सल्ोकता प्राप्त करने वाले मार्ग का 
उपदेश क्योंकर साना जाय  न्रंवि् ब्राह्मणों का कथन है “अन्धनेणी' के, 
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समान है । जैसे अन्धों की पाँत एक दूसरे से जुड़ी हो, पहिले वाला भी 
नही देखता, बीचचाज्ञा भी नही देखता, पीछे वाछा भी नहीं देखता। 
उनके कथन में विश्वास करना भशातगुणा किसी जनपद- 
कल्याणी की कामना के समान गहेणीय है। जो धरम ब्राह्मण बनाने वाले 
हैं उन धर्मो' को छोड़कर अन्य धर्मो' से युक्त पुरुष कितना भी देवता या 
इंइवचर को स्तृति करे उसकी स्त॒ति सफल नहीं होतो । क्या किसी 
काकपेया जलूपूर्ण नदो के इस तीर पर खडा होनेवाला पुरुष श्रपरतीर को 
बुछाचे, तो क्या 'अपरतीर इधर चका भावेगा ? नहीं, कथमपि नहीं । 
इसी कारण न्रेविद्य ब्राह्मणों के द्वारा ईश्वर-तत्व उपदिष्ट हुभा दे, 
अतएव वह माननीय है तथा प्रामाणिक है, इस पिद्धान्त को बुद्ध सानने 
के छिएः कथमपि तब्पर नहीं हैं । बुद्ध ब॒द्धिवादी व्यक्ति थे। जो कल्पना 
बुद्ध की कसौटी पर नहीं कस्ती जा सकती है, उसे वे मानने को सर्वेथा 
पराड्मुख थे । 
(घ ) अभोतिकवाद 

बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर छोगों के मन में यह भावना उठ 
सकती दै कि बुद्ध भौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक थे । इस 
संसार से भतिरिक्त किप्ती भन्य लोक की सत्ता नहीं मानते थे । परन्धु 
थह कदपना अ्रयधार्थ है । छुद्ध भनात्मवादी तथा अनीश्वरवादी होने पर 
भी भोतिकवादी न थे। जब उनके जीवन में भोतिकवादियों से उनकी या 
उनके शिष्यों की भेंट हुईं, तब उन्होंने सदा जोरदार शब्दों में उनके 
मत का खण्डन किया । 

पायापिराजन्ज सुत्त ( दी० नि० २॥३१० ) के अध्ययन से बुद्धमत 
के अभोतिकवादी होने का नितान्त स्पष्ट प्रमाण मित्रता है। पायासरी 
राजन्य बुद्ध का ही समकाठीन था। वह कफोशलछराज प्रसेनजित्‌ के द्वारा 
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प्रदत्त 'सेतवन्या! नामक नगरी का स्वामी था। उसकी यद मिध्या दृष्टि 
भी--यह छोक भो नहीं है, परलोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा' 
नहीं होते, अच्छे और बुरे कर्मो' का कोई भी फल नहीं होता । पायासी- 
सचमुच चार्वाक मत का श्रजुयायी था। अपने मत की पुष्टि में उसकी 
तीन युक्तियाँ थीं--( $ ) मरे हुए व्यक्ति लौटकर कभी परलोक के 
समाचार सुनाने के लिए नहों आते । (२ ) धर्मासमा आास्तिकों को भी 
मरणने फी इृष्छा नहीं होती । यदि इस छोक में पुण्यसंभार का फल 
स्वर्ग तथा भाननद भाप्त करना है तो क्यों धर्माव्मा पुरुष अपनी रुब्यु की 
कामना नहीं करता ? ( ३ ) रूतक शरीर से जीव के जाने का कोई भी 
चिए नहीं मिलता । मरते समय उसको देह से जीव को निकलते हुए 
किसी ने नहीं देखा; जीव के निकऊ लाने से शरीर हलका नही हो 
जाता, प्रत्युत वह पहिले से भी भारी बन बैठता है। इस तक के बल पर 
घह अनेक दाशनिक को चुनौती देता फिरता था। एक थार उसे गौतस 
के शिष्य ( श्रावक्र ) श्रवण कुमार काइ्यप से उसी नगर में सेंट हुई । 
फाश्यप ने उसकी युक्तियों को बड़ी ही सुन्दरता से खण्डन कर पर- 
छोक की सत्ता, पुण्यापुणयकर्मों छा फछ तथा जीव की शरीर से भिन्नता 
का प्रतिपादन किया । छुछ का यही सत है। बुद्ध समझते ये कि 
भौतिकवाद का भवल्नस्थन उनके ब्रह्मतय तथा समाधि के लिए नितान्त 
प्रतिदन्‍धफ है । एक अदसर पर इसीलिए उन्होंने कष्टार--“वही जीव 
है, पह्दी शरीर है! ८ दोनों एक हैं, ऐसा मत होने पर ब्क्नचयं वास 
नहीं हो सकता। जाव दूसग है, शरीर दूसरा है? ऐसा मत होने 
पर भी महद्द चर्यबास नहीं हो सकता” 

इस सासिप्राय कथन का सास्पर्य यह है कि सौतिकवादी ओर 
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आत्मचादी के छिए ब्रह्मचयं वास--लाधु जीवन की युक्तिमत्ता ठीक 
नहीं उतरती | साधुजीवन बिताने की इच्छा तभी मनुष्य करता है जब 
उसे परलोक सें शोभन फल पाने का दृढ़ निहचय होता है। परन्तु 
भौतिकवादी परछोक को मानता ही नहीं । भतः उसके लिए साधुजीवन 
व्यर्थ है। आत्मा को नित्य, शाइवत मानने वाले व्यक्ति के लिए मी 
यह व्यर्थ है, क्योंकि शाश्वत भात्मा में साध जीवन के श्रनुष्ठान से 
किसी प्रकार का सशोधघन नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में अनात्म- 
वादी घुखू भोतिकवाद के पक्के विरोधी थे तथा भास्तिकवाद के फट्टर 
समर्थक थे । उनको आचार शिक्षा को यही दार्शनिक भित्ति है। इस 
प्रकार ही नयान के दाशनिक तत्तवों के अनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य थे (क ) प्रतीत्य समुत्पाद, 
(ख ) अनात्मवाद;, (ग) अनीइ्वरवाद तथा (घ ) श्रभोतिकवाद । 
ये तथ्य बौद्ध धर्म के अ्रतिष्ठा पीठ हैं । 


न्‍अननननीनननानलीननानन- अमननणमनभ. 
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आलम्बनमहत्त्व च प्रतिपत्तेदयोस्तथा | 
ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपाये कौशलस्य च ॥ 
उदागसमहत्त्वस्ध॒ महत्त्व बुद्धकर्मणः । 
एतन्मह्त्त्वयोगाद्धि महायानं नि चउयते॥ 
असग --महायान सूत्रलकार १६॥५६-६० 
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(क ) निकाय तथा उनके मत 

अशोककालीन ये बोद्ध सम्प्रदाय अष्टाद्श निकाय के नाम से बोद्ध 
अन्‍्धो में खूब प्रसिद्ध हैं। “निकाय” का अथ है सम्प्रदाय । इन निकार्यो 
के अन्ुयायियों का भारत के भिन्न भिन्न प्रार्न्तों में जाधिपत्य 
था। बहुत शताब्दियों तक इनकी प्रश्नुता बनी रही । इन 
कार्यों के श् कण अलऊूग सिद्धान्त थे जो कालान्तर में विल॒छ 
से हो गये परन्तु उनके उल्लेख पीछे के बौद्ध अन्यों में ही नहीं, अ्त्यु्त 
ब्राह्मणअन्धों में भी पाये जाते हैं। परन्तु ' इन निकायो के नाम,' स्थान 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बोछू ग्रन्थों में ऐकमत्य इष्टिगोचर 
नहीं द्ोता । कथा चत्थु'$ की रचना का उद्द श्य यही था कि इन निकायों 
के प्िद्धान्तों की समीक्षा स्थविरवादी मत की दृष्टि से की जाय ॥ 
मोग्गछिपुत्त तिस्स ( वि० पू० तृतीय शतक ) ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की 
रचना कर प्राचीन मर्तों के रहस्य तथा स्वरूप के परिचय देने का मह- 
नीय कार्य किया है। आचाय वसुमिन्न ने अष्टादश निकाय शास्त्र!र की 
रक्नना कर इन निकायों के सिद्धान्तो का विशद वर्णन किया है। दोनों 
गन्थकारों की इष्टि में भेद है। तिस्स थेरवादी हैं तथा बसुमिन्न सर्चा- 
स्तिवादी । दृष्टि की भिन्नता ,के कारण भालोचना का भेद होना 
स्वाभाविक है; परन्तु दोनों में प्रायः एकसमान सिद्धान्तों का ही निर्देश 
किया गया है जिससे हन सिद्धान्तों की ख्याति तथा प्रामाणिकता के. 

विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 


३ तिसस की रचना होने पर भी कथावत्थु का इतना- आदर है कि. 
बह त्रिपिय्क के अन्तर्गत माना जातो है। इसका उपादेय अंग्रेजी श्रनुवाद 
लण्डन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है । ध 

२ इस ग्रन्थ का मूल सस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी भाषा 
में इसका अनुवाद उपलब्ध है जिसका अंग्रेजी मे अनुवाद जापानी विद्वान 
प्रो० मसूदा ने किया है। द्वष्टव्य 'एशिया मेजर! भा. २, (१६२५) 

८ 


अष्टादश 
निकाय 


बोड-दर्शन 


श्श्ड 


कथावत्थु” की जट्ठकथा के अनुसार इन अष्टाद्श निकायों का विभाजन इस भकार से था-- 


बुद्ध संघ 

ब द | 
१ महासंघिक २ स्थविरवाद 

| नि मनन प्ग 

| ह 

2 गोकुलिकी ४ एक-व्यावहारिक घर शा ९ वृजिपुत्रक 
| | | | 
५ प्रशसिवादी ६ हे मे १० 00833 ११ घम॑शुत्तिक 











७ चैत्यवादी १२ काश्यपीय १५ धर्मात्तरीय 
| 
१३ पंख १६ भद्वमाणिक 
१४ सूत्नवादी ( सौघान्तिक ) १७ घासणागरिक 


१८ साम्मितोय 


११ 


बीद्ध निकाय 


चीन भाषा में अनुवादित 
भवन्त वसुमित्र-प्रणीत 'बष्टा $ 
भेद इध्त प्रकार है :-- कल विकाधि ज्थे के अझुसार यह शअठारह शाल्ला- 


दे ॥ 
4 एक मल 
| 


3 स्थविरवादी 
? आल भा 5 अमल 
२ हैमबत ४8 वात्सीपुत्रीय । 
४ घर्मोत्तरीय 
५ भन्नयाणीय 
& सम्मितीय 
७ धारणागरिक 
॥ 
कि काना थक 


१३ महासंधिक 
| 
आज का || 
१४ शि, चि, चुन ४६ लोकोचरवादी 
| (पशसिवादी !) 
१५ चेतीय १७ एक व्यावहारिक 
१८ गोकुलिक 


$ महोशासक्ष_ १॥ काश्यपीय १२ तौतान्तिक 


१० ' धर्मगुप्त 
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इन अष्टादश निकायों की उत्पत्ति अशोक से पहिले ही हो छुकी 
थी। पर उनके बाद इस साम्प्रदायिक मतसेद का भवाह रुका नहीं, 
प्रत्युत बौद्ध धर्म के विधुल्न प्रसार के साथ साथ विसिद्न 


शहर सिद्धान्तों की करपना के कारण नवीन सम्प्रदायों की उत्पत्ति 
न तथा पुष्टि होती ही रही । “कथाचत्धु” में इन अवान्तर 


.. तथा भपेक्षाकत नवीन मतों के भी सिद्धान्तों का वर्णन 

शास्ाय (रछ्ता है। उदाहरणार्थ चेध्यवादी सम्प्रदाय से भान्प्रस्ृत्य 
राजाओं के राज्य में विस्तार पानेवाले 'अन्धका सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
हुई । आनत्ररुटत्य गं की राजधानी घान्यकटक ( जिछा गुन्दर का 'धरणीकोट 
नगर ) इस सम्प्रदाय का केन्द्रस्थल था | इसी भन्धक सम्प्रदाय से ईंसवी 
पू्वे प्रथम शताब्दी में चार धन्य सम्प्रदायों का जन्म हुआ--पूर्वशैडीय, 
अपरशेलीय, राजगिरिक तथा सिद्धाथेक। घान्यकटक का प्रधान 
स्वूप ही महाचैत्य के नाम से प्रसिदु था । इसी कारण चहों का सम्प्रदाय 
धचैत्यवादी! कहछाया। 'राजगिरिक”' तथा 'सिद्धार्थक! नामकरण के 
कारण का पता नहीं चलता, परन्तु 'पूर्वशेक्ीय” तथा भिपरशैक्लीय” सम्पदाय 
घान्यकटक के पूर्व तथा पश्चिम में होनेवाले दो पर्चेतों के ऊपर स्थित 
विहारों के कारण इन नामों से भभिहित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया- 
अन्थों से (चलता है। राजग्रिरिक भी अन्धक सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त थे 
परन्तु भार॑त्र देश में इनका केन्द्र 'राजग्रिरि! कहाँ था ? यह नहीं कहा 
जा सकता । 'कथावस्धु' में इनके एगारह पघिद्धान्तों का खशए्डन किया गया 
है जिनमें से भाठ इनके तथा सिद्धार्थथों के एकसमान हैं। अतः इच 
दोनों का भापस सें सबन्ध रखना अजुसानप्चिद्ध है। सिद्धार्थ के नाम* 
करण का तो पता नहीं चलता, परन्तु इनके सिद्धान्तों की समानता 
बतलाती है कि या तो एक दूसरे से निकला था या दोनों का उद्गम स्थान 
एक ही था। ये चारो ही अन्धक निकाय भआन्धूसम्राटों के समय में 
'यहत ही उन्नत दुशा में थे। आन्य राजा तथा उनकी रानियाँ बौद्धघर्मे 


बौद्ध निकाय श्श्७ 


में विशेष अनुराग रखती थीं, इसी कारण आन्धदेश अनेक शताव्दियों तक 
बौद्ध धर्म का क्रीडास्थल रहा हे। 

इन्हीं 'अन्धक निकायों का परिनिष्ठित विकसित रूप “'मद्दायान! है । 
महसंधिकों ने मिस सिद्धान्तों को लेकर जपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों 
से श्थफ किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकाप्त 
सहायान सम्प्रदाय में हुआ। यान का अर्थ है सार्ग भौर 
महा का धर्थ है बढ़ा । जतः महायान का धझर्थ हुआ बढ़ा 
या श्रेष्ठ अथवा प्रशस्त मार्ग । इस मत के अलनुयायिरयों का 
कहना हे कि ज्ञीध को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में यही मार्ग सबसे 
अधिक सहायक है। स्थविरवाद अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता | 
इसीलिये उसे 'हीनयान!ः संशा दी गयी। हीनयान से भमदह्दायान की 
विशेषता अनेक विपयों में स्पष्ट है। अपनी इन्हीं विशेषताओों के कारण 
इस सत के अनुयायी अपने को महायानौ--शभर्थाव्‌ प्रशस्त सार्यवाला-- 
कहते थे :-- 

(१ ) बोधिसर्व फी कल्पना--द्वीनयान सत के अनुसार भरत्‌ 
पद की प्राप्ति ऐ भिल्ठु का परम रलूच्य है। निर्वाण प्राप्त कर लेने पर 
भिन्तु फ्लेशो से रहित द्वोकर भात्म-प्रतिष्ठित हो ज्ञाता है। चह जगत्‌ का 
उपफार फर नहीं सकता। परन्तु योघिसत््व महामेन्नी और करुणा से 
सम्पत्त होता ऐ। उसके जीवन का लद्ष्य ही होता है जगव के प्रत्येक 
प्राणी को पलेश घसे मुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना । 

(२ ) त्रिकाय की कल्पना--धर्मकाय, संभोगकाय भौर निर्माण- 
काय-ये तोनों काय मसहायान को मान्य हैं। हीनयान में बुद्ध का निर्माण 
झगय ही शमीष्ट है। थे छोग घर्मकाय की भी फढपना किसी प्रकार 
मानते थे । परन्तु दोनयानी धर्मकाय से सद्दायानी घर्मकाय में विशेष 
घन्वर दे | 

(३ ) दशभूसि को कल्पना--हीनयान के बजुसार अहहंत्‌ पद की 


महायात्त के 
विशिष्ट 
सिद्धान्त 
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प्राप्ति तक केवल चार भूमियाँ हैं--( ३ ) ख्लोतापन्न ( २ ) सकृदागामी 
(३) भनागामी तथा (४) अरहंत्‌ । परन्तु सहायान के भजुसार 
निर्वाण की प्राप्ति तक दह्ाभूमियों होती हैं। ये सोपान की तरह हैं। 
पुक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है। 

(४ ) निवोण की कल्पना--हीनयानी निर्वाण में क्लेशावरण का 
ही अ्रपनयन होता है। परन्तु महायानी निर्वाण में शेयावरण का भी 
अपसारण द्ोता है। एक दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप है। 

(७) भक्ति की कल्पना--हीनयान सार्ग बिदकुछ शानप्रधान 
मार्ग है। छुद्ध के भष्टाद्षिक मार्ग पर चलना ही उसका चरम लक्ष्य 
शै। परन्तु सहायान में भक्ति का पर्याप्त स्थान है। छुद्ध साधारण 
मानव न होकर लोकोत्तर पुरुष थे। उनकी भक्ति करने से ही मानव 
इस दुःखबहुछ ससार से पार जा सकता है। भक्ति को भ्रश्नय देने के 
कारण ही महायान के समय में द॒८्ध की मूतियों का निर्माण होने लगा । 
अत्त:; महायान के कारण बौछू क्ला--चिन्रकला तथा भूतिकला--की 

विशेष उन्नति हुईं। ग्र॒प्तकाल में बोद्धकछा के विकास का यही प्रधान 
फारण है। 

इन्हीं उपयुक्त मह्दायान सम्प्रदाय की विशेषतार्भों का विस्तृत विवेचन 
आगे चत्नकर किया जायेगा । 

(ख ) निकायों के मत 
(१) महासंधिक का मत 

भ्रष्टादृश निकायो के मतों के उक्लेख की यहाँ आवश्यकता 
नहीं। केवल दो प्रधान मततो का विवरण यहाँ दिया जाता है। मूल 
बौद्धसंघ से अलग होनेवाला यही पहला सम्प्रदाय था। चैज्ञाली की 
द्वितीय संगीति ( सभा ) के समय में ही ये लोग भज्ञग द्वो गये भोर 
कौशाम्बी में जाकर दस सहस्र भिक्षुर्भों के संघ के साथ अपने सिद्धान्तों 
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की पुष्टि करने के दिये इन्होंने अलग सभा की । स्थविरवादी कट्टरपन्धी थे 
घरन्तु महासंघिक विनय के कठिन नियमों में संशोधन कर साधारण लोगों 
कि लिये अनुकूछ बनाने के पत्त में थे। इनके विनयविषयक सिद्धान्तो के 
देषय में हमें कुछु भी नहीं कहना है। आजकछ की दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष महत्त्व का नहीं प्रतीत होता । परन्तु उनका बुद्ध और धर्म 
विषयक सिद्धान्त पर्थाप्त महत्त्वपूर्ण है। तिष्य तथा वसुमिन्न दोनों ने इन 
छिद्धान्तो का खण्डन मण्डन किया है। यहाँ इनके कतिपय प्रसिद्ध 
सिद्धान्तो का ही उद्लेख करना पर्या४ होगा । 
महासधिको का यह सर्वमान्य सिद्धान्त था कि बुद्ध मनुष्य नहीं थे 
झपि तु छोकोत्तर थे । उनका शरीर भनासत्रव (विशुद्ध, दोष रहित) धर्मो” 
(१) हुद्ध से रचित था। भ्त्तः वे निद्रा तथा स्वप्न इन दोनों भावों 
की...) व्सिक्त थे। वे अपरिम्ित रूपकाय को घारण कर सकते 
लोकोच्रता थे भर्थाव्‌ उनसें इतनी शक्ति थी कि वे अपनी इच्छानुसार 
भगणित भोतिक शरीरो को एक साथ ही धारण कर सकते 
थे ॥ उनका बक अपरिमित था तथा उनको जायु भी भसंख्य थी। दे 
/ खचान्तर बाते घद्ध के छोफोप्त्र होने से स्वतः सिद्ध ्ि |। हा 


२--बुद्ध ने जिन सूत्रों का उपदेश दिया है वे स्वतः “परिपूर्ण हैं । 
बुद्ध ने धम को छोडकर भनन्‍य किसी घात का उपदेश दिया ही नहीं । 
अतएव उनकी दिक्ता परमार्थ सत्य के विषय में है; व्यावहारिक सत्य के 
विषय में नहीं। परमार्थ सत्य इब्दो के द्वारा भवर्णनीय है। पाती 


त्रिपिटको में दी गयी शिक्षार्े च्यावष्टारिक सत्य के विषय में हैं, परमोर्थ 
के विषय में नहीं । 


, ऐै--बुद्ध की झलोक्कि शक्तियों की इयरा नहीं। वे जितनी चाह 
उतनी शाक्तियाँ एक साथ प्रकट कर सकते हैं। 


४--भन्धकों का कहना है कि हद्ध भौर भहंत्‌ दोनो एक कोटि में 
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लहों रक्खे जा सकते । दोनों में दस प्रकार के 'बल! होते हैं॥ । अन्तर 
इतना ही है कि बुद्ध 'सर्वाकारज्ष! हैं अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्रत्येक वस्तु के 
विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण होता है परन्तु भह्ंत्‌ का ज्ञान 
जुकाड़ी और अपूर्ण होता है । 
बोधिसत्त्व संसार के प्राणियों को धर्म का उपदेश करने के लिये स्वतः 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जन्म अद्ण करते हैं। जातकों को कथाओं में 
०... इस सिद्धान्त का पर्याप्त परिचय मिलता है तथा मद्दायान के 
(२) बोधि- थे शान्तिदेव ने 'शित्षा : दधा धर्म॑वर्या 
धरेंव' की मखुल आंच! शान्तिदेव नरक! सम्नुच्चय” तथा धममंचया- 
कल्पना. परे में इसका भछी-भॉति चर्णंन किया है। बोधिसर्वों 
को मातृ-गर्भ सें भ्रूण के नानावस्थाओं को पार करने की 
आवश्यकता नही होतो । प्रत्युत वे स्वेत इस्ती के रूप सें माता के गर्भ से 
अवेश करते हैं भोर उध्ी रात को दाहिने तरफ से निकृछकर जन्म ग्रहण 
कर लेते हैं। बोघितत्व को यह कल्यना नितान्त नवोन है। परन्तु 
स्थविरवादी इसमें तनिक भी विश्वास नहीं करतेर । 
अहंँत्‌ के स्वरूप लेकर भी महासविकों ने पर्याप्त भाोचना की है । 


१ दस प्रकार के बल से समन्वित होने के कारण ही बुद्ध का नाम 
“दशबलछ' है। दशबलों के नाम ये हैं--- 

(५) स्थानास्थानं वेत्ति (२ ) सर्वत्र गामिनों च॒ प्रतिपदं वेत्ति । 
(६३ ) नानाधातुक॑ लोक विन्द्ति (४) श्रषिमृक्तिनानात्व॑ वेत्ति । 
(५) परपुरुषचरितकुशलानि वेत्ति (६) कर्मबल॑ प्रति जानन्ति 
शुभाश्ुमम्‌ (७) क्लेश व्यवदानं वेत्ति, ध्यानसमापत्ति वेति (८ ) 
पूर्वनिवास वेत्ति (६ ) परिशुद्धद्व्यनयना भत्रन्ति | ( ३० ) सर्वक्लेश 
'विनाशं प्राप्नोन्ति | महावस्तु पु० १४६-१६० । ये ही दशबल इसी रूप 
में कथावत्यु ओर मज्झिम निकाय में भी उपलब्ध हैं। ' । 


२ कथावत्यु ४४८, २११५, १३।४ | 


महासंघधिक १२१ 


औरवादियों के श्रनुसार अहँव्‌ ही प्रत्येक व्यक्ति का महनीय भादर्श द्दे 
«_ जिम्की प्राप्ति के लिये हर साधक को सर्चेथा प्रयस्नशील 
(३) अहत्‌ हे कि झॉ को 
का स्वरूप पं चाहिये । परन्तु यह न्‍्त नवीन पे 
पसन्द नहीं था। इनके अनुसार ( क ) अहँत्‌ दूसरों के 
द्वारा छुभाया जा सकता है । ( ख ) अहंत्‌ होने पर भी उसमें अज्ञान 
रहता है। (ग) णजहत्‌ होने पर भी उसे संशय भर संदेह होते हैं। 
(घ ) अहंत्‌ दूसरों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है। अहंत विषयक 
इन चारों विचारों का खण्डन थेरवादी तिस्स ने 'कथावल्थु' में किया है ॥ 
ख्रोतापन्न साथक अपने मार्ग से च्युत होकर पराडःमुख होता है परन्तु 
। अर्हत्‌ कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता । एक बार भ्रहँत्‌ 
(४) खोता. पद की प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ ( स्थिर ) रहता 
पेज है। बह कभी भी अपदुस्थ नहीं हो सकता । 
इन्द्रियों का रूप केवक सोतिक है। वे केवल मांसरूप है। नेतन्न 
इन्द्रिय न तो विषयों को देखती है कौर श्रोन्र इन्द्रिय विषयों को सुनती 
(५) कया है। इन्द्धियाँ अपने विपयों को ग्रहण «करती ही नहीं । 
यह सिद्धान्त वसुमित्र के अन्थ के भाधार पर है परन्तु 
“क्थावत्थु? सें तो मदहासंधिकों की इन्द्रियविषयक कदपना ठीक ससे 
विपरीत दी गयी है । 
सर्वास्तिवादियों ( जो स्थविरवादियो की ही उपशाख्रा हैं ) के भन्ु- 
सार असंस्कृत धर्म तीन हैं (क) आकाश (ख ) प्रतिसंख्यानिरोध 
( ग ) अप्रतिसंस्यानिरोध | परन्तु सहासंधिकों के अ्रुसार 
इनकी सख्या ६ है। तीन तो यही हैं, चार भारूप्य हैं--- 
(१ ) आकाशानन्त्यायतन । (२ ) विज्ञानानन्ध्यायतन ॥ 


( ३ ) भ्रकिश्नचिनायतन (४ ) नेव्ंज्ञानासंशायतन तथा दो धर्म अन्य 
भरी हैं। । 


अल कि लजरन अभनिननननन+-: 


१ महासंघिक मत के सिद्धान्त के लिये देखयि--- 


६ भरसंस्कृत 
८ 
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(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय 


सम्मितीयों का प्रसिद्ध नाम वास्सीपुत्नीय है। यदद थेरवाद को दी 
उपशाखा है जो कि अशोक से पूर्व में ही मूछ शाखा से अछग हो गयी 
भामकरण थी। हर्षवर्धन के समय सें इस सम्प्रदाय की विशेष प्रधा- 
नता थी । इसका पता तत्कालीन चीनो यात्रियों के विवर्यों 

से मिलता है। इस सम्प्रदाय की प्रधानता पश्चिम में सिन्ध प्रान्त में 
तथा पूर्व में बल्ाल में थी । इनके भपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके 
पुहर के सिद्धान्त ने अन्य घपिद्धान्तो को दबा दिया। आाह्मण दाशनिकों 
( विशेषकर उद्योतकर भौर वाचस्पति ) ने सम्मितीयों के पुद्लवाद का 
डदलेख भपने अन्थों में किया है। इस पघिद्धान्त की महत्ता का परिचय 
इसी बात से लग सकता है कि वसुबन्धु ने भपने भभिघमंकोप के अन्तिम 
परिच्छेद में पुद्रलछचाद का विस्तृत खण्डन किया है तया तिष्य ने 
“क्रथावत्थु? में खण्डन करने के लिये से प्रथम इसी मत को लिया है । 
सम्मितीयो ने लोकानुभव की परीक्षा कर यह परिणाम निकाला है 

कि इस शरीर में अह? इस प्रकार की पएकाकार प्रतोति ल्क्षित होती हे 
पुदलवाद जो क्षणिक न होकर चिरस्थायी है। यह प्रतीति पश्च- 
रे स्कन्धों के सहारे उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई भी 
पुरुष केवछ एक ही व्यक्ति के रूप में काय करता है या सोचता है, पाँच 
विभिन्न वस्तुओ के रूप में नहीं। मनुष्य के गुण ( जेसे ख्रोतापन्नत्व ) 
भिन्न-भिन्न जन्मों में भी एक ही रूप से अनुस्यूत रहते हैं। इन घटनाओं: 
से हमें बाध्य होकर मानना पढ़ता है कि पत्चरकन्धों के अतिरिक्त एक 
नवीन मानस व्यापार विद्यमान है जो अदहसाव का आश्रय है तथा एक 


डा० दत्त ०--इ० हि० क्वा० भाग १३ प० ५४६-५८० 
8. 9 सींग १४ ० ११०-११३ 
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लन्म से दूसरे जन्म में कर्मो' के प्रवाह को अविछितन्न रूप से बनाये रहता 
है। स्कन्धो के परिचर्तत के साथ द्वी साथ मानस व्यापार भी बदलता 
रहता है। भत्तः इन पंचस्कन्धो के द्वारा ही जतीत जन्म तथा उप्चके घट- 


ना की स्मृति की व्याख्या भछीन्‍सोंति नहीं हो सकती । भत्त+ बाध्य 


होकर सम्मितीयों ने एक छठे ( षष्ट ) मानस व्यापार की सत्ता जड़ी- 
कार की । इसी सानस ब्यापार का नाम 'पुद्रल है। यह पुदुल स्कन्धों 


के साथ ही रहता है। अतः निरवांण में ज़ब स्कन्धों का निरोध हो जाता _ 


है तब पुद्दछ का भी उपशम अवश्यंसावी है। यह पुदुछ न तो संसक्षत 
कहा जा सकता है ओर न असंस्क्ृत । पुद्ठज्न स्कन्धों के समान चणिक 
नहीं है। अतएवं उसमें संस्कृत धर्मो' का शुण विद्यमान नहीं रहता । 
पुद्ठछ निर्वाण के समान न तो अपरिवर्तनीय है और न नित्यस्थायी है । 
इसलिये उसको असस्कृत सी नहीं कह सकते । इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन चसुमिन्न ने इन शब्दों में किया है-- 

($ ) पुद्टछून तो स्कन्‍्ध ही है और न स्कनन्‍च से मित्र है। 
स्कन्धों, आभायतनों तथा धातुओो के समुदाय के लिये पुद्टछऊ शब्द का 
व्यवहार किया जाता है । 

( २ ) धर्म पुद्टछ को छोढ़ करके जन्मान्तर अहण नहीं कर सकते । 
जब चे जन्मान्तर ग्रहण करते हैं तो पुद्टछ के साथ ही करते हैं३ । 


७४४ बन नन्ड ननकिचचिओओओ-+. >5 ऑीिजज5 जन >2०-+-। 


१ थेरवादी और सर्वास्तिवादो दोनों ने बड़े विस्तार तथा गम्भीरता 
के साथ इस मत का खण्डन किया है। द्रष्टव्य--चेरवास्की--सोल थ्योरी 
आफ चबुघिष्ट्स ( पिट्संवर्ग १६१८ ); कथावत्थु का प्रथम परिच्छेद | 
यह पुद्दल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु भद्रयानिक, धर्मगुप्त 
तथा सन्नान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी लोग मी इस व्यक्ति की सत्ता 
को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं ।क यह व्यक्ति अ्रनिरवचनोय रूप है । 
नतो पश्चस्कन्धो के साथ इसका तादात्म्य है और न भेद। 





| 
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वसुमिन्न ने पुद्वछवाद फे अतिरिक्त अन्य कई सिद्धान्तों का वर्णन 
किया है। । वे नीचे दिये जाते हैं। ( क ) पद्चविज्ञान न तो राग उत्पन्न 
करते हैं और न विराग । (ख ) विराग उत्पन्न करने के 
लिये साधक को संयोजनों को छोडना पढ़ता है। दर्शन 
मार्ग में रहने पर संयोजनों का नाश नहीं होता, प्रस्युत 
आवना मार्ग में पहुँचने पर इन सयोजनों का नाश अवश्यभावी हैर । 


अन्य 
सिद्धान्त 


१ सम्गितीयो के सिद्धान्त के लिये द्रष्टन्य 
डा० पुर्से--इन्साइक्नोपिड़िया श्राफ रिलिजन एएड एथिक्स 
भाग ११ पृ० १६८०-६६ | 
ड्ट्० हि० क्वा० भाग १४ 9० ६०- १०० | 
२ अटष्टादश निकायो मे महत्त्वपूर्ण होने के कारण केवल दो ही 
निकायों का वर्णन दिया गयाहै। अन्य निकार्यों के वर्णन के 
'लिये देखिये-- 
--कथावच्यु के अंग्रेजी अ्रनुवाद की भूमिका पृ० १६-२७ 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ) 


नवम परिच्छेद 


म्रहायान छउल्र 
( सामान्य इतिहास ) 

महायान संप्रदाय का अपना विदिष्ट त्रिपिट्क नहीं है और यह हो/ 
भी नहीं सकता, क्योंकि मद्दायान किसी एक संप्रदाय का नास नहीं है । 
इसके अन्तभ्लुक्त जनेक सम्रदाय हैं. जिनके दाशनिक सिद्धान्तों में अनेकतः 
पार्थक्य है। हेनसाँग ने अपने अन्थ में बोधिसत्वपिटक का नामोदलेखः 
किया है और महायान के अनुसार विनयपिटक जोर अभिधम्म पिवक का 
भी निर्देश किया है। परन्तु यह कल्पित नाम प्रतीत होता है। किसी एक 
विशेष नत्रिपिटक का नाम नहीं। नेपाक्ष में नव गनन्‍्ध विशेष आदर तथा 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं । इन्हें नवधर्म के नाम से पुकारते हैं । 
यहाँ धरम से अ्रभ्रिप्राय धर्मेपर्याय ( धार्मिक ग्रन्थो ) से है , इन ग्रन्थों 
के नाम हें--( $ ) क्षप साहसिका प्रशापारमिता। (२) सद्धर्म 
पुणडरीक (३ ) ललित विस्तर ( ४ ) लंकावतार सूत्र (५) सुवर्ण- 
प्रभास ( ६ ) गण्डव्यूह (७ ) तथागत ग़ुद्यक अथवा तथागत ग़ुणज्ञाच 
( ८) समाधिराज ( £ ) दशभूमिक अथवा दशभूमेश्चर । इन्हें 'वैपुल्य- 
सूत्र” कहते हैं जो महायान सूत्रों की सामान्य संशा है। ये अन्ध एक 
संप्रदाय के नहीं हैं ओर न एक समय की ही रचनाएँ हैं। सामान्य रूप 
से इनमें महायान के सिद्धान्तो का प्रतिपादुन है । एतावता नेपाल से इन 
अन्धों के प्रति मह्॒ती आस्था है। महायान के मूल घिद्धान्तों के अति- 
पादक अनेक सूत्र इन अन्धो' से अतिरिक्त भी हैं। इन सूत्रो' में से 
महत्त्वपूर्ण अन्थो' का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्हीं सृत्रो' के 
सिद्धान्ती' को अहण कर पिछुले दाशंनिको' ने अपने प्रामाणिक अन्धो' 
में विस्तारपूवंक विवेचच किया है। अतः इन सूत्नो' की परम्परा से' 


१२६ नोद्ध-दर्शन 


परिचय पाना बौद्ध-दर्शन के जानकारी के छिये निताम्त आवश्यक हैं । 
(१ ) सद्धम-पुण्डरीक 

भक्तिप्रवण मदह्ायान के विविध भाकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। गंध का नाप्तकरण विशेष 
सार्थक दै। पुण्डरीक (श्वेतकमऊ) पविश्नता तथा पूर्णता का प्रतीक माना 
जाता है। बलिस प्रकार मछिन पक से उत्पन्न होने पर भी कमछ मलि- 
निता से स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार बुद्ध जगत्‌ में उत्पक्ष द्वोकर भी 
इसके प्रपंच तथा क्लेश से सर्वथा अस्पृष्ट हैं। इस महत्वशाल्री सूत्र का 
मूल संस्कृत रूप प्रकाशित है $ जिसमें गद्य के साथ अनेक गाथायें 
संस्कृत में दी गईं है । सूत्र काफी बढ़ा है। इसमें २७ अध्याय 
या 'परिवर्त! हैं । 

चीनी भाषा सें इसके छ भनुवाद किये गये थे जिनमें आज्ञ केंचल 
सीन ही अचुवाद उपलब्ध द्वोते हैं। इसका समूछरूप प्रथम शताब्दी में 
संकलित किया गया था, क्योंकि नागाजुन (द्वितीय शतक ) ने इसे 
अपने ग्रंथ में उद्टत किया है। चीनी में प्रथम अनुवाद २७७ ई० में 
किया गया था जो उपरन्ध नही हे। उपलब्ध अलुवाद तोन हैं--धर्म- 
रक् ( २८६ ई० ), ऊँमारजीव (४०० ई० के आस पास), ज्ञानगुप्त तथा 
धर्मगुप्त ( ६०१ ई० )। इन भनुवादों की तुछना करने पर ग्रन्थ के 
श्ान्तरिक रूप का परिचय सली-साँति चलता है। नन्न्ियो का कथन 
है कि इसी सूत्र के समान एक अन्य अंथ भो है--'सद्धमैपुण्डसेक सूत्र 
शास्त्र! ( चसुवन्धुरचित ) जो दो वार चीनी मापा में अनुवाद किया गयोी। 
घोधिरुचि ( ७०८ ई० ) तथा इसी ससय के पास रत्नमति ने इस 





१ डा» कने तथा नज्जिओ का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८। 
चुद्अन्पावली सं० १० ; बुर्नाफ का फ्रेंच अनुवाद पेरिस १८५२ ; कर्त का 
अंग्रेजी अनुवाद इ4ण०प१ 3007 ० छ्व॥ई भाग २ १, १८८४ । 


महायान सूत्र २२७ 


चसुबन्धु के ग्रंथ का चीनी में अनुवाद किया। 'सद्धम॑ पुण्डरीक' के एक 
आअंशका मगोलियन भाषा में भनुबाद भी उपलब्ध है जिससे उत्तरी चीन 
में भी हस अंथ के विशेष प्रभाव का परिचय चलता है । १ 


चीन तथा जापान के बोद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्षा के लिए 
अधान अंथ माना गया हे। इस अंथ के ऊपर इन देशों में अनेक टीकार्ये 
ल्था व्याख्याये)ं, समय समय पर लिखी गटई्ू३। पृूव'क्त अनुवादों में 
कुमारजीवका भजुवाद नितान्त लोकप्रिय हे । इत्सिंग के कथनानुसार 
यह अंथ उनके गुरु हुई-सी को बड़ा प्यारा था। साठ साल के दीघी॑- 
जीवन में वे प्रतेदिव इसका पारायण किया करते ये। १२९२ ई० में 
'निचिरैन के द्वारा स्थापित 'होक्क्े-शु? सम्प्रदाय का यही सर्व॑स्ान्य अंथ है । 
चीन तथा जापान के 'तेनदुई” सम्प्रदाय इसी ग्रन्थ को अपना जाधार 
आनते हैं। पूर्वी तुर्किस्तान में भी इसकी मान्यता कम न थी। वहाँ से 
छउपलब्ध अंशों के पाठ नेपात्र की प्रतियों से कहीं अधिक विश्वसनीय 
लथा चिश॒द्ध है । 


इस अन्य में नाना प्रकार की कद्दानियों के द्वारा मह्ायान के सिद्धान्तों 

का प्रतिपादन है । जिस सद्ायान का रूप इसमें इष्टिगोचर होता है वह 
उसका अवान्तरकालीन प्रोढ़ छोकप्रिय रूप है जिसमें मूतिंपूजा, खुद्धपूजा, 
स्वृपपूजा आदि नाना पूजाओं का विपु्द विधान मान्य है। “सित्ति पर बुद्ध 
की मृति बनाकर यदि एक फूछ से भी उसकी पूजा की जाय, तो विदिप्त- 





१ बुद्धमन्थावली ( संख्या १४, १६११ ) में मूल और जर्मन 
टिप्पणियों के साथ प्रकाशित। डा० नव्जिओ ने सद्धर्मपुरडरीक का 
विशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित फ़िया है जिसमें अनेक नवीन 
इस्तलिखित प्रतियों का श्राघार लिया गया है। 


२ द्रष्टव्य न॑जिश्नों की प्रस्तावना पु० ३ । 


१२८ बोद्ध-दर्शन 


व्रित्त मूढ़ पुरुष भी करोढों घुद्धों का साणात्‌ दर्शन कर लेता है॥ ॥7? 
बुद्ध भवतारी पुरुष थे। उनकी करोड़ों चोधिमत््व पूछा किया करते 
और थे भी सानवों के कस्याणार्थ मुक्ति का उपदेश देते हैं। 'नमोष्स्तु 
घुद्धायां इस मन्त्र के उद्यारण मात्र से मूढ़ पुरुष सी उत्तम अग्रवोधि प्राप्त 
फर लेता है (२६६ )। 'पुण्दरीक' फा प्रभाव बौद्धकल्ना पर भी 
विशेष रूप से पढ़ा है । 
(२) भ्ज्ञापारमिता सूत्र 

महायान के सिद्धान्तसूत्रों म॑ प्रश्ञापारमिता घूत्रों का स्थान विशिष्ट 
है। भन्‍्य सूत्र बुछ तथा बोधिसत्व के वर्णन तथा प्रदांसा से भोत थोत्त 
है, परन्तु प्रशापारमिता सूत्रों का विषय दार्शनिक सिद्धान्त है। 

परमिताओ की सरया ६ है२--दान, शील, धैये, घोर्य, ध्यान भीर 
प्रज्ञा। इन छुत्ों का वर्णन इन सूत्रों में उपलब्ध होता है, पर प्रज्ञा की 
पूर्णा का चिवरण विशेष है। 'प्रशापारमिता! का भर है--सबसे उच्च 
शान यह शान 'झून्यता? के घिंपय में हैं। ससार के समस्त धर्म (पदार्थ) 
प्रतिविस्थमात्र हैं, उनकी वास्तव पत्ता नहीं है।  8सी शूल्यता का ज्ञान 
प्रशा का महान्र उत्कप है। इन सूत्रों को प्राचीन मानना उचित है, 
एन सिद्धान्तों की व्याख्या नागाजुन के अर्थों में मिलती है। १७६ ई० में 


१ पुपष्पेण चेकेन पि पूजबित्वा 
आलेख भित्ती सुगतानबिम्बम्‌ । 
विद्धितचिता पि च पूजयित्वा 
अनुपूर्व द्रदयन्ति च बुद्धकोव्यः ॥ 
“२९४ 
२ स्थविरवाद के अनुसार ये३० हैँ-- 
दान सील च नेकखम पन्‍मआ-विरिय॑ च पन्चमं 
खन्ति सच्चमधिरागं मेसृपेक्लाति ये दस । 


महायान सूत्र २९ 


एक प्रशापारमिता सूत्र का भजुवाद-चीनी भाषा सें किया गया था, अतः 
इनकी प्राचीनता मान्य है। 

प्रज्ञापारमिता सूझ्रों के भनेक संस्करण चीनी, तिब्बती तथा संस्कृत 
में उपछब्ध होते हैं। नेपाल की परम्परा के भनुसार मूल प्रज्ञापारमिता 
सवालक्ष श्छोकों'३ का था जिसका संक्षेप एक छाख, २७ हजार, 
३० हजार तथा म हजार इलोकों में काल्ान्तर में किया गया था। दूसरी 
परम्परा बतलाती है कि समूछ सूत्र र हजार इलोकों का हो था। उसी में 
नई नई कहानियों तथा चर्णनों को जोड़कर इसका चिस्तृत रूप शअस्तुत्त 
किया गया । यही परम्परा पेतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
है । चीनी तथा तिब्बती सम्प्रदाय में भनेक संस्करण मिलते हैं। संस्कृत 
में उपलब्ध भशापारमिता सूत्रों के संस्करण ये हैं--प्रज्ञापारमिता एक 
लाख श्कोकों कीर ( शतसाहसिका ) २९ हजार इलोकों की ( पश्चविशत्ति 
साहख्िकारे ), म दजार इलोको की |( अष्टसाहखिका )8, २7 हजार 





३ ये अम्थ गद्य मे ही हैं; केवल ग्रन्थ-परिमाण के लिए, ३२ अच्त््रो 
के श्लोक” मे गणना करने की चाल है । 

२ संस्करण बिब्लिओथिका इंडिका ( कलकत्ता ) में प्रतापचन्द्र 
घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अपूर्ण। चीनी तथा खोटान की भाषाश्रों 
में इसके अनुवाद मध्य एशिया में उपलब्ध हुए है। द्रष्टन्य [007[०- 
५, रशतक्षा$- 

३ कलकत्ता ओरियण्टल सीरीज (नं० २८) मे डा०एन. दत्त के द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता १९३६। यह ग्रन्थ प्रशापारमिता तथा मैत्रेयनाथकृत 
अभिसमयालंकार कारिका? के परस्पर सम्बन्ध को मलीभॉति प्रकट करता है। 

४ बिग्लिओथिको एडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) मे डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र के द्वारा सम्पादित। शान्तिदेव के शिक्षासमुच्चय मे इसके 
उद्धरण मिलते हैं ( द्रष्टन्य पृष्ठ ३६६ )। 

५९ 


१३० बोद-दर्शन 


इलोलों को ( साधद्विसाहसिका ), ७ सौ श्ल्ोक्नों की ( सप्तशतिका ), 
चजञ्नच्छेदिका प्रश्ञापारमिता३, भदपात्तरी प्रज्ञापारमिता, प्रशापारमिता- 
हुदयसूत्रर । 
इन विधिध ससस्‍्करणों के तुझनाव्मक धध्ययन से यहीं प्रतीत ड्वोता 
है कि मष्टसाहसखिका ही मु अंथ है जिधने अनेक अंशों के जोड़ने 
से बृहदाकार धारण कर छिया तथा अनेक भंशों को छोड़ कर ऊघुकाय 
बन गया । इस मसंथ का प्रभाव साध्यसिक तथा योगाचार के आदचार्यों 
पर बहुत अधिक रहा है। नाग्राजुम ने झून्यता के तत्त्व को यहीं से मद्दण 
किया है। उन्हें इस तत्वका उद्धावक मानना ऐेतिद्ाासिक मूछ दैे। 
बागाजुन, असग तथा वसुबन्धु ने इन प्रशापारमिताओं पर छम्बी चौड़ो 
अ्याख्यायें लिखी हैं जो मूलसंस्कृत में उपछब्ध न होने पर सी चीनी 
'वथा तिव्बती अनुवादों में स्वधा सुरक्षित हैं । 
प्रज्ञापारमिता? शब्द के चार भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं। दिदनाग 
ने इन अर्थों को 'प्रज्ञापारमिता पिण्डार्थ! को पह्विक्की कारिका में दिया है--- 
प्रशापारमिता शानमद्दयं स तथागतः | 
साध्यतादर्य॑योगेन ताच्छाब्य॑ ग्रन्थमार्गयोः ॥| 
दिडनाग का यह अन्ध अभी तिव्बतोी भजुवाद में ही उपरूब्ध है। 


१ मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा श्रनुवादित 39००१ 8005 
0 एब्ण भाग ४६ छ्वितोय खण्ड । इस ग्रन्थ के संघ्कृत तथा खोदानों 
श्रनुवाद के समग्र अंश मध्यणशिया से डा० स्टाइन को प्राप्त हुए हैं 
तथा अनुवाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं| द्रष्टनय [्र0७०॥०- 
09, रिधरधाा5 पू० १७६-१९५ तथा २१४-२८८ | 

२ इसका भी सम्पादन तथा अनुवाद वज्रच्छेदिका के साथ 
डा० मैक्समूलर ने किया है--द्वष्टन्य 5. 8. छ., भाग ४९, २ खण्ड | 
पिब्बती अनुवाद का भी अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है । 


महायान सूत् श्र 


परन्तु इस कारिका को आचार्य दरिभद्र ने भपने 'अभिश्न॒त्षयारुंकारालोक 
लासक अभिसमय की टीका में उदत किया है। इसके अनुसार प्रशापार- 
सिता अद्लैत ज्ञान तथा घुद्धू के घर्मकाय का सूचक है। यही कारण है 
कि बौद्धघर्म के परमतत्त्व के श्रतिपादक होने के कारण इन सूत्रों पर बोढ़ों 
की महती भास्था दे । इसको वे छोग बढ़ी पविन्नता तथा पावनता की 
दृष्टि से देखते हैं भौर बौद्ध देशों के प्रत्येक मन्दिर में इस सूत्र की पोधियाँ 
रखीं जाती हैं, पूजी जाती हैं तथा विपुल भद्धा की भाजन हैं । 
(३ ) गण्डव्यूह सूत्र 

चीनी तथा तिब्बती त्रिषिटकों में 'छुद्धावतंसक! सूत्रों का उक्लेख 
सहायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। इस सूत्र को आधार 
मान कर चीन में 'भवतंसक' मत की उत्पत्ति ५०७ ई० से ५८& ई० 
सध्य में हुईं। जापान में 'केगन” सम्प्रदाय का सुर अन्थ यही सूत्र है । 
चह सूत्र मूछ सस्क्ृत में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु “गण्डव्यूह-सद्ायान- 
सूत्र+' इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत होता दे क्योंकि इस सूत्र के 
पीनदेशीय अनुवाद के साथ इसको समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन 
नासक एक युवक परमतत्व की प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घूमता है, 
नाना प्रकार के छोगों से शिक्षा पाता है, परन्तु भन्‍्ततः सब्ज॒भ्री के 
अनुअद्द से वद परमार्थ को प्राप्त करने में समर्थ होता है। शिक्षाप्रमुच्च य 
में इस सूत्र से अनेक उद्धरण उपलब्ध दोते हैं। इस सूत्र के, अन्त में 
“अद्वचारी प्रणिधान गाथा? नामक ६३ दोधक चूृत्तों में एक मनोरम स्तुति 
उपछब्ध होतो है जिसमें मदहायान के पिद्धान्तों के अनुसार बुद्ध की 
अभिरास स्तुति की गई है । 





१, इंस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्पादन डा० सुजुकी ने नागराक्षरों 
में जापान से १९३४ ई० में किया है। इघर बड़ोदा से भी ७, 0. 8 
में यह ग्रन्थ निकल रहा है। 
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(४ ) दशभूमिक सूत्र 
इस सूत्र को दृशभूमिक या दशभूमेद्बवर के नाम से पुकारते हैं । 
भद्द भ्वतंशक का ही एक अंश है। परन्तु प्राय” स्वतंत्र रूप से अधिकतर 
उपलब्ध होता है। हस सूत्र का विषय घुद्धत्व तक पहुँचने के किए 
दुशभमियों का क्रमिक वर्णन है। बोधिसत्व वच्नगर्भ ने इस दशभमियों का 
विस्तृत वर्णन किया है। अन्धथ गच्च में है श्र प्रथम परिच्छेद में संसक्ृत 
मयी गाथाएँ भी हैं। यह विषय महायान मत में अपना विशेष स्थाव 
रखता है। इसी विषय को लेकर आचार्यों' ने भी नए नए अन्थों की 
रचना की है । 
चीनी भाषा में इसके चार अनुवाद मिलते हैं जिनमें सबसे प्राचीन 
अनुवाद धमरक्ष का २६७ ई० में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 
कुमार जीव ( ४०६ ई० ), बोधिरुचि ( ५००-५१६ ) भर शीछधर्म॑ 
(७८६ ई०) ने चीनी भाषा में किया है । नागाझुन ने इसके एक अंद्ा पर 
दुषाभमिक विभाषा शास्त्र” नामक व्याख्या छिखी थो जिसका भी चीनी 
अनुवाद कुमारजीव ने किया है। इसमें केवक आरम्मिक दो भमियों का 
ही वर्णन हे 
(४ ) रत्नकूट 
चीनी शब्रिपिट्क तथा तिब्बती #जूर का 'रत्नकूट! एक विशेष अश दे । 
इसमें ४९ सूत्रों का सप्नह है जिनमें सुखावती व्यूह, अझष्ोभ्य व्यूह, 
मव्जुश्री छुछक्षेत्रगुण व्यूह, काश्यप परिवत तथा 'परिप्ृच्छा! नामक अनेक 
अन्यों का विशेष कर समुश्यय है। संस्कृत में भी रत्नकूट भवद्यय होगा। 
परन्तु आजकल वह उपलब्ध नहीं है। रत्नकूट के प्न्थ स्पतंत्र रूप से 
संस्कृत में भो यत्र तन्न उपलब्ध हैं। 'काश्यप परिषत के मूत्र संस्कृत के 





$ जान रादेर ने इसके मृर संस्कृत का संपादन तथा सप्तमः भूमि 
वाले परिच्छेद का अंग्रेजी मे अनुवाद किया है, हालेए्ड १६२६। 
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कुछ अंश खोटान के पास उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं ।' इसका 
सबसे पहला अनुवाद १७८ ६०-१८४ ई० तक चीनी भाषा में हुआ था। 
इस ग्न्ध में बोघिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा शून्यता का प्रतिपादन अनेक 
कथानकों के रूप में किया गया है। छुद्ध के प्रधान शिव्य-काइयप--इस 
सृत्र के प्रवचनकर्ता है। इसीलिए. इसका नास 'काश्यप परिवर्तः है । 

रत्नकूट में सम्मिलित परिप्च्छाओं में 'राष्ट्रपा परिप्ृच्छा)३ या राष्ट्र 
परिपाल सूत्र अन्यतम हैं। इस सूत्र के दो भाग हैं । पहले भाग सें 
जुदू ने बोधिसस्व के गुणों के विषय में राष्टपाछ के द्वारा किए गए प्रइनों 
का उत्तर दिया है। दूसरे भाग में कुमार पुण्यरश्मि के चरित्र का वर्णन 
किया गया है। 


(६) समाधिराज सूत्र 

इसका दूसरा नाम “चन्द्रप्रदीप! सूत्र है। इस अन्ध में चन्द्रमदीप 
( चन्द्रप्तम ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन है जिसमें समाधि के द्वारा प्रज्ञा 
के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है। इस ग्रन्थ का एक अ्रदप अंश 
पहले भ्रकाशित हुआ था। इधर काइमीर के उत्तर में गिछुगित प्रान्त के 
एक स्तूप के नीचे से यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है तथा काश्मीर नरेश को 
उदारता से कछकत्ते से प्रकाशित हुआ हैर । 

यह सन्न नेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। घन्द्रकोर्ति ने 
साध्यमिक घृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिक्षासप्रुच्यय में इस गअन्थ से 
उद्धरण दिए हैं। इस ग्रन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाली बोद्धसंगीति 
का उदलेख है तथा १४८ ई० में इसका पहला चीनी भनुवाद प्रतुत 
किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि प्रथम शताब्दी के अन्त में 





१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-अन्थावली न० २ मे डा७ 
फिनो के संपादकत्व मे प्रकाशित हुआ है, १६०१ | 
२ गिलगित मैनसक्रिप्ट--भाग २; कलकत्ता १९४० | , 
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भथपा द्वितीय के भारस्त में इस अन्ध का संकलन किया गया। 
इसकी भाषा गाथा है जिसमें संस्कृत भौर प्राकृत का मिश्रण है । 
विपय वही है शून्यता। संसार के पदाथ वस्तुतः एक ही हैं तथा 
समरूप हैं, यधथपि वे भजानी पुरुषों की दृष्टि में भिन्न-भिन्न तथा नाना 
अतीत होते हैं| सर्वंधर्म स्वभाव-समता का शान ही भव-प्रपंच से प्राणियों 
का उद्धार कर सकता है। इस सूत्र में घट पारमिताओों में शील और दान 
को विशेष मददत्व न देकर चान्ति पारमिता को ही सर्वमान्य ठहराया 
गया है। इसके अभ्यास से प्राणियों को सर्वधर्मों' की समता का शान 
उत्पन्न होता है. जो उन्हे घुद्ध के स्ष्ृहणीय पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर देती 
है। अन्ध में १६ परिचते ( परिच्छेद ) हैं। इसका सूलरूप संक्षिप्त था 
जैसा कि इसके प्रथम चीनी अनुवाद से पता चलता है। परन्तु धीरे-धीरे 
अन्ध की फलेचरइछि होने लगा और यह उपकब्ध सूत्र इसी परिवधित 
ख्प में है । 
(७ ) सुखावती व्यूह 
जिस अकार 'सदूधम पुण्डरीक! में शाक्य सुनि तथा कारण्ड ब्यूह में 
भघलोकितेश्वर की प्रधुर प्रशंसा उपलब्ध होती है, उसी प्रकार 
सुखावती व्यूह!$ में 'भमिताभ! बुद्ध के सदूगु्णों का विशिष्ट आलकारिक 
वर्णन दहै। संस्कृत में इसके दो संस्करण मिलते हैं। एक बड़ा और 
दूसरा छोटा । दोनों में पर्याप्त अन्तर है । परन्तु दोनों अमिताभ बुद्ध के 
सुल्लमय स्वर्ग का पर्णन समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के 
शरु्णों के कीतंन में भपना समय बिताते हैं, मरण-काछ में अमिताभ के 
रुप भोर गुण का , स्मरण करते हैं वे रत्यु के भनन्तर इस जानन्दमय 
छोक में उत्पन्न होकर विहार करते हैं। इसी विषय पर इस सूत्र का 
विशेष जोर है। सुखावती की कदपना महायान के सत में स्वर्ग की 
कल्पना है। यह वह जानन्द्मय छोक है जहाँ छा्खों रत्न के बृक्त उगते 
हैं, सोने के कमछ खिलते हैं, नदियों में स्वच्छ जलन का प्रवाह कक्षकल 
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ध्वनि करता हुआ सदा यहता है। यहाँ अखयड प्रकाश है । वहाँ पर 
रत्पक्न होनेवाले जीव अछीकिक सदुगु्णोंसे भूषित रहते हैं और जिस 
सुख की वे कर्पना करते हैं उसकी प्राप्ति उन्हें उसी क्षण में हो जाती 
है। इस प्रकार महायानीय स्वर्ग की विशिष्ट कल्पना इस व्यूह का 
प्रधान लक्ष्य है । 
सुखावती व्यूह की बुहृती३ के १२ अनुवाद चीनी भाषा में किए 
गये थे जिनसें ७ भन्नवादु आजक्ल उपलब्ध है। सबसे पहला अनुवाद 
१३४७-८६ ई० के थीच का है जिससे स्पष्ट प्रतीत | होता है कि इस 
च्यूह की रचना द्वितीय शताब्दी के भारश्भ में हो चुकी थी। रष्वी के 
ठीन भनुवाद चीनी भाषा में उपलब्ध हैं--छुमारजीव का ( ४०२ ई० ), 
गुणभद्द का ( ४२०-४८० ) तथा हेनसांग का ( ६९० के लगभग ) | 
इसी व्यह से संबद्ध एक तीसरा भी सूत्र है जिसका नाम है अमितायु 
ध्यानसूत्र, जिसमें जमितायु छुद्ध के ध्यान का विशेष वर्णन है। इसका 
संस्कृत मूल नहीं मिलता । चीनी भजुवाद ही उपलब्ध है। चीन और 
जापान के बौछ्धों में इस व्यूह की मान्यता है। वहाँ के बौद्धों के हृदय 
सें चुद्ध के प्रति श्रद्धा जमाने में इस व्यूह् में बडा भारी काम किया है। 
अमिताभ को जापानी में “अमिद” कहते हैं। इन दोनों देशों के बोद्धों 
का दृढ़ विश्वास है कि जमिद की उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती 
की भाप्ति श्वश्य होगी। जापान में विशेषतः 'जोदोझू” तथा 'सिनश्ू? 
संप्रदाय के भक्तों की यह दृढ़ धारणा है। इस प्रकार सुखावती व्यूह का 
अभाव तथा महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही अधिक है । 





१ इसके दोनो संस्करण मेक्समूलर तथा नेव्जीओ के संपादकत्व 
में आवसफोर्ड से १८८३ में प्रकाशित हुए है। मैक्समूलर ने '80८्त 
8009 ० 86 5८४४० के भाग ४६ में इनका अनुवाद भी निकला है। 
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(८ ) सुबर्णप्रभास सूत्र 


महायान सूत्रों में यद्ध नितान्त प्रसिद्ध है। सौभाग्यवश इसका खूछू 
सस्क्ृत भी उपलब्ध है और जापानो विद्दान्‌ नन्जिभो ने नागराक्रों में 
छापकर प्रकाज्षित किया दै१। इसके विपुत्र प्रभाव तथा ख्याति की 
सूचना चोन तथा तिव्बत में किये गये भनेकरू भनुवादों से भछीमाँति 
मिलती है। चीन भाषा से हम सूत्र का अनुवाद ५ बार किया गया 
था, जिनमें तीन अनुवाद आज भी उपलछ्ध हैं--(१) धर्मरत 
(४१२-४२६ ई० ) का अजुवाद सबसे प्राचीन है। इसमें केघल १८ 
परिच्छेद हैं । यह भनुवाद बहुत ही सरक तथा सुगम माना जाता है। 
(२) परमार्थ ( ५४८ ई० ) का अनुवाद २२ परिच्छेदों में है, परन्तु 
यह नष्ट हो गया है । ( ६ ) यशोगुप्त (पष्ठ शतक) का २२ परिच्छेदों में 
यह भनुवाद भी उपलब्ध नहीं है। (४) पाओभो क्यूई ( ५६७ ई० ) 
कृत भनुवाद, प्राचीन अचुवादों का नवीन संस्करण दो नये परिच्छेडों के 
साथ किया गया है। (५) इत्सिग ( ७३० ई० ) का अजुवाद ३१ 
परिच्छेदा में है । यह अनुवाद उस अन्ध का है जिपते इत्सिंग भारत 
से अपने साथ चीन ले गये थे। तिब्बत में मी दस सूत्र की प्रत्तिद्धि 
पर्याप्त सात्रा में थी, तमी तो वहाँ सो सिन्न-सित्र शताब्दियों सें रचित 
तीन भनुवाद भात भी उपलब्ध होते हैं । संगोलिया देश की भाषा में 
भी इत्सिंग के चीनी अ्रजुवाद से इस भनन्‍्य का अनुवाद किया गया हैर । 
पूर्वी तुर्किश्तान से सूछ अन्थ के भनेक अंश यत्र ततन्न उपलब्ध हुए हें। 


३ नड्जिश्ों का नागरी सस्‍्करण क्‍यों तो ( जापान ) से १६३३ ई० 
में प्रकाशित हुग्ना है। 

२ यह श्रनुवाद लेनिन आड ( रूस ) की बुद्ध अ्न्थावली ( झ० 
सं० १७ ) में प्रकाशित हुआ है । 


महायान सूत्र १३७ 


दूस मकार सुबर्ण प्रसास! ने अपनी प्रभा से अनेक देशों को आ्राछोकित 
ईक्रैया था, इसमें सन्देह नहीं है । 
मूल ग्रन्थ में २१ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवर्त!ं है। जारस्भ 
के ६ परिच्छेद महायान सखिद्धान्तों के प्रतिपादक होने से जत्यन्त महत्व- 
शाल्ी हैं। इनमें तथायत के आयु: परिसाण, पाप देशना, 
झून्यता का विस्तृत वर्णन है। पिछुले परिच्छेदों में तथागत 
जी पूजा भर्चा करने वाले देवो-देवताओं के विमछ फल मिकने की सनो- 
शब्जक कहानी छिखी है। चीनी भजुवादों से तुलना करने एर स्पष्ट है 
के इसका मूल रूप बहुत ही छोटा था और पीछे अनेक कथानकों को 
खसस्मिछ्ित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धमरक्षका भनुवाद 
इस मूल संस्कृत से भछ्ीमाँ ति मिलता है । 
इस सूत्र का उद्देश्य महायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सर भाषा 
में प्रतिपादन है। दर्शन के गृढ़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है । 
छूस सूच पर सदमे पुण्डरीक तथा प्रज्ञापारसिता सूत्रों का व्यापक 
अभाव पढ़ा है। इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनों की तुलना से चलता 
है। इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीन कार से आज तक भक्षुएण 
रीति से साना जाता है। €८७ ई० में जापान के नरेश 'शोकोतू” ने 
इस सूत्र को प्रतिष्ठा के लिए एक विशिष्ट भन्द्रि की स्थापना की | 
विछले शताबिदयों में जापान के प्रत्येक प्रान्तीय सन्दिर में इस सूत्र की 
प्तियाँ रखी गई। भाज कछ ज्ञापानी बौद्धधम के रूप निर्धारण में 
इस भत्न का भी बढ़ा हाथ है३ । 
९ लंकावतार सूत्र 
यह अन्ध विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाहछा 
ओऔलिक अन्ध दै। इस भ्रन्ध का बहुत ही बढ़िया विशुद्ध संस्करण 
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विवरण 


९ द्रश्व्य इस ग्रन्थ की प्रस्तावना पृ० ८ । ८ 
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अनेक वर्षों के परिश्रम के श्रमन्‍्तरः जापान के अखिद्ध विद्वान डावटए 
नब्जिणो ने प्रकाशित किया है । अन्थ में दस परिच्छेद हैं । पहले परि- 
च्छेद में अ्न्थ के नाम करण तथा दिखने के कारण का निर्देश है 8 
अन्थ के अनुसार इन शिक्षाओं को भगवान्‌ घुद्ध ने लंका में जाकर 
राचण को दिया था। ढका में अचतीण् होने के कारण हद्वी इस अन्ध 
का नाम लंकावतार सूत्र है। दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक 
विज्ञानवाद के छसिद्धान्तों का विवेचन है। इनमें दूसरा भौर तीसरः 
परिष्छेद बढ़े महत्त्वपूर्ण है। अन्य के अन्त में जो प्रकरण है उसका! 
नाम है 'सयाधथकम जिसमें र८० गाथायें सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए दी 
गई हैं। मेन्नेय नाथ ने इन्ही सूत्रों से विशान के सिद्धान्त को अहर 
कर अपने अन्थों में पछ्चचित तथा प्रतिष्ठित किया है। 
घस अन्थ के तीन चीनी भजुवाद मिलते हैं--( १ ) गुणभद्र का 
भनुधाद सबसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान मोद- 
मिक्षु थे जिन्होंने लका ज्ञाकर ४४३ ई० में इस अन्थ का भन्नवाद 
किया। इस अज्ुवाद में प्रथम, नवम् तथा दृशस परिच्चेद नद्दी मिलते 
जिससे 5 तीत होता है कि इनकी रचना उस समय तक नहीं हुई थी । 
(२ ) बोधिर चि-- इन्होंने ७५१३ ई० सें इसका भनुवाद चीनी भाष्य 
में किया । ( ३ ) शिक्षानन्द-४नद्दोंने ७०० ७०४ ई० के भीतर चीनी 
भाषा में भन्ुवाद किया । प्रकाशित सरक्ृत मु इसी अनुवाद से मित्रता 
है। इन अनुवादों में पहले भनुवाद पर जापानी भौर चीनी भाषा में 
अनेक टीकाएँ हैं । 


१-- लकावतार सृत्र-कीझोटो ( जापान ) १६२३ ई० 


दशम परिच्देद 


त्रिषिध यान 


बोझअन्थों के अनुसार यान ( निर्वांण को प्राप्ति के सार्ग ) तीन हैं-- 
श्रावकयान, प्रत्येक-बुछुयान तथा बोघिसत्वयान । प्रत्येक यान में बोधि 
की कल्पना भी एक दूसरे से नितान्त विलक्षण है-- 
ध्ावकबोधि, प्रत्येक बुद्धबोधि तथा सब्यक्‌ संबोधि। श्रावक- 
यान हीनयान का ही दूसरा नाम है। गुरु के पाघ जाकर 
धर्म सीखनेवाछा व्यक्ति 'श्रावकः कहलाता है । चह्द स्वयं भप्रतिबुछ है 
परन्तु निर्वाण पाने की इच्छा उससें बछवती है । अतः वह किसी योग्य 
'कल्याणमित्र' के पास जाकर घमम की शिक्षा अद्ण करता है। श्रावक 
का चरम लक्ष्य भहैत्‌ पद्‌ की प्राप्ति है। 'प्रत्यकबुद्ध/ की कहपना घड़ी 
विछत्षण है। जिस व्यक्ति को बिना गुरूपदेश के ही प्रातिम ज्ञान का 
उदय हो ज्ञाता है, प्राचीन संस्कार के कारण बिश्नकी प्रातिस चत्तु स्वतः 
उन्मीलित हो जाती है वह साधक 'प्रत्येकबुद्ध” की संज्ञा प्राप्त करता है । 
चह बुद्ध तो बन जाता है, परन्तु उसमें दुधरो के उद्धार करने की शक्ति 
नहीं रहती । वह इस हइन्ह्ृ॒मय ज्गव्‌ से भरकूण हटकर किसी निर्जन 
स्थान में एकान्तवास करता है और विम्लुक्ति सुख का प्रत्यक्ध अनुभव 
करता है। “बोधिसत्त्व' अपने ही ब्लेश का नाश नहीं चाहता, प्रत्युत 
चह्ट समस्त प्राणियों के क्लेश का नाश करना चाहता है और इस 
परोपकार के लिए वद बुद्धत्व पद को आप्त करने का अभिछाषी होता 
है। इन तीनो थानों के स्वरूप से परिचय पाना बुद्धघर्स के विकाश को 
समझने के लिए नितान्त आवदयक है | 
( १) श्रावक यान 
बोदघर्म में आणियो की दो श्रेणियाँ बतछायी गयी हैं (१ ) 


सामान्य 
रूप 


“१४० नोद्ध-दर्शन 


पृथधकूलजन तथा ( २ ) कार्य । ज्लो प्राणी संघार के प्रपश्च में फँसकर 
झशानवश भपना जीवन यापन कर रहा है उसे 'पुथकूजन 


श्रावक की है 
ता कहते है। परन्तु जब साधक प्रपश्न से हटकर गुरुस्थानीय 
भूमियों बुद्ध से निकछने वाले ज्ञान की रश्मियों से अपना स्वंध 


स्थापित कर लेता है तथा निर्वाणगाी मार्ग पर आरुढ़ हो 
जाता है तब उसे “भार्य! कहते हैं। प्रत्येक जाय का चरम ऊँचय भईत्‌ पद 
की प्राप्ति हि। यह पद एकवारगी ही प्राप्त नही हो सकता प्रत्युत चह्दोँ 
तक पहुँचने के लिये इन चार भूमियों को पार फरना पढ़ता है--( १ ) 
ख्रोतापन्न भूमि ( २) सकृदायासी भूसि (३ ) अनागासी भूमि तथा 
( ४ ) भहंत्‌ भूमि । प्रत्येक भूमि में दो दशायें होती हैं (१) सार्गावस्‍्था 
तथा ( २ ) फछावस्था । 

भ्रावक की निर्वांण प्राप्ति के लिए. चार भवस्थार्भों का विधान दिया 
गया है--( १ ) ख्रोतापन्न ( स्रोत्त आपन्न ), (२) सकदाग्रामी ( सक्ृदा- 
यामी ), ( ३ ) अनागामी तथा (४) भरद्तत्त ( भहत्‌ ) । 

(१) स्रोता- ; पंच जा भे 
घक खोतआपन्ञा शब्द का अर्थ हे घारा में पढ़ने वाला । जब 
साधक का चित्त प्रपन्च से एकदम हटकर निर्वाण के मार्ग 
पर झारुढ़ हो जाता है, जहाँ से गिरने की संभावना तबिक भी नहीं 
रहती, तब उसे स्रोत आपन्न” कद्दते हैं । प्याप्तभाष्य के शब्दों में चित्त- 
नदी उभयतो वाहिनी है३--घहद दोनों भोर बहा करती है--पाप की 
ओर भी बहती है भौर कल्याण की ओर भी बहती है। भत्तः पाप की 
भोर से हटकर कछयाणगामी श्रवाह में चित्त को डाल देना मिससे घह 
निरन्तर निर्वाण की भोर अग्नसर होता चछा जाय, साधना को प्रथम 
अवस्था है। अतः स्रोत भापत्न को पीछे हटने का भय नहीं रद्दता, वह 


१ चित्ननदी नामोभयती वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति 
धापाय च “-व्यासभाष्य ११२ 


त्रिविध यान ' ॥ श्ड्श 


सदा क्याण की ओर घढ़ता चछा जाता है। इन तीन संयोजनों 
( बन्धनों ) के क्षय होने पर यह शुभ दुशा प्राप्त होती है३--($ ) 
सत्कायदृष्टि, (२ ) विचिकित्सा, ( ६ ) शीलन्नत-परासशश । इस देह में 
नित्य भात्मा की स्थिति मानना एक प्रकार का बन्धन ही है, क्योंकि 
इसी भावना से पअभावित होकर प्राणी नामा म्रकार के हिंसोत्पादक कर्सो" 
में प्रवृत्त होता है। अतः सत्कायदृष्टि का दुरीकरण नितान्त भ्ावश्यक 
है । (विविकित्सा? फा अर्थ है सन्‍्देह तथा 'शीलब्रत परामश से अभिप्राय 
न्रत, उपवास आदि में भासक्ति से है। इनके वश में होनेवाला साधक 
कभी निर्वाण की जोर अभिमुख नहीं होता । अतः इन बन्धनों के तोड़ 
देने पर साधक पतित न होनेवाली संबोधि की प्राप्ति के छिए आगे बढ़ता 
है। इसके चार अंग होते हैं?--( १ ) घुद्धानुस्टति--साधक छुद्ध में 
णत्यन्त श्रद्धा से युक्त होता है। (२ ) घर्मानुस्टति--भगवान्‌ का धर्म 
स्वाख्य|त ( सुन्दर व्याख्यात ) है, इसी शरीर में फल देनेवाला ( साईह- 
शिक ), सथ्यः फछप्रद ( अकालिक ) है। अत्तः सुसमें श्रद्धा रखता है । 
(३) संघानुस्म्ति-बुद्ध के शिप्यसंघ की न्‍्यायपारायणता से तथा सुमार्ग 
पर भारूढ़ होने से संघ में विश्वास रखता है । ( ४ ) अखयड, अनिन्दित, 
समाधिगामी कमनीय शीक्षों से युक्त होता है । 


खोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को गोन्रभू कहते हैं। भव 
कामत्षय होने के कारण साधक कामधातु ( चासनामय जगत ) से 
संबंन्ध विच्छेद कर 'रूप धातु! की भोर भ्ग्रसर होता है। उस समय 
उसका नवीन जन्म होता है। पू् कथित तीन संयोजनों के नष्ट हो 
जाने के कारण साधक को निर्वाण प्राप्ति के लिये सात जल्म से अधिक 
जन्म लेने की श्रावश्यकता नहीं रहती । 





१ महालिसुत्त ( दीघनिकाय पृ० ५७-५८ ) 
२ दीघेनिकाय पृ० र८८ 
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(२) सकृदागामी--का अर्थ एक बार आने वाजा खोतापत्ष 
भिक्षु काम राग (इद्विय लिप्सा) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति भनिष्ट करने 
की भावना ) नामक दो बन्धनों को दुर्बल मात्र बनाकर सुक्तिमा् में 
भागे बढता है। इस भूमि में आखवक्षय! ( क्लेशों का नाश ) करना 
प्रधान काम रहता है। सक्कदागामी भिक्षु संसार में एक दी बार 
थाता है। 

(३ ) अनागासमी--का अर्थ फिर न जन्म लेनेवाछा है। ऊपर के 
के दोनों बन्धनों को काट देने पर भिन्नु जनागामी बनता है। वह न तो 
संघार में जन्म लेता है और न किसी दिव्य छोक में जन्म लेता है। 

(४ ) अहेत्‌ू-- इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये सिक्ष को 
बाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का त्तोडना अत्यन्त आवश्यक होता 
है--( $ ) रूपराग, ( २) अरूपराग (३६) मात (४) ओौदूधत्त्य 
और ( £ ) भविद्या । इन बन्धनों के छेदन करते द्वी सब क्लेश दूर हो 
हो जाते हैं। समस्त दुःख स्कन्घ का अन्त हो जाता है। संसार में 
आधक् को निर्वाण की भ्राप्ति हो जाती है। तृष्णा के ज्ञीण हो जाने के कारण 
साधक इस जगत्‌ में रहता हुआ भी कम्रर-पन्न के समान संसार से 
भलिप्त रहता है। वह चरम शान्ति का अनुभव करता है। व्यक्तिगत 
निर्वाण पद॒की प्राप्ति भ्ठत्‌ का प्रधान ध्येय है। इसी जहंत्‌ पद की 
उपलब्धि श्रावक्र यान का चरम र्ष्य है । 

(२) प्रत्येक बुद्धयान 

इस यान का भादश प्रत्येक बुद्ध! है | भनन्‍्तः स्फूतिं से ही जिसे सरल 
तत्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिले तत्त्तशिक्षा के लिए किसी भी गुरु के 
लिए परतन्त्र होना नही पड़ता, घहदी “प्रस्येक छुद्ध/ के नाम से अभिद्वित 
होता है। प्रत्येक चुछधू का पद भहंत्‌ तथा बोधिसत्त्व के बीच का है। 
सहंत्‌ से उसमें यह विछत्तणता है कि वह प्रातिम चक्षु के बल पर 
शान का सम्पादक है भौर बोधिसत्त्व से यद्द कमी है कि चह भपना 
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कल्याण साधन कर लेने पर भी अभी दुसरों के दुःख को दुर करने में 
समर्थ नहीं होता। इस साधक के द्वारा प्राप्त शान का नास अस्येकलुछ? 
जोधि है जो सम्यक्‌ संबोधि--परम शान-से हीन कोटि की मानी जाती है। 
(३ ) बोधिस त्त्यान 

इस यान की विशिष्टता पूवे थानों से अनेक अश सें विछत्षण है। 

यह यान 'बोधिप्तत्वः के आदर्श को प्राणियों के घामने उपस्थित करता है। 
बोचिधतत्वयान को ही महायान कहते हैं । बोघिसत््व की करपना इतनी 
छदात, उदार तथा उपादेय है कि केवक इसो कल्पता के कारण महा- 
यावधर्म जगत्‌ के धर्मों में महनीय तथा मानवीय स्थान पाने का अधि- 
छवारी है। बोघिसत्व३ का शाब्दिक भर्थ है बोधि ( ज्ञान ) प्राप्त करने 
छा इच्छुक व्यक्ति। इसकी प्राप्तिके लिए विशिष्ट साधना आवश्यक 
होती है। उसके विवरण देने से पहले होनयान और महायान के 
रूट्ष्यों में जो महान्‌ अन्तर विद्यमान रहता है उसे भर्ती भाँति 

समझ छेता बहुत जरूरी है। 

हीनयान का अन्तिस रक्ष्य भहंत्‌ पद को प्राप्ति है, परन्तु महायान 
ऊा उद्देश्य बुद्धत्व की उपलब्धि है। भहंत्‌ केवल भपने ही क्लेशों से - 
सुक्ति पाकर अपने को सफर समझ बेठता है, उसे हस 
बोधिक- 6 की तनिक भी विन्‍्ता नहीं रहती कि दस विशाल विश्व 
आम में हजारों नहीं, करोड़ों प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों में पढ़- 
कर अपने झ्ननमोछू जीवन को व्यर्थ बिताते हैं | अद्दत्‌ केचल्य 
शुष्क ज्ञानी हे जिसने अपनी भ्रज्ञा के बल पर रागादि क्लेशों का प्रहाण 
कर लिया है। परन्तु मद्ायान का छक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्ति है। बोधि- 
दाद्धिक धर्मों में प्रश्ञा से बढ़कर सहाकरुणा का स्थान है। बुद्ध बही 


१ बोधो शाने सप्बं अभिप्रायोइस्येति बोधिसप्वः | 
बोघि० पंजिका पु० ४२१ 
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प्राणी बन सकता दे जिपमें प्रज्ञा के साथ महाकरुणा का भाव विद्य- 
मान रद्दता है। आयेगायाशीष' में एक प्रघन है कि हे मब्जुन्नी, 
वोधिसत्वों की चर्चा का आरम्म क्या हैं भौर उसका भधिष्ठान भर्थात्‌ 
आहम्बन क्या है ? मम्जुश्रीका उत्तर है कि हे देवपुत्र | बोधिसर्तवों की 
चर्या महाकरुणापुरः सर होती हैं। महाकरुणा ही उप्तका भारम्म है 
तथा दुःखित प्राणी ही इस करुणा के भ्वलग्बन (पात्र ) हैं। आये- 
धघर्मंसंगीति में इसीलिए घोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को से 
प्रथम स्थान दिया गया दै। इस अन्ध का कहना हे कि बोघिसत्त्व को 
केवल एकह्दी धर्म स्वायत्त करना चाहिए और वह धर्म है मद्ाकरुणा ! 
यह करुणा जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से भन्‍्य समस्त बोधि- 
कारक धर्म चलते हें? । महाकरुणा ही बोधिसत्व को छुद्ध बनाने में 
प्रधान कारण द्ोती है। वह विचारता है कि जब मुझे भौर दूसरों को 
भय तथा दुःख समान रूप से अ्प्रिय लगते हैं, तब सुरूमे कौन सी 
विशेषता दे कि मैं अपनी ही र्षा करूँ और दूसरी की न करूँ। आचार्य 
शान्तिदेव का यह कथन नितान्त सत्य है३--- 
यदा मम परेषा च भय॑ दुःख॑ चन प्रियम्‌। 
तदात्मनः की विशेषों यत्त्‌ तं रक्षामि नेतरम || 
बोघिसत््व के जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परममगज साधन होता है 


१ किमारम्मा मजुश्री चोधिसात्वाना चर्या, किमघिष्ठाना ? मब्जुश्री- 
राइ--महाकरु णारम्भा देवपुत्र बोधिसत््वा्ना चर्या, सचाधिष्ठाननेति 
विस्तरः  “-बोधिचर्यावतारपंजिका प्रृ० ४८७। 

२' एक एव हि धर्मों बोधिसस्वेन स्वरांघितः कर्तज्यः सुप्रतिविद्ः ।' 
तत्य करतल-गताः सर्वे बुद्धघर्मा भबन्ति । भगवन्‌ येन बोधिसच्त्वस्य 
महाकरुणा गल्छति तेन सर्वबुद्धधर्माः गच्छन्ति | बोघिचर्या० प्ृ० ४८६ । 

२ शिक्षासमुच्चय प०२। 
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डझूसका स्वार्थ इतना विस्तृत रहता है कि"उसके स्व” की परिधि के 
भीतर जगत्‌ के समस्त प्राणी भा जाते हैं। विश्वव के पिपीलिका से लेकर 
हस्ती पर्यन्त जन तक एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता है, तब तक 
चह अपनी मुक्ति नहीं चाहता | उसका हृदय करुणा से इतना भाद्र होता 
है कि वह दुःखी प्राणियों के दुःख की तनिक भी आँच से पिघल उठता 
है। बोघिसत्व की कामना को शान्तिदेव ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में 
अभिष्यक्त किया है१-८ 
एवं सर्वमिदं कछृत्वा' यन्मयाड्ड्सादितं शुभम। 
तेन सयां सर्वसत््वानां सर्वदुःखप्रशोन्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामो्रसागराः । 
तैरेव ननुपर्यासं॑ मोक्षेनारसिकेन किम ॥ 
सौगतमार् के अनुष्ठान से जिस पुण्यसंभारका मैने अर्जन किया है, 
उसके फल में मेरी यदहदी कामना है कि प्रत्येक प्राणी के दुःख शान्त 
ड्ो जाये । 
मुक्त पुरुषों के हृदय में जो आनन्द का समुद्र हिलोरे मारने लगता 
है, वही मेरे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त है। रसहीन सूखे 
मोत्त को क्षेकर मुझे वया करना है ? बोधिसत््व की प्रशंसा शब्दों के द्वारा 
नहीं हो सकती । लोक का यह नियम है कि उपकार के बदले में प्रत्युप- 
कार करने वाले व्यक्ति की भी अशंसा होती है, परन्तु उस बोधिसत्त के 
लिए क्‍या कहट्दा जाय? जो बिना किसी प्रकार की भभ्यर्थना के ही विश्व के 
कल्याण-साधन में दृत्तचित्त रहता हैर । 


१ बोधिचर्यों० प्रृ० ७७ (तृतीय परिष्छेद )। 
२ कछूते यः प्रतिकुर्वबीत सोडपि तावतू्‌ प्रशस्यते। 
अव्यापोरितसाधस्त बोधघिसत्त्वः किमुच्यताम्‌॥ 
““जोधिचर्या० १३६१ 
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इस प्रकार भ्व्‌ तया बोधिसतत्व के लक्ष्य में आकाश-पातांल का 
अन्तर है। हीनयान तथा महायान के इन भाद्शों" की तुझना करते 
समय अष्टघाहलिका प्रज्ञापारमिता ( एकादश परिवत ) 


हीनयान .क्षा कथन है कि द्वीवयान के अनुपायी का विचार द्वोता दै 

तथा ( सें एक आत्मा का दमन करूँ। एक आश्मा को शम की 

महायात् _पछब्धि कराऊँ, एक आत्मा को निर्वाण की आप्ति कराहऊँ । 
का 


".. उसकी सारी चेष्य इसी छक्ष्य के छिए द्ोती है। परन्तु 
आदशभेद ,द्धिघरव की शिक्धा अन्य भकार की होती है । घह अपने 
को परमार्थतत्व में स्थापित करना चाहता है। पर साथ द्वी साथ. सब 
प्राणियों को भी परमार्थत॒त्य में स्थापित करवा चाहता है। अपने दी 
परिनिर्वाण के लिए. उद्योग नही करता, प्रध्युत अप्रमेय प्राणियों के परि- 
निर्ाण के किए उद्योग करता है। इस प्रकार दोनों छचयमेद इतना स्पष्ट 
है कि उसमें गलतो करने के लिए थोड़ा भी स्थान नहीं है । 


बुद्ध गुरुतत्व के प्रतीक हैं। गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम 
है--शास्ता ( भर्थाव्‌ मार्गदशंक गुरु )। गुरु के लिए श्रज्ञा के उदय के 
रव॒ ये साथ सदाकरुणा का उदय भी नितान्त आवश्यक दे । 

घुद्धतर 
जब तक करुणा का भाविर्भाव नहीं होता, तब तक अन्य 


पुरुषों को उपदेश देकर सुक्तिडाम कराने को श्रुत्ति का जन्म ही नहीं 
होता । उस व्यक्ति की स्वार्थपारायणता कित्तनी अधिक है ज्ो स्वयं 
निर्वाण पाकर समचित्तता का अनुभव करवा है, उपझे चारों भोर कोटि- 
कोटि प्राणी नाना भकार के कडेशों को सद्दते हुए न्नाहि त्राहि का आतेनाद 
कर रहे हों, परन्तु वह स्वयं शिक्षखएढ की तरद्द अढिग बैठा हुश्रा 
मोनावल्नम्बन किये हो । भतः गुरुभाव की प्राप्ति के लिए “'महाकरुणा! 
की सहती आवश्यकता है। मद्दायान में इसो चुद्धत्व पद की उपलब्धि 
चरम रूप्षय है । 


निविभ यान डंडे 


, (ख ) बोधिचयों मे 
महायान अन्धों में छुद्धल्व की श्राप्ति के लिए यत्नवान्‌ व्यक्ति को 
वबोघिसत्त्व' कहते हैं। अनेक जन्म सें निरन्तर साधना करने का अन्तिम 
परिणाम बदूपद की प्राप्ति होतो है। शाक्यसुनि ने एक ही जन्म में 
बद्धपद को पा नहीं लिया, प्रत्युत “जातकों? से जैसे पता चलता है अनेक 
जन्मों मे सदगणों की पारमिता पाऊर ही इस सहनीय स्थान को पाया 
महायान के गअन्धों म॑ बद्धपद की प्राप्ति के छिए एक विशिष्ट साधना 
का उपदेश मिलता है जिसका नाम हैं बोधिचर्या। बोधिचर्या का 
भारम्भ बोधिचित्त-मअहण से होता है। 
मानव अपनी परिस्थितियों का दाप्त है। वह भवसागर की दुःखोमियों 
का प्रहार सहता हुआ इधर से उधर सारा मारा फिरता है। उसको 
(१) बोधि बुद्धि स्वतः पापोन्मुखी बनी रहती है। परन्तु किसी पुरुय 
के बछ पर कभी-कभी उसका चित्त भवजाछ से मुक्ति पाने 
का भी इच्छुक बनता है। वह कल्याण बोधिचित्त है। 
*ब्रोधि! का अर्थ है ज्ञान । अतः बोधिचित्त के अहण से तात्पर्य है --सरद्ध 
जीवों के समुदुरणार्थ बुद्धत्व की भ्राप्ति के लिए सम्थक्‌ संबोधि में चित्त 
का प्रतिष्ठित होना बोधिचित्त का अहण करना है। बोधिचित्त हो सर्व 
अर्थ-साधन की योग्यता रखता है। भवजाल से मुक्ति पाने वाले जोचों 
के छिए बोधिचित्त का आश्रय नितान्त अ्रपेक्षणीय है। । ज्ञान से चित्त को 
अतिष्ठित करना महायानो साधना का प्रथम सोपान दे । - 
बोधिचित्त दो प्रकार का होता है-बोधिप्र णिधिचित्त और बोछि- 
प्रस्थानचित्त। प्रणिधि का अर्थ है ध्यान और प्रस्थान का धर्थ है 





१ भवदुःखशतानि तठुकामैरपि सच्त्वव्यसनानि हतुकामैः | 
बहु सोख्यशतानि मोक्तुकामैर्न विमोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम्‌॥ 
“+बोधिचर्या० १८ 


3४2 बौद्ध दर्शन 


घ वास्तविक बलना । सर्च-जगत परिश्राणाय बद्धो भवेय- 
€ २)ह्विविध- हि पा 
भेद मिति प्रथमतर ध्राथेनाकारा कष्ृपना प्रणिधि-चित्तम्‌ 
भर्थात्‌ में सब जगत्‌ के परिन्राण के लिए बुद्ध बनू--यह 
भावना जब प्राथना रूप में उदय लेती है तब बोधिप्रणिधिचित्त का 
जन्म होता है। यह पूर्वावस्था है। जब साधक बत अष्दण कर मार्ग 
में भग्नतर होता है भौर शुभ काय में व्याप्त होता है, तब चोधि 
प्रस्थान चित्त का व्प्पाद द्ोता है१ । इन दोनों में पार्थक्य चही है जो 
गमन की इच्छा करने वाले भौर गमन करने चाले के बीच में होता है ! 
इन दोनों दुशार्भो का मिलना कठिन होता है । “भायंगण्डव्यह' का यह 
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुष भनुत्तर सम्यक्‌ संधोधि में चित्त छगाते 
हैं वे दुर्लम हैं भौर उनसे भी दुर्लमतर चे व्यक्ति होते हैं जो अज्ुत्तर 
सम्यक्‌ संवोधि की ओर प्रस्थान करते हैं। यह समस्त दु खो की भोपधि 
है कौर जगदानन्द का बीज 'है । 
(३ ) भलुत्तर पूजा 
इस बोधिचित्त के उस्पोद के लिए सप्तविध भनुत्तर पूजा का विधान 
बतलाया गया है। इस पूजा के सात अंग ये हं३--बन्दन, पूजन, 
पूजा के पापदेशना, परुण्यानुमोदन, छुद्धाध्येषण, चुछुयाचना तथा 
सप्त अंग बोधिपरिणामना। भनुत्तर पूजा सानसिक होती है। प्रथमतः 
जगत के कक्ष्याण साधन के लिए श्रिरत्न फे शरण में जाना 


१ द्रष्टव्य शान्तिदिव--त्रोधिचर्या० पु० २४,शिक्षासम्रुच्चय पृ०८ | 

२ बोधघिचर्या पृ० २४। 

३ 'धर्मसग्रह” के अनुसार इन अंगों में 'याचना? के स्थान पर 
बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पजिकाकार प्रशाकरमति के श्रनुसार इस 
पूजा का 'शरणगमन” भी एक श्रग है। श्रतः सस्ताद्ष न होकर यह 
पूजा श्रष्टाड़ दै। 


त्रिविष यान श्ड्द्‌ 


चादिए । शरणापन्न हुए बिना ऐसी मंगल कामना की भावना उदय नहीं 
होती । अनन्तर नाना प्रकार के सानस उपचारों से बुद्धों का तथा योधि- 
सत्वों की ( १) बन्दता तथा ( २) अचेना का अनुष्ठान किया जाता 
है। साधक बुद्ध को लक्षित कर अपने जाने या धनजाने, किये गये या 
अनुमोदित समस्त पार्षों का प्रत्याख्यान करता है ३ ) पापदेशना१ । 
'देशना? का अर्थ प्रकदीकरण है । अतः पश्चात्ताप पूवेक अपने पार्षों को 
प्रकट करना पापदेशना कइ्टछाता हैर । पापदेशना का फल यह दे कि 
पाश्चात्ताप के द्वारा प्राचीन पापों का शोधन हो जाता है तथा जागे 
चलकर नये पापों से रक्षा करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना भी की जाती 
है । इसके अनन्तर साधक सब प्राणियों के लोकिक शुभकर्म का भनुमोदन 
करता है और सब जीवों के सर्वदुःख निर्मोत्त का अनुमोदन करता है। 
इसे ( ४ ) पुण्यानुमोदन कहते हैं। सम्रग्न सत्दों की सेवा करने का 
वह नि३चय करता है। साधक शुभ भावना को प्रश्नय देता है मोर अंजछि 
बाँचकर सब दिशाओं में स्थित छुद्धों से प्रार्थना करता है कि जीवों की 
दुःख-निवुत्ति के लिए वे उसे धर्म का उपदेश करें जिससे वह जीचों के 
छिए भद्दघट, चिन्तामणि, कामचेनु तथा कद्पबृ क्ष बन जाय । इसका 
नाम है (४) बुद्धाध्येषणा ( अध्येषणा ८ याचना ) तब साधक 
केतकृत्य बोधिसस्वो से प्रार्थना करता है कि वह इस संसार में जोर्दों की 





१ अनादिमति ससोरे जन्मन्यत्रेव वा पुनः। 
यन्मया पश्ुना पापं ऋछृत॑ कारितमेव वा ॥ २८ 
यत्ानुमोदितं किश्विदात्मघाताय मोहतः | 
तदत्यय॑ देशयामि पश्चात्ापेन तापित३॥ २६ 
“-बोघिचयों० द्वितीय परि० 
२ इंसाइंधर्म में मृद्युकाल मे 207/९७४०॥ ( कनफेशन ) की जो. 
प्रथा है उसका भी तातल्यर्य इसी पश्चात्ताप के द्वारा पापशोघन से है। 


श्र 'बौद्ू-दर्शन 
+ "स्थिति सदा बनी रहे, वह परिनिर्वाण को प्राप्त न करे जिससे वह सदा 
मानवों के कल्याण के साधन में व्याप्त रहे । इसका नाम है (६) बुद्ध- 
याचना । अनन्‍्तर वह प्रार्थना करता है कि इस भनुत्तरपूजा के फलरूप 
में जो सुकृत मुे प्राप्त हुए हैं, उसके द्वारा में समस्त प्राणियों के दुःखों 
के प्रशमन में कारण बने । यह है (७) बोधिपरिणासना । इस 
पूजा से बोधिचित्त का उदय अवश्य हो जाता है । 
(ग ) पारमिताम्रहण 

महायानी साधक के लिए बोधिचित्त अहण करने के उपरान्त 
पारमिताओं का सेवन क्षावश्यक चर्या है। पारमित शब्द का अर्थ है 
पूर्णात्व । इसका पाली रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में 
वर्णित है कि बुद्ध की भाकांत्ता रखने वाले सुमेध नामक ब्राह्मण के 
सश्नान्तर परिश्रम करने पर दुश पारमितायें प्रकट हुई! जिनका नाम निर्देश 
इस प्रकार है--दान, शीछ, नैष्कम्यं, प्रज्ञा, चीय॑, ज्ञान्ति, सत्य, अधिष्टान 
( दृढ़ निश्चय ), मेत्री ( हित अहित सें समभाव रखना ) तथा उपेक्षा 
( सुख दुःख में एकसमान रहना ) । इन्हीं पारमिताश्रों के द्वारा शाक्य- 
मुनि ने १९० विविध जन्म छेकर सम्यक्‌ संवोधि की लोकोत्तर सम्पत्ति 
भ्राप्त की। यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य जन्म में ही पारमिता का णनुष्ठान 
सम्भव हो । जातकों का प्रमाण स्पष्ट है कि शाक्यमुनि ने तिर्यक्‌ योनि में 
“सी जन्म लेकर पारसिता का अनुशीरून किया। बिना पारमिता के अभ्यास ८ 
के कोई भी बोधिसलुद की सान्‍्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर 
खकता । इसीलिए पारमिता का अ्रनुशीकन इतना आवश्यक है । 

किसी गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए जिस प्रकार पथिक को 
संवकत की जावशयकता होती है, उसी प्रकार वोधिमा्ं पर भारूढ़ साधक 
को “संभार? को अपेच्ा रहती है। संभार दो प्रकार के होते है--पुणय- 
संभार भोर ज्ञानसभार । पुण्यसभार के अन्तर्गत उन शोभन गुर्यों की 
गणना है जिनके भजुष्ठानसे अकलुपित प्रशा का! उदय द्ोता दे। 


त्रिविध' यान 


रे कद 
ज्ञानसंभार प्रशा का अधिवचन है। भज्ञापारमिता का उदय हो बैंड 
की उत्पत्ति का एकमात्र कारण ट्टोता है, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभोरें 
की सम्पत्ति का उत्पाद एकान्च आवश्यक है। महायानी अन्यों में 
पारमित्ताओ की संख्या ६ ही मानी गई है। घट पारमितायें ये हैं--दान 
शील, ज्ञान्ति, वीये, ध्यान और प्रशा। इन षटपारमिताभों में अज्ञा 
एारमिता का प्राधान्य है। भज्ञापारमिता यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । इसी 
की दसरी संज्ञा हैं 'भुततथता? । बिना प्रशा के पुनर्भव का भन्‍्त नहीं होता । 
इसी पारमिता की उत्पत्ति के छिए अन्य पारमिता्ों को शिक्षा दी जाती 
है। भत्तः दान, शीछ, घान्ति, चीये तथा ध्यान--इन पाँच पारमिता्ों 
का अन्तर्भाव 'पुण्यसंभार' के भीतर किया जाता है। प्रज्ञा के द्वारा 
परिशोधित किये जाने पर ही दान शीछ आदि पूर्णता को प्राप्त करते हैं 
ओर पारमिता! का व्यपदेश प्राप्त करते हैं। प्रजश्ञारह्चित होने पर थे 
पाश्मताये लौक्कि कहलाती हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति में साह/थ्य नहीं देती ॥ 
अतः इन षट्‌ पारमिता का पुंखानुषपुंख अनुशीरून महायान साधना का 
सुख्य अंग है । 

सब जीवों के लिए. सब चस्तुओं का दान देना त्था दानफल का 
परित्याग करना “दानपारमिता? है। दान के अनन्तर यदि फल की 
(१) दान- “काइचा बनी रहती है, तो वह कसे बन्धनकारक होता 
पारमसिता ह “रण रहता है। अतः दान की पूर्णता के निमित्त 
दान के फल का परित्याग एकान्त आवश्यक है। सांसारिक 

दुःख का मूछ सर्च-परिग्रह है। अतः 'अपरिश्ह! के द्वारा भवदुःख से 
विम्युक्ति मिलती है। दान के अभ्यास का यही तात्पये है। इस पारमित्ता 
की शिक्षा से साधक किल्ती वस्तु में ममत्व नहीं रखता, सब सच्तों को 
सुन्नटत्य देखता है और अपने को सबका पुत्र समझता है। बोघिसत्त्व के 
डिए चार बातें कुत्सित हं--शाव्य, सात्सय॑, ईरप्या-पेशन्य और संसार में 
लीनचिक्ष्ता । जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उसको वह चस्तु 


घर बोद-दर्शन 


बिना शोक किये, बिना फल की आकाइडबा के, दे देनी चादिर । तभी 
इस 'पारमिता? को शिक्षा पूरी समझनी चाहिए । 
शील का भर्थ हे प्राणातिपाप आदि समग्र गर्दित कर्मो' से चित्त को 
विरति। चित्त की विरति ही शीछ है। दानपारमिता में आध्ममाव के 
(२) शील- परित्याग की शिक्षा दो गई है जिसते जगव के प्राणी उसका 
धारमिता उपभोग कर सके | परन्तु यदि भाध्ममाव की रचा न ह्ोगो, 
तो दुसरे उसका उपभोग किस श्रकार करेंगे ? इसोलिए 
वीरदत्त-परिएच्छा१? का कथन है कि साधक को शक्ूट के समान धर्मबुद्धि 
से, भार के उद्ददन के लिए ही, इस देह की रत्ता करनी चाहिए । इसके 
साथ साथ चित्त की रक्षा भी नितान्त आवश्यक है । चित्त इतना विषयोग्मुख 
दे कि यदि सावधानता से उसकी रद्ा न की जायगो, तो कमी शान्ति 
नहीं भा सकती । शब्रुअभ्ठ॒ति जो बाह्यममाव हैं, उनका निवारण करना 
शक्य नहीं। भरतः चित्त के निवारण सेट्टी कार्यस्रिद्धि होती दहे। 
शान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त है२--- 
भूमि छादयितु सर्वा' कुतश्चर्म भविष्यति । 
उपानच्॒र्ममात्रेण छुन्ना भवति मेदिनी ॥ 
पैर की रदा के लिए कयटक का शोधन झावश्यक है। इसके लिए 
पृथिवी को चाम से ढक देना चाहिए । परन्तु इतना चाम कहां मिलेगा ? 
यदि मिले भी, तो क्या उससे पृथ्वी ढाॉँकी जा सकती है ? अपने पैर को 
जूते के चाम से ढक लेने पर समग्र भेदिनोी चम से भाद्वत हो जाती है । 
चित्तनिवारण में यही कारण है। खेतों को काट गिराने की अपेक्षा शस्य 
फे प्रकोभन से इधर-उघर भटकने वाली गाय को दी बाँध रखना सरल 





१ शकठमिव भारोद्ददनार्थ केबल धर्मनुद्धिना वोढव्यमिति | 
न्‍«वगशिक्तासमुब्चय एु० डे४ड 
२ बोधिचयों० ५॥१३६ 
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छपाय होता है। विषयों के अनन्त होने से उनका निवा ए कल्पनाकीदि 
में नहीं जाता । अतः अपने चित्त का निवारण ही सरल तथा खुगस 
झपाय है। हैं 

चित्त को रक्षा के लिए स्मृति? तथा संप्रजन्य' की रक्षा आावश्यक 
है। 'स्वृति! का अर्थ है विहित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण । समिति उस 
द्वारपाछ की तरह है जो अकुशछ को घुसने के लिए अवकाश नहीं देती । 
“संप्रजन्य! का अभिप्राय है--प्रस्यवेक्षण । काय और चित्त की अवस्था का 
प्रत्यवे्ण करनार । खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय काय 
ओोर चित्त का निरीक्षण अभीष्ट है। शाम के ही प्रभाव से चित्त समाद्दित 
होता है और समाद्वित चित्त होने से ही यथाभूतर दर्शन होता है। चित्त 
के अधीन सर्दधर्म हैं ओर घर्स के ज्धीन बोधि है । चित्तपरिशोध के लिए 
ही शीलपारमिता का अभ्यास आवश्यक होता | 

इस पारमिता का उपयोग द्वेष के प्रशमन के छिए किया जाता है । 
(३) क्षान्ति- ह्वेष के समान दूसरा पाप नहीं, और क्षान्ति के समान 

क्षानि 

वारमिता कोई तप नहीं । इस पारमिता की शिक्षा अहण करने का 
प्रकार शान्तिदेव ने इस कारिका में लिखा है३--- 
चमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत बन ततः | 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम्‌ ॥ 
मनुष्य में त्ान्ति होनी चाहिए। ज्षमाद्दीन व्यक्ति को श्रुत के गहरा में 


। 


१ विहितप्रतिषिद्योय॑थायोगं स्मरणं स्मृतिः | - 
--जोघिचर्या ० परृ० १०८ 

२ एतदेव समासेन सप्रजन्यस्थ लक्षणम्‌ । * 

यत्कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मुहुगहुः ॥ 


--बवोधिचर्यां० ५१०८ 
३ शिक्षासमुधच्चय--कारिका २० । 





श्प््छ बौद्ध-दर्शन, 

जो खेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की शक्ति न होने से उसका 
चीय॑ नष्ट होता है। अखिन्न होकर श्रुत ( ज्ञान ) की इच्छा करनी 
चाहिए। ज्ञानी को चन का आश्रय लेना चाहिए। वन में भी बिना 
विक्तसमाधान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता । इसलिए समाधि करे ) 
समाहितचित्त होने पर भी बिना वलेशशोधन के कोई फल नहीं होता ) 
अतः अशभ भादि की सावना करे। , 


क्षान्ति तीन प्रकार की है-- (१ ) दुःखाधिवासना ज्ञान्ति; 
(२) परापकारमर्षण-ज्ञान्ति तथा (३ ) धर्मनिध्यान-क्षान्ति । प्रथम 
«प्रकार की शान्ति वह है जिसमें अत्यन्त अनिष्ट का भागम 
क्षान्ति के है हि 
होने पर भी दौम॑नस्य न द्वो। दौसनस्य के प्रतिपक्षरूए 
मप्रुदिता! का यतनपुर्व अभ्यास करना चाहिए । परापकार- 
मर्षण का अर्थ है दसरे के किये हुए अपकार को सहन करना और उसका 
पत्यपकार न करना । दट्वेष के रहरय समझ्षातरे समय शान्तिदेव की यह्द 
उक्ति कितनी सुन्दर दहै१--- 


प्रकार 


मुख्य दण्डादिकं हित्वा प्रेरक यदि कुप्यते । 

हेपेण प्रेरित: सोडपि दवेषे द्वेघोडस्त में वरम्‌ ॥ 
दण्ड के हारा ताछित किये जाने पर मनुष्य सारने वाले के ऊपर 
कोप करता है। यह तो ठीक नही जान पढत्ता। यदि प्रेरक पर कोप 
करना है तो द्वेष के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि द्वेप की प्रेरणा से 
ही वह किसी के मारने के लिए तत्पर होता है। 'भत्तः हवेष से द्वेप करना 
धाहिए । भत्तः द्वेप को जीतने के लिए पज्वान्ति का उपयोग आवश्यक है । 
तृतीय प्रकार की ज्ञान्ति का जन्म धर्मों के स्वभाव पर ध्यान देने से' 
होता है । जब जगत्‌ के समस्त धर्म क्षणिक तथा निःसार हैं, तब किस 
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के ऊपर क्रोध किया जाय १ किससे द्वेष किया जाय ? क्षमा ही जीवन का 
मृल्सन्त्र है । 

वीर्य का भ्षर्थ है उत्साह । जो ज्षमी है वह वीर्य छाम कर सकता 
है । चीय॑ में बोधि प्रतिष्ठित है । जैसे वायु के बिना गति नहीं है, उच्ी 
(४) बीर्य प्रकार वीरय॑ के बिना पुण्य नहीं है । कुशल कम से उत्साह 
का होना ही वीर का होना है। इसके विपक्त में आलस्य, 
कुव्सित के में प्रेस, विषाद और भाव्म-अवज्ञा हैं । ससार- 
हुःख के तीव्र भुभव के बिना कुशल कर्म में प्रचृत्ति नहीं होती । साधक 
को अपने चित्त में कमी विषाद को स्थान न देना चाहिए। उसे यह 
चिन्ता न करनी चाहिए कि मलुष्य अपरिमित पुण्य-ज्ञान के घल से 
दुष्कर कर्मों” का अनुष्ठान कर कदह्दी असंख्य कढो में बुद्धत्व को प्राप्त 
होता है । में साधारण व्यक्ति किस प्रकार बुद्धल्व को प्राप्त कर सकेँगा 
क्योंकि तथागत का यह सत्य कथन है कि जिसमें पुरुषार्थ है उसके लिएु 
कुछ भी दुष्कर नहीं है । जिन छुद्धों ने उत्साहवश दुलूभ भनुत्तर बोचि 
को प्राप्त किया है वे भी संसार सागर के आदत सें घूमते हुए मशक, 
मक्षिका, भौर क्रिमि के योनि में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चित्त सें 
उत्साह का भाव भरकर निर्वाय-सार्ग सें अग्रसर होना चाहिए | सत्त्व की 
भ्र्थ-सिद्धि के किए बोघिसत्व के पाप्त एक बल्न-व्यूह है जिसमें छुन्द, 
स्थास, रति भोर मुक्ति की गणना की गई है। छुन्द्‌ का अर्थ है--कुशल 
कर्मो' से भमित्लापा। स्थाम का अर्थ है--शआरूघध कार्यो सें इठ्ता। 
रति--सव्‌-कर्म में आसत्ति का नाम है। सुक्ति का भर्थ है--जउत्सर्ग या 
स्थाग । यह बल-व्यूह वांये संपादन करने में 'चतुरंगिणी सेना का काम 
करता है। इसके द्वारा आालूस्य आदि शज्तुक्षो को दूर भगाकर चीरय के 
बढ़ाने सें प्रयत्न करना चाहिए। इन गुणों के अतिरिक्त बोधिसत्त्व को 
निपुणता, झात्मवशवर्तिता, परात्मसमता जौर परात्मपरिवर्तन का संपादन: 
करना चाहिए । जैसे रूई वायु की गति से संचाछित दोती है उसी प्रकार” 


पारमिता 


१५६ चौद्ध-दर्शन 


बोधिसच्त्व उत्साह्ट के द्वारा संचालित होता है भौर अभ्यास-परायण होने 
से ऋद्धि को प्राप्त करता है । 
इस प्रकार वीय॑ की घृद्धि कर साधक को समाधि में चित्त 
स्थापित करना चाहिएर क्योंकि विद्विपत-चित्त पुरुष वीयंचान्‌ होता हुभा 
(५) ध्यान भी क्लेशों को भपने चगु् से हृव नहीं सकता । इसके छिए 
पारपिता. फंगित ने दो साधनों का निर्देश किया है--शमथ तथा 
विपश्यना । विपश्यना का अर्थ है ज्ञान ओर शमथ का अर्थ 
है चित्त की एकाग्रतार्पी समाधि । शभथ के बाद विपश्यना का जन्म 
होता है भौर शमथ ( समाधि ) का जन्म संसार में भासत्ति को छोड़ देने 
से होता है३ । बिना अरति हुए समाधि प्रतिष्ठित नहीं होती । भासत्ति 
से जो भनर्थ होते हैं उससे कौन नही परिचित है ? इसलिए मद्दायानी 
साधक को जन संवास से दूर हटकर जगलछ में जाकर निवास करना 
चाहिए । भौर वहाँ एकान्तवास करते हुए साधक को जगत्‌ की भनित्यता 
के ऊपर अपने चित्त को समाहित करना चाहिए। उसे यह भावना 
करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विष्वकारक होता है। जीव 
अकेला ही उत्पन्न होता है । भौर अकेला ही मरता है। तब जीवन के 
कफत्तिपय ज्षण के लिए ही प्रिय-पस्तुओों के जमघट कग्राने से छाम क्या४ ? 
प्ररमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो कौन किप्तकी संगति करता है। जिस 
प्रकार राद्द चलते हुए पथिक्ों का एक स्थान में मिलन होता है भर फिर 
१ द्रष्टन्य-वोधिचयों का सप्तम परिच्छेद । 
विशेष के लिए द्र॒ष्टव्य--बोधिचर्या ( अष्टम परिष्छेद ) । 
३ शमथेन विपश्यनासुयुक्तः कुरते क्लेशविनाशमित्यवेत्य | 


शमथः प्रथम गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयाभिरत्या | ' 
“-बोधिचर्या ७४ 
४ एक उत्पयते जन्वुर्मियते चेक एवं हि। 


नान्यस्थ तथयाभागः कि प्रियेविष्नकारकेः ॥ वोधिचर्या ७३३ 


त्रिविध यान श्प्छ 


वियोग होता है उसी प्रकार संसार-रूपी मार्ग पर चकते हुए जाति-माइयों 
का, प्रिय-मिन्रों का, छणिक समागम हुआ करता है३ । इस प्रकार 
वोधिसत्व को संखार की प्रिय चस्तुओं से अपने चित्त को हटाकर, 
एकान्तवास का सेवन कर अनर्थकारी कामों के निवारण के लिए चित्त को 
एकाग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए । 

चित्तकी एकाग्रता से प्रज्ञा का प्राहुर्भाव होता हैं, क्योंकि जिसका- 
चित्त समाहित है उसी को यथामूत सत्य का परिशान होता है।। 
(६) प्रज्ञा- द्वादुश निदानों में अविया ही मूछ स्थान है। इस अन- 
पारमिंतां - 'परिणासशाली दुःखसय प्रपच का मुल्त कारण यही 

जविदा है। इस अविद्या को दूर करने का एकमात्र 

उपाय है--प्रशा । भव तक चर्णित पाँचों पारमितार्थें इस पारमिता की 
परिकरसात्र है । भव दुःख के उन्मूलन सें प्रज्ञापारमिता की हो 
प्रधानता है। इस प्रश्ञा का दूसरा नाम है विपश्यना, श्परोक्ष ज्ञान | इस 
ज्ञान के उत्पन्न करने में समाधि की महिसा है । 

प्रश्ा-पारमिता का अर्थ है सब घर्मो' की निस्लारता का ज्ञान। 
अथवा सर्वंधमंशलन्यता । शून्यता में प्रतिष्ठित होनेवाछा व्यक्ति ही पशाः 
पारसिता ( पूर्य ज्ञान या सबशता ) को प्राप्त कर लेता है। जब यह 
शान उत्पन्न होता है कि भावों की उत्पति न स्वतः होती है, न परतः 
होती है, न उसयतः होती है, न भहेतुतः होती है, तभी प्रशा पारमिता 
का उदय होता है। उस ससय साधक के लिए किसी प्रकार का ब्यवहार 
शेप नही रद्द जाता । उस समय यह परसार्थ स्वतः सासित होने रूगता 
है कि यह दश्यमान वस्तु-समूह साया के सहश है। स्वप्त और प्रति- 
विम्व की त्रद्द जलीक औौर सिध्या है। जगत्‌ की सत्ता केवल च्यावहा- 








२ अ्ध्वानं पतिपन्नस्थ यथावासपरिग्रह; | 
तथा भवाघ्वरत्यापि जन्मावासपरिग्रहा ॥ बोधिचर्या ७ | ४४ 


श्प८ट बोद्ध दर्शन 


रिक है, पारसार्थिक नहीं। जगत्‌ का जो स्वरूप हमारे इन्द्रियगोचर 
होता है वह उसका मायिक ( सामव तिक ) स्वरूप है। वास्तव में सब 
झूत्य ही शून्य है । यही ज्ञान जाय॑-शान कहलाता है। इस शान का जब 
उदय होता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। अ्रविद्या के निरोध होने 
ले संस्कारों का निरोध होता है। इस प्रकार पूर्व पूरे कारण के निरोध 
होने से उत्तरोत्तर काय का निरोध हो जाता है भौर भनन्‍्त में दुःख का 
निरोध संपन्न होता है। इस प्रकार प्रश्ञा पारमिता के उदय होने पर 
ससार की निव्वत्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। संद्ृत्ति ८ संसार ८ 
समस्त दोपों का आकर । निवृत्ति & निर्वाण ८ समस्त गुणों का भणडार 
है। इस प्रज्ञा पारमिता की कर्पना पूजवीया देवता के रूप में पारमिता 
सूत्रों में की गई है। 'प्रभा पारमिता-सूत्र” ने प्रशा का मनोरम पर्णन इस 
प्रकार किया हैः-- 

सर्वेधामपि वीराणा परार्थनियतात्मनाम्‌ | 

याधिका जनयिद्दी च माता त्वमसि वत्सतछा ॥ ६ ॥ 

बुद्देः प्रत्येकहुद्धौश्व आवकेश्च निषेविता | 

मार्गस््वमेका मोक्ष॒स्य नास्लन्‍्य इति निश्चयः || १७ ॥ 

इन पारसितायों को शिक्षा से बोधिसत्व की साधना सफल हो 

जाती है। वह चुद्धत्व की आप्ति कर सब सत्तवों के उद्बार के महनीय 
कार्य में संठग्न हो जाता है । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण प्राणियों के 
कर्याण तथा मंगल के साधन में व्यय होता है। उसमें स्वार्थ का तनिक 
सी गन्ध नहीं रहता । सहायान की साधना का यदीं पर्यवसान है । यह 
साधना कितनी उदात्त तथा सगछकारिणी है, इसे भव अधिक बतल्ाना 
च्यर्थ है। छुद्धधर्म के विपुल प्रचार तथा प्रसार में बोधित्तत्व का यह 
महान्‌ भादर्श कितना सफल तथा सद्दायक था, इसे इतिहास-चेत्तओं के * 
सामने विशेष घतलाने की आवश्यकता नहीं है । 


अलननननतलकनम->कनभ्म 


एकादश परिच्छेद 
(क ) ब्रिकाय 


महायान और हीनयान के पारस्परिक भेद हस्ली त्रिकाय के सिद्धान्त 
क्यो लेकर हैं। हीनयान निकायों में स्थविरवादियों ने त्रिक्षाय के सम्पन्ध 
सें विशेष कुछ नहों लिखा है। क्योंकि उनकी दृष्टि में घुद्ध शरीर धारण 
करनेवाले एक साधारण सानव थे तथा साधारण मनुष्यों को भाँति ही 
वे समस्त मावीय दुर्बेछताओ के भाजन थे । स्थविरवादियों ने कमो-कभो 
छुद्ध को धार्मिक नियमों का समुच्चय बतछाया, परन्तु यह केच्रर समेत 
सात्र था जिसके गृठ तात्पर्य की ओर उन्होने अपनों दृष्टि कभी नहीं 
डाढ्वी । इन संक्रेतों को सर्वास्तिवादियों ने ओर मद्ायानियों ने अदृदणग 
किया और अपने विशिष्ट तिद्धान्तों का प्रतिपादुन किया । सर्वास्तिवादियों 
का भी इस विषय में धारणा विशेष महत्व को नहीं है। महासंधिक्नों ने 
इस विषय में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने ही तथागत 
के दीनों कार्यों->निर्माणकाय, संभोगकाय और धर्मकाय-«की आध्या- 
श्सिक रीति से ठीक-ठीक विवेचना प्रस्तुत की। 'ब्रिकाय' महायान-सम्प्रदाय 
का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है । 


ब्रिकाय की कल्पना का विकास अनेक शताबिदियों में धोरे-धीरे होता 

-शहा । आरम्भिक महायान के भनुसार ( जिसके सिद्धान्त अष्टाहलिका 

(त्रकाय की प्रश्ञापारमिता में उपलब्ध होते हैं ) काय दो ही थे । -- 

'विकाश (४) रूप ( निर्माण ) काय--जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म 

तथा स्थूल शरीरों का धन्तर्भाव है । यह काय प्रत्येक प्राणी 

के किए है। ( ख) घर्मेकाय--इसका प्रयोग दो भर्थ में होता था। 

(१ ) बुद्ध के निर्माण करनेवाले समस्त धर्मों से घना हुआ शरीर । 
( ३ ) परमार्थ ( तथता ), जो इस जगत्‌ का मूल सिद्धान्त है । 


१६० बोद्ध -दशन 


विज्ञानवादियों ने इस दह्वेविधकाय की कटपना को त्रिविध बना 
दिया। उन्होंने स्थूछ रूपकाय को सूक्ष्म रूपकाय से अलग कर दिया । 
पछ्टिछे का नाम रकखा निर्माणकाय”ः और दूसरे का 'संभोगकाय?। 
लकाचतारसूत्र में यह 'संभोगकाय? निष्यन्द छुछध या धर्मतानिष्यन्द बुद्ध 
( धर्म से उत्पन्न होनेवाले बुद्ध) नाम दिया गया है। असंग ने सूत्रालुकार 
में “निष्यन्द छुद्ध/ के लिए संभोगकाय तथा धर्मकाय के लिए स्वाभाविक 
काय' का प्रयोग किया है। इस प्रकार कार्यों का नामकरण सी कई 
शताब्दियों के भीतर धोरे घीरे होता रहा । 


स्थविरवादी कल्पना 


निकायों के भ्रध्ययन से स्पष्ट मालूम पढ़ता है कि वे बद्ध को 
चस्तुतः इस भूतलछ पर भाकर धर्म प्रचार करने वाला उ्यक्तिमान्न समझते. 
थे। बुद्ध की यह मानव कहपना इन शब्दों में प्रकट की गयी है । 


“भगवा अह सम्मा सम्बुद्ध विज्ञाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ 
भनुत्तरों पुरिषचम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्या बुद्धो भगवा? | 


( दीघनिकाय भाग ६ पृ० ८७-८८ ) | 


भर्थात्‌ भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सम्पन्न, विद्या और भाचरण से 
युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाले लोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायक, 
देखता भौर मनुष्यों को उपदेशक शानसम्पन्न तथा भगवान थे। इसका 
स्पष्ट अर्थ है कि बुद्ध मानव थे परन्तु सानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न: 
ठथा धर्मापदेशक थे । त्रिपिटक में अनेक जगहों पर बुद्ध की अमानवीय 
कदपना का भी सकेत है। झत्यु के समय से कुछ पहिले बुद्ध ने आनन्द 
से कटद्दा था कि मेरी रूत्यु के अनन्तर जिस धर्म भौर विनय का मैंने” 
उपदेश दिया है वही तुम्हारे लिये शिक्षा का काम करेगा। धर्मकाय 
को कदपना यहीं से आरम्भ होती है परन्तु धर्मकाय का झ्र्थ बोढ) 


त्रिकाय ५१६१ 


धार्मिक नियमों का समुदायमान्न है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार 
थेरवादियों में यही द्विविध कल्पना बनी रही । 

हीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियों से काय की कदपना में कुछ 
पृथक था। ललितविस्तर में चुछ्ू के जीवनचरित से संबद्ध भनेक अलौ- 
किक कधायें दी गई हैं। बुद्ध की कल्पना नितान्त स्पष्ट 


है है। वे अमानवीय गुणों से थुक्त एक मानव व्यक्तिमात्र हैं । 
कि लोकानुवर्तन के छिये ही बुद्ध इस जगत्‌ में उत्पन्न होते 
ए 


हैं। यदि वे एक ही लछाक में निवास करते और वहीं पर 
मुक्ति प्राप्त कर लिये रहते तो यह छोक का अनुवर्तन कथमपि नहीं सिद्ध 
हो सकता था। इतनी कल्पना होने पर भी धमकाय की दार्शनिक 
कढपना यहाँ नहीं दोख पड़ती। आचार्य वसुबन्धु ने अभिधरमकोश 
में धमंकाय की कढपना को अधिक विकसित किया है। धर्मकाय का 
प्रयोग उन्होंने दो अ्र्थों में किया हैः--(१) क्षय-ज्ञान ( दुःख के नाश का 
शान ), अनुत्पाद शान आदि उन धर्मो' के लिये धर्मकाय शब्द का व्यच- 
हार किया गया है जिनके सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता 
है ( बोधिपक्षीय धर्म )। ( २ ) भगवान्‌ बुद्ध का विश्ुुद्ध व्यक्तित्व-- 
यही धर्मकाय का नया अथे है जिसे बसुबन्धु ने दिया। इस प्रकार 
धर्मकाय की सूरत कल्पना को असूर्त रूप देना वसुबन्धु का कांय॑ है। 
इसी प्रकार जब कोई भिक्षु चु्ध की शरण में जाता है तो क्या घह बुद्ध 
के शरीर के शरण में जाता है। वसुबन्धु का उत्तर है कि नहीं 

वह उन गुणों की शारण में जाता है जिनके आश्रय भगवान्‌ 
बुद्ध हैं । 


सत्य सिद्धि सम्प्रदाय ध्मकाय का प्रयोग बद्ध के उस शरीर के लिये 
करता है जो शीछ, समाधि, प्रज्ञा, विम्नुक्ति तथा विमुक्ति-शञान-दर्शन 
से पवित्र और विशुद्ध हो जाता है। बुद्ध भी अहंत्‌ हैं परन्तु 
११ 


१६२ बोद्ध-दर्शन 


इस मत के संस्थापक हरिवर्मा की दृष्टि में अहंत तथा 


आफ छ के शरीर में महान्‌ भन्तर है। भहंत्‌ में तो केवल 

88 पॉच सद्ृण रहते हैं परन्तु बुद्ध के घर्मकाय में दस प्रकार 

2 के बल ( दश बल ), चार प्रकार की योग्यता ( वैज्ञारथ ) 
ए 


तथा तीन प्रकार की स्टतियों रहती हैं । 
सहायानी कल्पना 
हीनयान के भनुसार काय की यही कदपना है। महायान की 
कल्पना इससे नितान्त भिन्न, प्रौद़ तथा आध्यात्सिक है । इसी का वर्णन 
यहाँ सक्षेप में किया जावेगा :-- 
(१) निर्माण काय 
भगवान्‌ बुद्ध ने यह शरीर दूसरे के उपकार के लिये ही धारण 
किया था। यही शरीर माता जौर पिता से उत्पन्न हुआ था। चेतन 
प्राणियों के धर्म इसी शरीर से संबद्ध हैं। शाक्यमुनि ने मुनि के रूप में 
इसी निर्माण काम को धारण किया था । अखंग ने हप्त काय की विशे- 
पता बतलाते हुये कह्दा है कि शिह्प, जन्म, अभिसंवोधि (शान ), 
निर्षाण की शिक्षा देकर जगव्‌ के कल्याण के लिये हो बुद्ध ने इस शरीर 
को घारण किया था। इस निर्माणकाथ का अन्त नहीं । परार्थ की 
सिद्धि ज्िव जिन शरोरों के द्वारा सम्पन्त की जा सकती है, उन सब 
शरीरों को बुद्ध ने छसी निर्माण काय के द्वारा धारण किया१ । 
'विज्ञाप्ति-सात्रता-सिद्धि' के अनुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रथ्येक बुद्ध 
प्ृथक्‌ जन तथा भूमि में न स्थित होने वाले बोधिप्तत्त्वों के निमित्त हें 
“घिद्धि” के चीनी भाषा सें लिखित टीका्ों ने बुद्ध के नवीन रूप 


१ शिल्प-जन्म-महाबीधि-पदा-निर्वाण दर्शनें: । 
बुद्ध निर्मागकायाउय महामायो विमोचने || 
“-महायान सूुत्रालकर ६।६४ 


त्रिकाय १६३ 


धारण करने के प्रकारों का खूब वर्णन किया है। वे कभी कभी बद्मा 
का रूप घारण कर बोलते थे और कभी-कभी शारीपुन्न या सुभूति के 
द्वारा धर्मोपदेश करते थे । इसीलिये इन शिष्यो के द्वारा दिये गये उप- 
देश बुद्ध के ही उपदेश माने जाते हैं। डुछ जैसा चाहते वैसा रूप धारण 
कर सकते थे ; जो विचार चाहे कर सकते थे ; अआकाश से शब्द उत्पन्न 
कर सकते थे । यह सब कारय “निर्माणकार्या के द्वारा निष्पन्न किया 
जाता था । 

लंकावतार सूत्र में निर्माषकाय और धघर्मकाय का संबंध विशष्ति 
मात्रता सिद्धि के भनुरूप ही दिखकाया गया हे। इस अन्धथ का कहना 
है कि निर्मित बुद्ध ( निर्माण काय ) कर्मों' से उत्पन्न नहीं हंते१। 
तथागत न तो इन बुद्धों में वतेमान हैं ओर न उनके बाहर । तथागत 
निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य है उनका सम्पादन 
करते हैं । बद्ध इसी शरीर के द्वारा दान, शीछ, ध्यान, समाधि, चित्त , 
प्रशा शान, स्कन्‍्ध आदि का उपदेश करते हे२ । 

इस प्रकार निर्माणकाय का कार्य परोपकार-साधन करना हैे। इस 
काय की संख्या का अन्त नहों । जिस ऐतिहासिक शाक्य मुनि से हम 
परिचित हैं वे भी तथागत के निर्माणकाय ही थे । 


२--संभोग काय 
यद्द संभोग-काय निर्माण-काय की अपेक्षा भत्यन्त सूक्ष्म है। अभो 
बतछाया गया है कि श्रावक आदि निर्माण काय को धारण करते थे । 
सूक्ष्म शरीर को केवक्ष बोधिसत्व ही धारण कर सकते हैं | संभोग-काय 
दो अकार का साना जाता है--($ ) परसंभोग-काय और (२) स्वसंभोग 
काय । स्वसंभोगकाय केवछू बुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है। परसंभोग- 
काय बोघिसत्वों का काय है। इसी काय के द्वारा बुद्ध ने महायान 





१. लंकावतार सूत्र पृ० २२४ २ वही-छु ० ५७ 
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सूत्रों का उपदेश मृद्धुकूट पर्वत पर दिया था या सुखावती व्यूद्द में दिया ४ 
सहायान धर्म का उपदेश इसी दारीर के द्वारा किया गया। पत्चविशति- 
साहखिका के अनुसार संभोग काय अत्यन्त भास्वर शरोर है जिसके 
एक एक छिद्ध से प्रकाश की भनन्‍्त और असंख्य धारायें निकलकर 
जगत को घआप्छाधित किया करती हैं । जब इस शरीर से उपदेश देने के 
लिये जिह्ठा बाहर निकलती है, तब उससे असंख्य प्रभा की ज्वाछायें चारो 
भोर फैलती हैं । इसी प्रकार का विधघिन्न वर्णन, भन्य प्रज्ञापारमिताओं में: 
भी मिलता है। रंकावतारसूत्र में इसी का नाम 'निस्यन्द बुद्ध! रक्खा है। 
इस शरीर का कार्य वस्तु तत्त्व से अनभिज्ञ होनेवाले लोगों के सामने 
परिकल्पित और परतन्न्न रूप का उपदेश करना है । 'सुवर्णप्रभाससूत्र” के: 
कथनानुखार 'सभोगकाय? बुद्ध का सूचम शरीर है। इसमें महापुरुष के 
समस्त लरप्तण विद्यमान रहते हैं । इसी शरीर को धारण कर बुद्धभगवान्‌ 
योग्य शिष्यों के सामने धर्म के गूढ़ तत्वी का उपदेश दिया करते हैं। 
विज्ञप्तिमात्नता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भेद कर दिये गये हैं -- 
परसंभोग काय और स्वसंभोग काय । इनमें पहिला बोधिसर्तों का शरीर 
है भर दूसरा स्वयं बुद्ध, भगवान्‌ का । अमेयता, अ्नन्तता, भौर प्रकाश 
की दृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भन्तर है 
तो इस बात में है कि परसभोग काय में महापुरुष के लक्षण विद्यमान 
रहते हैं तथा उसका चित्त सत्य नही होता । स्वसंभोग काय में महा- 
पुरुष के कषप्तण नहीं रहते परन्तु हसका चित्त नितान्त सत्य है। इस 
चित्त में चार गुण विद्यमान रहते हैं--आदर्श ज्ञान ( दर्पण के समान 
विमछा ज्ञान ), समता-शान (प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का ज्ञान ), 
प्रत्यवेक्षणा ज्ञान ( वस्तुओं के पारस्परिक भेद का श्ञान ), कृत्यानुष्ठान 
ज्ञान ( कर्तेव्यों का शान ) । 

इस प्रकार संभोगकाय बोधिसस्तों का सूक्ष्म शरीर है जिसके द्वारा 
धर्म का उपदेश दिया जाता है । इस भूतछ पर सबसे पतिन्न स्थान 


'पत्रिकाय १६५ 


शुद्धकूट है. जहाँ संभोग काय उत्पन्न होकर घर्मोपदेश करता है१ । 
३--घर्म-काय 
बुछ का यददी वास्तविक परमार्थभूत शरीर है। यह काय शब्दतः 
अनिर्वचनोय है। महायान सूतन्नाठऊक्वार तथा 'प्िद्धि! सें इसका नास 
स्वाभाविक काय या स्वभाव काय बतलाया गया है। यह अनन्त ओर 
अपरिमेय तथा सर्वत्र व्यापक है। सभोगकाय तथा निर्माणकाय का यही 
आधार है। असंग का कथन है :-- 
“पमः सूच्मश्च तब्छिष्ट:ः कायः स्वाभाविकी मत्तः । 
पंभोग विभ्वुतानदेत॒ुर्य थेष्ट मोगदर्शने२? ॥ 
आइद्यय है कि धर्मकाय सब चुद्धोंके छिये एक रूप होता है | दुर्शेय 
होने से यह अत्यन्त सूक्ष्म होता द्वे । निर्माण काय तथा संभोग काय से 
सब रहता है। संभोग और विश्वुत्व का कारण होता है तथा इसी 
के कारण से संभोग काय अपना संभोग सिछ कर सकता है। यह 
महापुरुष के छक्तर्ों से हीन, निष्प्रपन्‍्च, नित्य, सत्य तथा अनन्त गुणों 
से युक्त होता है। छुद्धा के संभोग काय भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु घर्म- 
काय एक हां होता है। शब्दुतः इसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
यह तो स्वयं वेच्य है ( प्रत्यास्मवेश्य )। जिस प्रकार सूथ को कभी न 


१ महायान सम्प्रदाय मे दो नय माने जाते है (१) पारमिता 
नय और (२ ) मन्त्र नय। बुद्ध ने पारमिता नय का उपदेश संभोगकाय 
से यूद्धकूठ पर्वत पर किया और मन्त्र नय का उपदेश श्री पवेत पर किया । 
शद्धकूट ओर श्रोपवंत भौगोलिक नाम हैं जिनकी सत्ता आज भी विद्य- 
मान है। परन्तु तान्त्रिक रहस्यवेत्ताओं का कहना है कि ये पीठस्थान 
हैं जिनकी सत्ता इसी शरीर मे है| ये कोई भौगोलिक स्थान 
नहीं है । 

२ महायानसून्नालंकार ९६२ 
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देखने वाला भन्धा सूर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार 
धर्मकाय का वर्णन छाव्दों के द्वारा कथमपि नही किया जा सकता । 

धर्मकाय का यद्द तत्त्व प्रज्ञा पारमिताश्रों के आधार पर ही निश्चित 
किया गया है। झन्यवाद के प्रकरण में हम दिखलायेगें कि शृत्यता 
की कल्पना अभावात्मक नहीं है । उसी प्रकार धर्मंकाय की भावात्मक 
करुपना महायान सूत्रों को सान्‍्य है। माध्यमिको को भी घर्मकाय का 
यह स्वरूप स्वीकृत है। आचार्य नागाओुन ने साध्यमिककारिका के 
२२ थें प्रकरण में तथायत की कड़ी परीक्षा की है । उनके कथन का 
अभिप्राय यह है कि यदि भव सन्तति स्वीकृत की जाय तभी तथाग्रत 
की सत्ता स्वीकृत की जा सकती है। क्योंकि तथागत भव-सन्तति के 
चरम भवसान के प्रतोक हैं। भ्वसन्‍्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः 
घिद्ध नहीं होती | जतः तथागत की करपना प्रमाण-सिद्ध नहीं है। 
चन्द्रकीवि ने नागाजुन के कथन को प्रमाणों से सिद्ध किया है। चच्र- 
च्छेदिका सूत्र का वचन है कि जो मनुष्य रूप के द्वारा मेरा दशन करना 
चाहता है था शब्द के द्वारा सुझे जावना चाहता है वह मुझे जान 
नहीं सकता, क्योंकि--- 

घमंतो बुद्धा दृष्टव्या, घर्मकाया हिं. नायकाः। 
घमंता चाप्यविशेया, न सा शक्या विणानितुम१ ॥| 

भर्थात्‌ बुछू को धर्मता के रूप से भनुभव करना चाहिये क्योंकि 
वे मनुष्यों के नायक ठहरें; उनका वास्तविक शरीर धर्मकाय दै। 
लेकिन यद्द घर्मता भच्शिय है । उदच्ची प्रकार तथागत भी अविशेय दी 
हैं। त्थागत का जो स्वभाव दै वही स्वभाव इस जगत्‌ का है। तथा- 
गत स्वयं स्वभावहीन हैं । उसी अकार यह जगव्‌ भी निःस्वभाव है । 
जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम से पुकारते हैं थे वस्तुतः कया हूँ ! 


१ माध्वमिकवृत्ति पू० ४४८ 


त्रिकाय 


वे अनाखव, कुशल धर्मों के प्रतिबिम्ब रूप हैं ।,न उनमें तर्थता है और 
न वे तथागत हैं$ । इतनी व्याख्या के बाद नागाजुन इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि जगत्‌ के मृत्न सें एक ही परमार्थ है जो वास्तविक है। 
डसीका नाम तथागत-काय या धर्सकाय है । 

योगाचार मत में धसंकाय की करुपना नितान्त महत्त्वपूर्ण है। 
लंकावतारसूत्र के भनुसार छुछ का घर्मकाय ( धर्मता बुद्ध ) बिना किसी 
आधार का होता है। इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह्न सबसे यह प्रथकू 
रहता है। त्रिशिका के अनुसार धर्मकाय आलय विज्ञान का आश्रय होता 
है | यही धर्मकाय वस्तुओं का सच्चा रूप है। यही तथता, घर्मघातु, तथा 
तथागतगर्स के नाम से भरसिद्ध हैर । 

बोद्धों के इस ब्रिकाय सिद्धान्त की भाहयण दुर्शन के सिद्धान्त से 
तुलना की जा सकती है। धर्मकाय वेदान्त के ब्रह्म का प्रतिनिधि है तथा 
संभोगकाय ईश्वर तत्त्व का निदर्शक है। जिस प्रकार जगत्‌ 
को ज्ञानोपदेश करने के त्रिये प्रपञ्चातीत ब्रह्म ईश्वर की 
मूर्ति धारण करता है, उसी प्रकार धर्मकाय धर्मोपदेश 
कल्पना का (रे के लिये संभोगकाय का रूप धारण करता है। घर्मकाय 

समन्वय (सतत एक ही रूप है। पत्येकबुद्ध का संभोगकाय सिन्न- 

भिन्न हुआ करता है परन्तु खब छुद्धों का धर्मकाय एक, अभिन्न तथा सम 
होता है। निर्मांणकाय की तुलना अवतार-चिग्रह से की जा सकती है। 


बौद्ध तथा 
ब्राह्मण 


१ तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य घर्मस्य अनालवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोडस्ति, बिम्ब॒श्च संदश्यत्ति सर्वलोके ॥ 
“माध्यमिक छृत्ति पु० ४४८ 
२ स एवानाखवो धातुरचिन्त्ः कुशलो धुचः | 
सुखो विमुक्ति कायोड्सो धर्माख्योड्यं महामुने ॥ 
--नरिशिका, श्लोक ३०, पु० ४३ ॥ 
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जिस प्रकार भगवान्‌ भक्तों के सनोरथ को सिद्ध करने के लिये अवतार 
चारण करते हैं उध्ी प्रकार निर्साणकाय के द्वारा सी जगव्‌ के डद्धार का 
कार्य भगवान्‌ चुद्ध सम्पन्न किया करते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मो' को 
काय कदपना सें चस्तुतः साम्य है । 

( ख ) दशभूमियाँ 

महायान की एुक अन्य विशिष्टता दशभूसि की कल्पना में है। यह 
तो निश्चित बात है कि भाध्यात्मिक उन्नति एक दिन के अध्यवसाय का 
फछ नदी है। भाध्यात्मिकता की चोटो पर चढ़ना भ्रश्रान्त परिश्रम, 
असीस उत्साह तथा अद॒म्य प्रयास का फल है। साधक की उन्नति का 
पत्ता उसके भीतर होनेवाले परिवर्तन से ऊगता है । ह्टीनयान के अनुसार 
अहहत्‌ पद की प्राप्ति तक चार भूमियाँ हैं जिनका नाम ( १ ) खोतापतन्न 
(२ ) सकृदागामी (३) अनागामी (४ ) अहेत्‌ है। महायान के 
शनुसार बुद्धच्च या निर्वाण की प्राप्ति के लिए दश भृमियाँ मानी जाती 
हैं। ये भूमियों सोपान को तरह हैं । एक भूमि के पार कर लेने पर 
वोधिसत्व अगछी भूमि में पदापंण करता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक 
विकाश को प्राप्त कर घुद्धत्व पद पर आरूढ़ होता हैं । असंग ने दुशभूमि 
शास्त्र! में इस विषय का बड़ा ही सांगोपाड़ वर्णन किया है| साधना के 
रहस्य जाननेवाके विद्वार्नों के छिए इस अन्थ का जनुशीज्ञच नितान्त 
आचश्यक है । 

दृशभूमियों के नाम तथा सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :--- 

(१ ) मुद्ता--प्राचीन जन्म सें शोमन कर्म के संपादन करने से 
चोधिसत्त्व के हृदय में पहले पहल सम्बोधि के प्राप्त करने की अभिरछाषा 
उत्पन्न होती है। इसी का नाम है बोधिचित्त का उत्पाद । इस प्रकार 
बोधिसत््व परथकू जन ( साधारण मनुष्य ) की कोटि से निकछ कर तथागत 
के कुटुम्ब में भ्वेश करता है। चुद्ध और बोघिसत्त्वों के गोरबपूर्ण कार्यो" 
को स्मरण कर उसका हृदय भ्रानन्द से खिल जाता है। उसके हृदय में 
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महाकरुणा का उदय होता है भोर वह दश महाप्रणिधान (त्रत ) के 
संपादन का संकल्प करता है कि--( १ ) भत्येक देश में और सब तरह 
से बुद्ध की पूजा करना, (२ ) ज्ञहों कही ओर जब कहों चुद्ध/ उत्पन्न हो 
तब उनकी शिक्षाओं का पाछन करना, (३ ) तुषित स्वर्ग को छोड़कर 
इस भूत पर आने तथा निर्वाण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में बुद्ध के 
उदय का निरीक्षण करना, ( ४ ) सब भूसियाँ तथा सब प्रकार की पार 
मित्ता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, (७५ ) जगव्‌ के समस्त 
प्राणियो को स्वत्ञ बनाना, ( ६ ) जगत्‌ में बिद्यमान समस्त भेदों का 
अवलोकन करना, (७ ) समप्र प्राणियों को उनके अनुसार जानन्दित 
करना, (८) बोधिसर्वों के हृदयों में एक प्रकार की भावना उत्पन्न 
करना, ( £ ) बोघिसत्त्व की चर्या का संपादन करना, ( १० ) सम्बोधि 
को प्राप्त कस्ना । इस भृमि को विशुद्ध करने के छिए श्रद्धा, दया, मेत्री, 
दान, शाख-शान, लछलोक-ज्ञान, नम्नरवा, रृढ़ता तथा सहनशीलता--इन 
दश गुर्णों की बड़ी आवश्यकता होती है । 

( ९) विमला--इस भूमि में काय, वचन, मन के दस प्रकार के 
पापों ( दोषो ) को साधक दूर करता है। दश पारमिताओं में से केचल 
शीछ का सर्वतोभावेन अभ्यास किया जाता है । 

( ३ ) प्रभाकरी--इस् तृतीब्र भूमि में साधक जगत्‌ के समस्त 
संस्कृत पदार्थो' को अनित्य देखता है। वह आठ प्रकार की समाधि, चार 
बरह्मविहार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है। काम-घासना, देह-तृष्णा 
क्ञीण हो जाती है और उसका स्वभाव नि होने छगता है। चह 
विशेषकर थैर्य पारमिता का अभ्यास करता है । 

(४ ) अर्चिष्मती-- इस भूमि में साधक बोध्यद्भो तथा अष्टाद्गिक 
मार्ग का अम्यास करता है। उसका चित्त दया तथा मैन्नीमाव से स्निग्ध 
हो जाता है। संशय छिन्न हो जाते है । जगत्‌ से वेराग्य उत्पन्न हो जाता 
है और साधक वीर्यपारसिता का अभ्यास विशेष रूप से करता है। 
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(४ ) सुदुजेया--चित्त की समता और विचारों की विशुद्धता 
( चित्ताशय विशुद्धि समता ) के उत्पन्न करने से साधक चतुर्थ भूमि से 
पत्नम भूमि में प्रवेश करता है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से 
वह नाना प्रकार के लौकिक विद्याश्रों का भभ्याप्त करता है। इस भूमि 
में साधक जगत्‌ को छोढ़ बैठता है भौर उपदेशक बन जाता है। ध्यान- 
पारमिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है । 

(६ ) अभिमुक्ति--दश प्रकार की समता से यह भूमि प्राप्त होती 
है । जगव्‌ के समस्त पदार्थों को झून्‍्य जानता है। भौर प्राणिभों पर दया 
के लिए जगत्‌ के शान्य पदार्थो" को भी सत्य ही समझता है। अज्ञान 
में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वह दया का भाव रखता है। यहाँ 
तक की भूमियों की द्वीनयान के चार भूमियों के साथ तुज्नना की जा 
सकती है। सप्तम भूमि से झून्यता की उपलब्धि का प्रयत्न आरम्भ होना 
है । अशा प/रमिता का अ+्वास इस भूमि की विशेषता है। 

(७ ) दूरंगमा--इस भूमि में साधक का मार्ग विशेष रूपसे 
उन्नत होना प्रारम्भ करता है। वह दस प्रकार के उपायों के शान 
( उपाय कौशरय शान ) का सम्पादन यहीं से आरम्भ करता है। जिस 
प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर 'अपनी नाव निर्भयता से खेता 
है उसी प्रकार सप्तम भूमि में बोधिसत्व सर्वेज्ञता के समुद्ध में प्रवेश 
करता है। बह सर्वज्ञ हो जाता है परन्तु निर्वाण की प्राप्ति दूर रहती है । 

(८ ) अचलछा--इस भूमि में साधक वस्तुओं को भच्छी तरह 
से निःस्वभाव जानता है । वह देह, वचन और मनके आनन्दों से तनिक 
प्रभावित नहीं होता । जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुभा मनुष्य स्वप्न के 
शान को भ्नित्य समझता है, उसी प्रकार अचला भूमि का साधक जगत्‌ 
के समस्त प्रपत्चा को मायिक, आन्त तथा भसत्य मानता है। 

(९) साधमती--हइस अवस्था में साधक मनुष्यों के उद्धार के- 
लिए नए नए उपायों का अवलम्बन करता है, धर्म का उपदेश देता दे 
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ओऔर बोघिप्तत्व के चार प्रकार के विषय-पर्यकोचन ( पटिसंभिदा या 
प्रतिसंवित्‌ ) का अभ्यास करता है । ये चार प्रकार की प्रतिसंवित्‌ हैं-- 
शब्दों के भर्थ का विवेचन, घम्म का विवेचन, व्याकरण की विश्लेषण ' 
पद्धति तथा विषय के शीघ्र प्रतिपादन की दाक्ति ( प्रतिसान ) । 

( १० ) धमेघ--इसी का दूसरा नाम अभिषेक है। इस भवस्था 
में बोधिलत्व सब प्रकार की समराधियों को प्राप्त कर लेता है। जिस 
प्रकार से राजा अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषेक करता है उसी 
भकार साधक छुछत्व को प्राप्त कर लेता है। बोधिप्तत्व भुमियों का यहोः 
परम यर्यचसान है) । 
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ढ्ादश परिच्छेद 
निर्बाण 


निर्वाण के विषय में होनयान भौर मदह्यायान की कदपनाएँ परस्पर 
में निश्ान्त भिन्न हैं। यह विषय बौद्ध दर्शन में अत्यन्त मदृत्त्वपृण है। 
बोद्धधर्म का प्रत्येक संप्रदाय निर्वाग के विषय में विशिष्ट मत रखता 
है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को लेकर बौद्ध दर्शन 
में पर्याप्त मोमांसा की गई है। यहाँ पर इस महत्त्वपूर्ण विषय का 
'विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है । 

( क ) दीनयान 

हीनयान सतानुयायी अपने को तीन प्रकाश के दुःखों से पीढ़ित 
मानता है--( १ ) दुःख-दुःखता अर्थात्‌ भौतिक भोर मानसिक कारयों 
से उत्पन्न होने वाला क्लेश । (२) संस्कार-दुःखता-- 
उत्पत्ति विनाशशाऊहो जगत के चस्तुओों से उत्पन्न होने 
वाला क्लेश । (३) विपरिणाम-दुःख़ता--सुख को 
दुःख रूप में परिणत होने से उत्पन्न क्लेश । मनुष्य को 
इन क्लेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाहे चह काम्रधातु, रूपघातु 
अथवा अरूप धातु में जीवन व्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा 
पाने का उपाय चुद्ध ने रुवयं बतलाया है--भाय सत्य, सांधारिक पदार्थों 
की अनित्यता तथा भनात्म तत्व का ज्ञान । अष्टान्ञिक मार्ग के भनुशीकन 
से तथा जगत्‌ के पदार्थों में आत्मा का अस्तित्व नही है, इस ज्ञान को 
परिनिष्टित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिष्ट क्‍्लेशों से सदा के लिए 
मुक्ति पा लेता है। फिर ये क्छेश उसे किल्ली प्रकार पीढ़ित करने के 
'लिए या संसार में बद्ध करने के छिए कथमप्तरि समर्थ नहीं होते | 
अतः आये सत्य के ज्ञान से, सदाचार के अलुष्ठान से, हीनयान 


पिर्वाण का 
सामान्य 
रूप 
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संप्रदाय में कोई भी साधक क्लेशों से निश्वति पा लेता है। यही 
निर्वाण है । 


हीनयान के विविध संप्रदाययों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतसेद 
दीख पढ़ता है। निकायों के अध्ययन से प्रतोत्त होता है कि निर्चाण 
क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के आवरण का सर्वथा 
परिहार हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था का जन्म होता 
है । इसे सुख रूप भी बतछाया गया है। परन्तु भधिकतर 
बौद्ध निकाय निर्वाण को अभावात्मक ही मानता है। मिलिन्द प्रइन में. 
निर्वाण के विषय में बढ़ी सूक्ष्म विवेचना की गईं है। इसका स्पष्ट कथन 
है कि निरोध ह्वो जाना ही निर्वाण है। संसार के सभी अशानी जीव- 
इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में छगे रहने के कारण नाना प्रकार के 
हुःख उठाते हैं । परन्तु ज्ञानी भार्य श्रावक इन्द्रियों और विषयों के उप- 
भोग में न कभी लगा रहता है और न उससे आनन्द ही लेता है । फरूत: 
उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। दृष्णा के निरोध के साथ उपादान 
का तथा भव का निरोध उत्पन्न होता है। पुनर्जन्म के बन्द होते हो सभी 
दुःख रुक जाते हैं । इस प्रकार तृष्णादिक क्लेशों का निरोध हो जाना ही 
निर्वाण है। नागसेन की सम्मति में निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वेथा 
छोप हो ज्ञाता है। जिप्च प्रकार जलती हुई आग को लपट छुझ जाने 
पर दिखलाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो ज्ञाने के घाद 
चह ज्यक्ति दिखछाया नहीं जा सकता १ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाये: 
रखने के लिए कुछ भी शेष नही रह जाता। अतः निर्वाण के अनन्तर 
व्यक्तित्व की सत्ता किद्ली प्रकार घिद्ध नहीं होती । 

संसार में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं की विशेषता है कि कुछ तो कर्म 
के कारण उत्पन्न होते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण । 


निर्वाण 
न्‍निरोध 
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र परन्तु निर्वाण ही आकाश के साथ ऐसा पदार्थ है जो न तो 
नेवॉणकोी ह 

कर्म के कारण, न हेतु के कारण और ऋतु के कारण उप्पन्न होता 
है। वह तो हेतु से रद्वित त्रिकालातीत, इन्द्रियांतीत अनिवे- 
चनीय पदार्थ है जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा भरहहत्‌ जान सकता है । निर्वाण 
के साज्षातूकोर करने फे उपाय हैं परन्तु उस्ते उत्पन्न करने का कोई उपाय 
नहीं है । साक्षात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्न-भिन्न चस्तु है। जिस 
प्रकार कोई भी मनुष्य भपनो प्राकृतिक शक्ति के बल पर दिमाऊय तक 
जा सकता है, परन्तु वद्द लाखों कोशिशा करे वह हिमालय को इस स्थान 
पर नहीं छा सकता । कोई भी सनुष्य साधारण शक्ति के सहारे मां नाव 
पर चढ़कर समुद्र के इस पार से सस पार तक जा सकता है परन्तु 
अश्रान्त परिश्रस करने पर भी उस पार को इस पार नहीं छा सकता । 
ठीक यही दशा निर्वाण की है । उसके साक्षात्कार करने का मार्ग बताया 
जा सकता दे परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भो नहीं दिखक्ा 
सकता$ । इसका कारण यह है कि निर्वाण निभुण ह। उसके उत्पन्न 
होने का प्रश्न द्वी नही है क्योंकि चद् भूत, चतंमाव तथा भविष्य इन 
तीनों काल से परे है। अदृश्य होने पर भी, इन्द्रियों के छ्वारा गोचर न 
न किये जाने पर भी उसकी सत्ता है भहंत्‌ पद को भाप्त कर भिक्षु 
विशुद्धू, ऋण तथा आवरणों तथा सांसारिक कारों से रहित सन के द्वारा 
निर्वाण को देखता है। भतः छसकी सत्ता के विपय में किसी प्रकार का 
अपलाप नहीं किया जा सकता परन्तु निर्मुण होने से वह उत्पाद-रहित 
है। डपाय होने से उसका साक्षात्कार अवश्य होता है परन्तु वह स्वय 
जअनवंचनीय पदार्थ है । 

नागसेन ने निर्वाण की श्रवस्था के विषय में भी खूब विचार किया है२ 


निर्मयता 


१ पिलिन्द प्रश्न पृ० ३२९-३६३ । 
२ मिलिन्द प्रश्च ए० ३८४-४०३१ | 
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महाराज मिल्न्द की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य 
ही रहता है क्योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले लोग 
निवाण की नाना प्रकार के संयर्मों से अपने दारीर, मन तथा इन्द्रियों 
को तप्त किया करते हैं । संसार से नाता तोड़कर इन्द्रियों 
तथा मन की वासनाओं को मारकर बन्द कर देते हैं जिससे शरीर को 
भी कष्ट होता है तथा मन को भी । इसी थुक्ति के सहारे मिलिन्द की 
राय में निर्वांण भी दुःख से सना हुआ्रा हे। इसके उत्तर में नागसेन की 
स्पष्ट सम्पति है कि निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं रहता। चह तो 
सुख दी सुख है । राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेशों को 
सहना पढ़ता है परन्तु स्वय राज्य-प्राप्ति क्लेशरूप नहीं है । इसी प्रकार 
तपस्या, ममता-त्याग, इन्द्रिय-जय आदि निर्वाण के उपाय में कलेश हे 
रुवर्य निर्वाण में कहाँ ? वह तो महाससुद्र के समान अनन्त है। कमल 
के समान क्लेशों से अलिप्त है । जछ के समान सभी बलेशों की गर्मी को 
शान्त कर देता हैं तथा कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा की प्यास 
को दूर कर देता है । वह भाकाश के समान दश गुणों से युक्त रहता हे । 
न पेदा होता हे, न पुराना होता है न मरता हे और न आवागमन 
को भाष्त करता हे । वह दुर्शेय, स्वच्छन्द तथा अनन्त है । अच्छे राह पर 
चलकर संधार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्म रूप से 
देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। 
डसके लिए. किसी दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। महाकवि 
_ अश्वघोष्‌ का कहना है कि छुझ्ा हुआा दीपक न तो पृथ्वी में जाता है, न 
भन्‍्तरीक्ष में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में भ्रत्युत स्नेह ( तेल ) 
के क्षय होने से वह केवल शान्ति को आप्त कर लेता है। डसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कहीं जाता हे, न पृथ्वी पर न भन्तरिक्ष में, न किसी 
दिशा में, न किसी विदिशा में । फेवछ क्लेश के क्षय हो जाने पर वह 
शान्ति प्राप्त कर छेता है ३+-- 


सुखरूपता 
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दीपो यथा निृतिमम्युपेती नैवावर्नि गच्छति ,नान्तरिद्धम्‌ | 
दिश न काश्िदू विदिशं न काश्नित्‌ ल्नेहक्षुयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ || 
तथा कृती निईतिमभ्युयेती नेवावरनिं गच्छुति नान्तरिक्षम्‌ | 
दिश न काश्वित्‌ विदिशं न काञ्जिद्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌१ || 
निर्वाण की यही सामन्य कल्पना है। शान के उदय होने से 
जब भ्विद्या के पाश स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं उस समय अहंत्‌ की 
अवस्था का नाम निर्वाण है। यही चरम छक्ष्य है भिसके 


स्थविर- 
चादी सत लिये भगवान्‌ तथागत ने अपने घर्म की शिक्षा दी है। 
ः न्त्त घन्‌- 
से निर्वोण नर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है। वचेदान्त में जी 


मुक्त पुरुष की जो कहपना है वही कल्पना निर्वाण-्राप्त 
की कल्पना श्षहंत्‌ की है। परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन में 
हीनयान तथा महायान धर्म के भज्ञुयायियों में पर्याध मतसेद है। 
सामान्य रीति से कहा जा सकता है कि द्वीनयान निर्वाण को दुःख 
का अभावमात्र मानता है भौर महायान उसे आनन्दरूप बतल्लाता है । 

करन्तु हनयान के सम्दायां के भीतर भी भिन्न सित्न सत्र हैं। थेर- हौनयान के सम्प्रदोा्यों के भीतर भी भिन्न मत हैं। थेर- 
चादियों की दृष्टि में निर्वाण मानसिक तथा भोतिक जीवन का चरम 
निरोघ है । निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो 
जाता है। निर्वाण शब्द ही का अर्थ है बु जाना । जिस प्रकार दीपक 
तब तक जलता रहता है जब तक उसमें बती भौर तेल विद्यमान 
रहता है। परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वत्तः शान्त हो जाता है, 
उसी प्रकार तृष्णा आदि बलेशो के विराम हो जाने पर ज्ञब यह भौतिक 
जीवन अपने चरम अ्रवसान पर पहुँच जाता है तब थह्द निर्वचाण कहलाता 
है। वैभाषिकों के मत इस बिषय में स्थविर्वादियों के समान ही है 
वे भी निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं । 


१ अश्वधोष--सोन्द्रनन्द १६।२८,२९. 
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निर्वाण प्रतिसंख्या निरोध है भर्थात्‌ विशुद्ध प्रज्ञा के सहारे सांघारिक 
साखव धर्मो' तथा संस्कारों का जब अन्त हो जाता है तब वही निर्वाण 
कहलाता है३ । निर्वाण नित्य, असंस्क्ृत धर्म, स्वतन्त्र 

चैसाषिक ७ 
मतसें पा (भाव > चस्तु ) एथक्‌ भूत सत्य पदाथ ( द्रव्य सत्‌ ) 
भिर्वाण हैर। निर्वाण भचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन 
अवस्था का ? इस प्रश्न के विषय में वेमाषिकों में ऐकमत्म 
नहीं दीख पड़ता । तिब्बती परम्परा से शात होता है कि कुछ वैभाषिक 
छोग निर्वांण की प्राप्ति के भवसर पर उस चेतना का सर्वथा निरोध मानते 
थे जो क्‍लेशोस्पादक ( सास्रव ) संस्कारों के द्वारा प्रभावित ट्ोती है। 
इसका अभिपम्राय यह हुआ कि आंखों से किसी प्रकार भी प्रभावित न 
होने वाली कोई चेतना अधद्य है जो निर्वाण की भ्राप्ति होने के बाद भी 
विद्यमाय रहती है। पेभाषिकों का यह एकाड़ी मत था। इस मत के 
माननेयाले कौन थे १ यह कष्टना यहुत ही कठिन है। वेभाषिकों का सामान्य 
मत यही दे कि यह भ्रभावात्मक है। संघभन्न की 'तकी ज्वाला” के 
झध्ययन से प्रतीत होता है कि मध्यभारत में बेभाषिकों का एक ऐसा 
सम्पदाय था जो 'तथता” नामक चतुर्थ असंस्क्ृत धर्म मानता था। यह 
तथता वैशेषिकों के अभाव पदार्थ के समान था। निर्वाण की कश्पना के 
छिए ही असाव के चारों भेद प्रागसभाव, प्रध्वंसाभाव, झन्योन्याभाव 
और अत्यन्ताभाव की कए्पना की गयी थी। यह “तथता? महायान में 
परमार्थ सत्य के लिए प्रयुक्त तथता? शब्द से नितान्त भिन्न है। इस 





१ प्रतिसंख्यानमनाखवां एवं ग्रशा शहाते, तेन प्रशाविशेषेशण आप्यो 
निरोधः इति प्रतिर्सख्या-निरोधः । ' 
यशोमित्र---अभिधर्मकोश व्याख्या पृ० १६ | 
_ २९ द्वव्यं सत्‌ प्रतिसंख्यानिरोध: सत्यचतुष्टयनिर्देश-निर्दिश्त्यात्‌ 
मार्गसत्यवत्‌ इति वेभाषिकाः । वही छु० १७ 
९ 


पद ड्८ बोद्ध-दर्शन 


अकार वैभ्ाषिक़ों के मत में निर्वाण करक्ेशाभाव रूप माना जाता दे । परन्तु 
अभाव होने पर भी यह सत्तात्मक पदार्थ है। पैमापिक छोग भी वैशेषिकों 
के समान अभाव को पदार्थ मानते थे। भाव पदार्थो' के समान अमताव 
भी स्वतन्त्र पदार्थ था । 
ये छोग निर्वाण को विशुद्ध शान के द्वारा उत्पन्न होनेवाला भौतिक 
जीवन का चरम निरोध मानते थे । इस अवस्था में भौतिक सत्ता किप्तो 
सौच्ान्तिक प्रकार विद्यमान नहीं रहती । इसोडिये यह उप्त सत्ता का 
सत में. भाव 'साना गया है। परन्तु वैमापिक्ों से इनका मत 
निर्वाण. रेस विषय में भिन्न है। वैभाविक कोग तो निर्वाण को 
स्वतः सत्तावान्‌ पदार्थ अर्थात्‌ वस्तु नहीं मानते ॥ निर्वाण 
की प्राप्ति के अनन्तर सूक्ष्म चेतना विद्यमान रहतों हो जो चरम शान्ति 
में हूजी रदती है। भोट देश की परस्परा से पता चक्कता है कि सौचा- 
पन्तिकों की एक उपशाखा ऐसी थो शो निर्वाग को भौतिक सत्ता तथा 
चेतना का उपशस मानती थी । उसकी दृष्टि में निर्दाग प्राप्त होने वाले 
लहंत्‌ की भोतिक सत्ता का दो स्वथा निरोध नहीं हो जाता, झिन्‍्तु 
चेतना का भो विनाश हो जाता हे। इस उपशाश्षा के अनुधार निर्शण 
के अनन्तर कुछ भी भवशिष्ट नहीं रद्द जाता । न तो कुछ जीवन शोद 


रहता है भोर न कोई चेतना ही बाकी रह जाती है। इस प्रकार यह 
निर्वाण नितानत अभावात्मक है । 


निर्वाणय की यह हीनयानी करपना आाद्षण दाईनिकों में न्‍्याय- 

वैशेषिक की सुक्तिक़ी करपना से बिर्कुछ मिछती है। गौतम के हाबदों में 
»३ दुश्ख से अत्यस्त विमोष्त को अपवर्ग ( सुक्ति ) कहते हैं। ५ 
नयायिक्ञों कर थम अवात 
की मुक्ति झत्यन्त का अर्थ हे चरम भवधान ॥ अर्थात्‌ जिस 
से तुलना वतेमान जन्म का परिद्वार हो जाय तथा भविष्य में अन्य 

उ जन्म की उत्पत्ति न हो। ग्रहोत जन्म का नाश तो दोना 
१ तदत्यन्तविमोक्ञोडपवर्ग: । न्याय सुत्र १॥१२२ 


।. निवांण ८१३९ 


'ही चाहिए, परन्तु सविष्य जन्म की भनुत्पत्ति भी उतनी दी आवश्यक है। 
इन दोनों के घिद्ध होने पर आत्मा दुःख से पात्यन्तिक निश्वत्ति पा छेंता 
ह&ै। जब तक वासना आदि भात्मगुण्ों का रच्छेद नहीं होता, तब दक 
दुःख की आध्यन्तिकी निद्धत्ति घहीं हो सकती । इसलिए जाह्मा के नवों 
विशेष गुणों का--बुदधि, सुख, दुःख, दृण्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, भधम 
तथा संस्कार का--मूलोच्छेद दो जाता है। युक्त दशा में आत्मा सपने 
विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है भौर भशिर्ठ विशेष गुणों से विरृद्वित 
रहता है ।_वह छः प्रकार की ऊर्मियों से भी रहित हो जाता है। उर्मि 
का थर्थ है क्‍लेश | भूख, प्यास, प्राण के, लोभ, मोद्द चित्त के; शीत, 
आतप शरीर के; बल्षेश दायक होने से ये छु्ो 'ऊरमि! कहे जाते हैं । मुक्त 
आत्मा इन छुओं ऊर्मियों के प्रभाव को पार कर छेता है भौर सुख, दुःख 
' भादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त दो जाता है। उस अवस्था में दुःख के 
समान सुस्ध का भी अभाव जात्मा में रहता है। जयन्तभद्द ३ ने बढ़े 
विघ्तार के साथ भाववादो वेदान्तियों के मत का खवणडन कर मुक्ति के 
जभाव पद्च को पुष्ट किया है। | मुक्ति में सुख न मानने का प्रधान कारण 
यह है कि सुख के साथ राग का ,संबंध सदा कगा 'रहता है। 'भौर यद्द 
राय है बन्धन का कारण । ऐसी अवस्था में मोत्ठ फो सुखात्मक मानने में 
घन्धन की निव्ृत्ति कथमप्ति नहीं हो सकती । इसलिये नेयायिक लोग 
मुक्ति को दुःख का अभाव रूप ही मानते हैं । 

इसी अभावात्मक सोच की कदपना के कारण नेयायिकों की वेदान्ती 
श्रीदर्ष ने घड़ी दिछगगी उड़ायी है। उनका कहवा है कि जिस सूत्रकार 
ने सचेता पाणियों के लिये ज्ञान, सुख भादि से विरहित शिलारूप प्राप्ति 
को जीवन का चरम लक्ष्य घतछाकर उपदेश किया है उसका 'गोतम” नाम 
'शब्दतः ही यथार्थ नहीं दे भपितु भर्थतः भी है । वह केवछ गो न होकर 





१ न्याय मज्जरी भाग २ पृ० ७४०८१ ( चोखस्मा संस्करण )। 


३८० घौद्ध-दर्शन 


गोध्रस ( भतिशपेन गौः हति गोतमः--पक्रा नेक ) है१। इस विवेक्षत 
छे स्पष्ट दे कि नेयायिफ सुक्ति भौर हीनयानी निर्वाण की कदपना एक 
ऐ्ठऐै। 
( ख ) मद्दायान में निर्वाण की कल्पना 
गत पृष्ठों मं होनयान के भनुसार निर्वाण का स्वरूप बतछाया गया 
है। परन्तु मह्ापान इस सुक्ति को पास्तविक रुप में निर्धाण मानने के 
लिये तैयार नहीं ऐ। टसकी सम्मति में इस निर्वाण से केवछ वलेशावरण 
छा ही एय होता है। शेयावरवण की सत्ता बनी हो रहती है। द्वीनयात 
फी दृष्टि में राग, हैप की सत्ता पशस्कन्ध के रूपसे था उससे भिन्‍न 
प्रकार से लात्मा की सत्ता सानने फे ऊपर निर्भर है। भाष्मा की सत्ता 
रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यश यागादिक हिंसा में करने की प्रइृत्ति 
होती ह२ । परलोक में भात्मा फो सुख पहुँचाने के छिये इी मनुष्य नाना 
प्रकार के भकुशल कर्मो' का सम्पादन करता है। इसलिये समस्त क्छेश 
भौर दोष हसी धाप्म-दृष्टि ( सरकाय दृष्टि ) के विषम परिणाम ईँ । भतः 
जाता का निषेध करना वछेश मादा का परस डपाय है । इसी को कहते 
हैं पृद्धछ मेराए्म । ह्ोनयान इसी नेराक्य को सागता दै। परन्तु इस 
सराश्य के छान से केवश पलेशावरय फ्रा ही क्षय होता है। दसके 
सतिरिक्ति पुक दूसरे ध्रावरण की सी ससा ऐ, लिसको शेयावरण! कइते 
हैं। विशस्मात्रतासिद्धि में इन दोनों भावरणों का भेद बढ़ी सुन्दरता से 


सनक ८० अमिनने जैननन-+ सनम अभी िनननन्‍गनिटनीकनिनि-क-नन+-जिन-+कतीननन+-+-ं-ननान+ सन तन लीन न+ नमन जजननिनानत न ननीनन++जी नरम डिनाननर+ लिन जनन िननगिनानिलपजा+ जी भनजननितकशनरतत 


१ मुक्तये या शिलात्वाय शास्त्रभचे सचेतसाम | 
गोतम॑ तमवेश्यैव यथा वित्यः तथैय सा; ॥ ॥ 
--मप्रषचरित १७।७५ 
२ सत्यायदृष्टि प्रभधानशेपान्‌ , क्लेशॉश्व दोपोंश्व घिया विपश्यन,। 
ग्रात्मानमत्या विपयश्ष वुद्धचा, योगी करोत्यात्मनिषेषमेत् ॥ 
चकयोति--माष्यमम्पवतार ३३२०; माध्यमिक शृचि प्रृ० ३४० ! 


निर्वाण २८१ 


दिखलाया गया दै। नैरात््य दो प्रकार का है (क) पुद्धछ-नेराष्प 
कौर ( ख ) घम-नेरालय । रागादिक बलेश आध्मदृष्टि से उत्पन्न होते हैं 
जतः पुद्॒छ नेराकय के शान से प्राणी सब क्छेशों को छोड़ देता है । 

जगत के पदार्भो' के अभाव या शुन्यता के शान से सच्चे जवान के 
ऊपर पढ़ा हुआ आवरण आप से आप दूर हो जाता है। और सर्वेशञवा 
की भाप्ति के किये इन दोनों आवरणों ( फ्लेशावरण तथा शेयावश्ण ) 
का दूर होना नितान्त जआावश्यफ है । क्छेश मोक्ष की प्राप्ति के लिये 
आवरण का काम करते हैं--मुक्ति को रोकते हैं। अतः इस भावरण 
फो दूर हटाने से मुक्ति प्राप्त होती है। शेयावरण सब शेय पदार्थों" 
के ऊपर शान की प्रवृत्ति को रोकता हे---भतः इस आपतरण के दूर 
हो जाने पर सब वस्तुओं में भ्प्रतिहत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिससे 
स्चेशता की प्राप्ति होती है । 

आवरणों का यह द्विविध भेद दाशनिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का 
है। मदायान के अनुसार हीनयानी निर्वाण में केवछ पह्िछे जावरण 
( भर्थांव्‌ क्लेशावरण ) का ही अपनयन होता है। परन्तु झुन्यता के 
शान होने से दूसरे प्रकार के आवरण का भी नाश होता है। जब 


१ पुदलधर्मनैरात्य--प्रतिपादन पुनः क्लेशशेयावरण प्रहाणार्थम्‌। 
तथा झ्यात्मदृष्टिप्रभावा रागादयः क्लेशाः पुद्गलनेरात््यावब्रोधश्च 
सतकायदृष्टे: प्रतिपक्षत्वात्‌ तत्पहाणाय प्रवर्तमानः ' सर्वेक्लेशान्‌ प्रज- 
हाति । धर्मनेरात्यजश्ञानादपि शेयावरणप्रतिपक्षत्वात्‌ शेयावरणं प्रद्दीयते । 
क्लेशश यावरणप्रह्मणमपि मोक्षुसर्वशत्वाधिगमार्थम्‌ | क्लेशा हि सोक्ष- 
प्रातेशवरणमिति । अ्रतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्नोड्थिगम्यते | ज्ञेयावरणमपि 
सर्वेस्मिन शैये शानप्रवत्तिप्रतिबन्धभूत॑ अक्लिश्शानम्‌ | तस्मिन्‌ प्रहीणे 
सर्वांकारे शेयेडसक्तमप्रतिहतं च शान प्रवतत इत्पतः सर्वशत्वभमधिगम्यते | 


स्थिरमति--चिशिका विज्ञप्तिभाष्य, परृ० १५ ॥ 


श्थ्शः बोद-दर्शन 

तक हस दूसरे आवरण का क्षय नहीं होता तवतक चास्तव निम्मांण हो' 
नहीं सकता । परन्तु हीनयानी छोग इस भेद को मानने के छिये तैयार 
नहीं हैं। उनकी दृष्टि में शान पभाप्त कर लेने पर अहर्तों का शान भनावरण 

दो जाता है परन्तु भद्दायान की यह कदपना नितान्त मौलिक्त है। 

हीनयान के भनुप्तार महंत पद की प्राप्ति ही मानव जीवन का 'चरस 
लक्ष्य है। परन्तु महायान के अबुसार बुद्धत्व प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य 
है। इसी उद्देश्य की भिन्नता के कारण ही निर्धाण की कहपना में 
भी भेद है। 


नागार्न ने निर्वाण की धढ़ी विशद्‌ परीक्षा माध्यमिक कारिका के 
पश्चीसदें परिच्छेद में की दे । उनके अनुसार निर्याण की कष्पना यह है 
नागार्जुन कि निर्वाश न तो छोड़ा जा सकता है भौर न प्राप्त किया 
झुन 
का मत सकेता है।यह न तो झच्छिन्ष दोनेवाला पदार्थ है और 
न शापवत पदार्थ है। नतो यह निरुद्ध है और न मह 
उत्पस् है। उस्पत्ति होने पर ही किसी पस्तु का निरोध होता है । यह 
दोनों से मित्त है :--- 
अप्रहीयमसंप्रासम्‌ अ्रनुज्छिन्मम्‌ श्रशाश्वतम्‌ | 
अनिरद्धम अनुत्पन्तम एतन्रिवाण छुच्यते ॥ 
इस कारिका की ष्यास्या करते हुए चन्द्रकीतिंका कथन ह कि 
राग के समान निर्बाण का प्रहाण (त्याग ) नहीं हो सकता और न 
घाल्िक जीवन के फछ के समान इस की प्राप्ति ही संभव है । द्वीनयानिय्यों 
के विर्वाण के समान यद्द नित्य नहीं है। यह स्वभाव से हो उत्पत्ति भौर 
बिनाश रदित है भौर इसका ऊद्षण शब्दतः निर्वेधनीय नहीं है। जब तक 
कवपना का साम्राज्य बना डुआा दे तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । मद्दायानियों के अजुसार निर्वण और संसार में कुछ्द भी भेद 
नहीं है । कप्पना जाछ के चय होने का नाम ही निर्वाण हैं। नागाहँन ने 


निर्वाण श्द्३ 


हि. 


निर्वाभ को भाव पदार्थ मानने वाके तथा अभाव पदार्थ मानने चाले 
दाशनिकों के मत की आलोचना की है। उनके मत में निर्वाण भाव तथा 
अभाव दोनों से भतिरिक्ति पदार्थ है। यह भनिरवेचनीय है। यह परम 
तत्त्व है । इसी का नाम मूतकोदि या धर्म-धातु है । 

दोनों मतों में निर्बाण का सामान्य रघरूप 


हीनयान तया महायान के अन्‍्थों के भनुशीरन से निर्वेणविषयक 
सामान्य कप्पना इस प्रकार है :-- 


(१) यह शब्दोंके द्वाराप्रकट नहीं किया जा सकता (निष्प्रपश्व )॥ 
यह असंस्टस धर्म है अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है भौर 
थ परिवर्तन है! 

(२) इसकी अनुभूति अपने ही श्नन्दर स्वतः की जा सकती है? 
इसी को योगाचारी क्ोग प्रत्यात्मवेध? कहते हैं भौर हीनयानी लोग 
धक्चत्त बेदितब्बं! शब्द के द्वारा कहते हैं । 

(३ ) यह भूत, बतंमान और भविष्य तीनों कारों के बुर के 
लिये एक है भौर सम है । 

(४ ) भागं के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है । 

(* ) निवांण में ध्यक्तित्व का सर्वथा निरोध द्वो जाता है। 

(६) दोनों मत वाले बुदू के ज्ञान तथा शाक्ति को लोकोत्तर, 
णहंत्‌ के ज्ञान से बहुत ही उन्नत, मानते हैं। महायानी छोग णद्द॑त्‌ के 


निर्वाण को निम्नकोटि का तथा असिछावस्था का सूचक मानते हैं। इल 
बात को हीनयानी छोग भी मानते हैं । 


२८४ 


नोद्ध-दर्शन 


निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य 


दीनयान 
३ निर्वाय सत्य, नित्य, 
दुःखाभाव तथा पवित्र है । 


(३) निर्वाण प्राप्त करने 
को पर्तु है--प्राप्तम। 

(३) निर्ाण भिन्तुर्भों के 
ए्याव कौर ज्ञान के छिये भारमभण 
( लालस्दन ) है 


(४ ) निर्वाण लोकोत्तर दशा 
है। भागीमान्न के लिए सबसे 
उच्चत दशा यही है जियरक्ो कहप- 
सा की जा सकती है | 


सहायान 

१--महायाव इसको स्वोकार 
करता है, केवछक दुःखाभाव न 
सानकर॒ एसे सुशक्षरूप समानता 
है। घस्ठुतः माध्यमिक और योोगा- 
चार नित्य-भनित्य, सुख ग्रीर असुद्ध 
की करदपना इसमें नहीं सानते 
क्योंकि उनकी इष्टि में निर्वाय 
अनिवच॑नीय है । 

(२ ) निर्वाण भप्राप्त है। 


(३ ) शाता--शेय, विषयी 
भोर विषय, निर्वाण और मिक्षु 


के किसी प्रकार का अस्तर 
नही हैं । 


(४ ) फोकोत्तः से घढ़कर 
भी पुक दशा दहोतो है भिप्ते रंका- 
घतार सूत्र में 'छोकोत्तरतम” कहा 
गया है। यही निर्वाण है जिप्तमें 
सर्चेश्षता की प्राप्ति होती है। योगा- 
चार के मत में ह्ोनयानी क्लोग 
केवल विम्ुुक्तिकाय (मोक्ष ) को 
प्राप्त करते हैं भौर सहायानी छोग 
घर्मंकाय और सर्वेज्ञव को प्राप्त 
करते हैं 


निबाण श्प्स्ष 


(४ ) निर्वाण के केवक दो (७) योगाचार ने अनुसार 
ऋूप हैं (क ) सोपधिशेष (ख) | निर्वाण के दो सेद और होते हैं। 
निरूपधिशेष या प्रतिसंख्यानिरोध | (क) मकुतिशुरू, निर्वाण ओर 
ओर अप्रतिसंख्या निरोध | ( ख ) अप्रतिष्ठित३ निर्वाण । 

(६ ) हीनयान निर्षाण और (६ ) साध्यसिकों के अजु- 
संसार की घर्मसमता नहीं मानता। | घार निर्वाण ही निराक्र परमार्थ 

भत है। यही एकमान्न खत्ता है 
अन्य पदार्थ केवछ चित्त के 
विकद्पमान्न हैं। अतः इस प्रकार 
निर्वाण और संसार में धर्मंसमता 
रहती है। इन दोनों का संबंध 
समुद्र और छद्दरी के समान है । 

(७ ) हीनयान जगत्‌ के (७ ) साध्यसिक जोर योगा- 
पदार्थो' की भी सत्ता मानता है। | चार दोनों की सम्सति सें निर्दोण - 
जगत्‌ डसी भ्रकार सत्य है जिस | भह्तेत है। श्र्थात्‌ उसमें श्ाता, 
अकार निवाण । शेय, विषय, विषयोी, विधि, 

निषेध का छत किसी प्रकार भी 
विद्यमान नहीं रहता । यही एक 
तत्व है । जगत्‌ का प्रपश्न मायिक 
तथा मिध्या है । 





१ सूत्रालकार (१०.१२६--२७ ) के अनुसार श्रावक और ,प्रत्येक- 
बुद्ध मैत्री से हीन होने से अपना चित्त निर्वाण की प्रासि ही में लगाते हैं। 
परन्तु बोघिसत्त मेश्री से युक्त होने के कारण निर्वाण मे अपना चित्त 
कभी नहीं लगाता । इसीलिये उसकी सत्ता अप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है। यह निर्वाण बुद्ों के द्वारा ही प्राप्य है। यह अर्हत्‌ से बढुकर 
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(८) हीनयान को यह (८) महायान में निर्चाए 
द्विचिध आभावरण को करपना मान्य | की प्राप्ति को रोकने घाले दो 
नहीं है। उसकी सम्मति में | प्रकार के आवारण भाने गये 
कलेशावरण के अनन्दर अद्दतू का | हैं--वलेशाचरण तथा शेयावरण । 
शान आवरणहीन रहता है । उनकी सम्मति में हीनयानी फेचल 
क्लेशावबरण से मुद्ठ दो सकता है। 
भौर वे ही स्वयं दोनों भावरणों 
से झुक्त हो सकते हैंर । 
संक्षेप में फह्दा जा सकता है कि द्वीवयान सत में जब सिक्षु भईत्‌ की 
दशा आप्त कर लेता है तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधारणतया 
प्राणी, पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मों" का संघात 
निर्वाण का हु 2 
परिनिध्ित माशन्न हैं। वह भननन्‍त काजल से इस आत्ति में पड़ा डुआ 
है कि उसके भीतर जात्मा नामक कोई चेतन पदार्थ है । 
अश्क्विक मार्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुर्भो 


अवस्था है। “विभप्ति मात्नता सिद्धि! के अनुसार इस दशा में धुद्ध संघार 
एवं निर्वाण दोनों कल्पना से बहुत ऊँचे रहते हैं । 
आविष्टाना कृपया न तिष्ठति मनः शमे क पाछनाम । 
कुत एवं लोकसोख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेह ॥| 
मिप्नेदानां आरवक-प्रत्येकजुद्धाना सर्वदुःखोपशमे निवाणे प्रति- 
हित॑ मनः। वोधिसत्त्वानां तु करुणाविश्त्वात्‌ू निवर्णिषपि मनः 
न प्रतिष्ठितम । अ्रसंग--सून्नालंकार-ए० १२६--२७ । 

२. हीनयानी निर्वाण का वर्णन कथावलत्थु, विदश्युद्विमग्ग तथा 
अभिधर्मकोश के श्रनुसार है तथा महायानी वर्णन माध्यमिक इृत्ति 
तथा लंक्रावतारसृत्र के अनुसार है। इन दोनों मर्तों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये--200॥9-89/९०६ रण शक्याबएड0 | उरवेतीगडफ 
2९7, 498-220. | » न्‍ 58, 23 


निर्बाण १८७ 


की अनित्यता का क्षनुभव हो जाता है भौर लिन स्कर्मधों से उसका शरीर 
बना हुआ है थे स्कन्च विशिष्ट रूप से उसी के ही नहीं हैं। जगत्‌ के 
प्रत्येक प्राणी उन्हीं स्कन्धों ले बने हुए दें। इस विषय का जब उसे 
अच्छी तरह से ज्ञान भाप्त हो जाता है तब चह् निर्वाण प्राप्त कर लेता है। 
निर्धाण वह मानसिक दशा है जिसमें मित्नु जगत्‌ के अनन्त प्राशियों के 
साथ भपना विभेद्‌ नहीं कर सकता । उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता 
है तथा सब प्राणियों के एकत्व की भावना उसके हृदय भें जागृत दो 
जाती है। साधारण रीति से हीनयानी कल्पना यही है। इससे नितानत 
भिन्न सहायानी छोग धर्मो' की सत्ता मानते ही नहीं। वे छोग केचत् 
धर्मकाय या धर्मंधातु को ही एक सत्य मानते हैं । बुद्ध को छोड़कर लितने 
प्राणी हैं वे सब कदबना-जाल से उड़े हुये है । पुत्च भौर धन को रखने वाका 
ब्यक्ति उसी प्रकार आन्ति में पढ़ा हुआ है जिस प्रकार सुख और शान्ति 
के सूचक निर्याण को पानेवाला द्वीनयानी अहंत्‌। दोनों असस्य में सत्य 
की भावना कर कछपना ,के प्रपंच में पढ़े हुए हैं। हीनयान मत में 
निर्वांण ही एक परम सत्ता है। उसे छोड़कर जगत्‌ के समस्त पदाथे 
कस्पनाप्रसूत हैं। जिस क्षण में प्राणी इस बात का अचुसव करने 
छगता है कि वही सत्य है, संसार निर्वाण से प्थक नहीं है ( अर्थात्‌ 
दोनों एक दो हैं ) उस उण सें वह बुद्धत्व को प्राप्त कर छ्ेता है। 
इसके लिये केघछ अपने आाष्मष्व की भावना को द्वी दूर करने से कास 
नहीं चलेगा प्रत्युत जिस किसी वस्तु को चह् देखता है वह पदार्थ भी 
ख्रात्मशून्य है, इसका सी शान परमावश्यक है। इ्स ज्ञान फ़ो जब प्राप्ति 
ट्टो ३] है तब महाथानी कत्पना के अज्भुसार निर्याण की प्राप्ति हो 
जाती है। 


ऊपर निर्दिष्ट निर्वाण की ,ह्विविध फटपना सांख्य तथा वेदान्त की 
मुक्ति के साथ तुछुनीय है। इन दोनों ब्राझ्षण दर्शनों की मुक्ति में महान 


२८८ बोद्ध-दर्शन 


अन्तर है। सांज्य हवेतवादी है भोर वेदान्त भद्देतवादी । 
निर्याण की सांख्य की दृष्टि में प्रकृति भोर पुरुष को एक मानने से 
सांख्य और भशान उत्पन्न होता है और वेदान्त की इष्टि में एक सर्द 
वेदान्तकी कक नाना समझने से अज्ञान है। सांक्म की प्रक्रिया के 
मुक्ति से अनुसार समाधि के द्वारा घाह्य जगत्‌ के पदार्थों' पर ध्यान 
छुढनलोी छाने से सब विषय धोरे घीरे छुँट जाते हैं तथा अस्मिता 
में उनका भपसान हो जाता है। अस्मिता विषय भौर विपय के परस्पर 
मिश्रण का सूचक है। 'भस्मि! में दो संश दें--भस्‌ +-मि। भस्त्‌ ८ सत्य 
या प्रकृति तथा सि 5 उत्तम पुरुष ८ चेतन । अस्मि पुरुष नहीं हो सकता 
फ्रयोकि उसमें सत्व का अंश नहीं है । भस्सि प्रकृति सी नहीं है रुयोंकि 
जड़ होने से वह 'सि भर्थात चेतन पुरुष नहीं हो सकती । इसीलिये 
'भ्षस्मि! प्रकृति तथा पुरुष का, विपयी तथा पविपय का, मिश्रण है । 
ससाधिप्रशा के बछ पर हम हस पंदा तक पहुँचते हैं। अब यहाँ से 
पुरुष को प्रकृति से प्थक्‌ हटाने का प्रयत्व होता है। विवेकरपाति ही 
सांस्य का चरम लक्ष्य है। प्रकृति तथा पुरुष के एथकत्य के छान को 
विवेकख्याति कहते हैं। थोगसूत्र के अनुसार इसकी सात भूमियाँ हैं । 
पुरुष धीरे-धीरे हन भूसियों से होकर सत्त्व से उयक्‌ होकर अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाता है । सत्व तो स्वयं अन्धकारसय दे । पुरुष के प्रति- 
बिम्ब के पड़ने के कारण ही घह दीख पठता है। विषेकर्याति होने पर 
जब पुरुष का भतिदिग्व हट जाता है तब सत्त्व, जढ़ अन्धकारमय हो 
जाता है। परन्तु इसका भर्थ यह नहीं है कि प्रकृति का सर्वधा विनाश 
छो जाता दे । इस सुक्ति की कल्पना से प्रकृति श्वश्य रइती है परन्तु 
पुरुष से उलका किसी प्रकार से संबंध नहीं रहता । 


चेदान्त में मुक्ति की कद्पना इससे बढ़कर दे। डप्तमें प्रकृति या 
“साया का कोई सी स्थान नहीं है। साया बिरकुछ भसत्य पदार्थ है । 


निर्वाण श्ष्९ 
ब्रह्म हो एकमात्र परमार्थ है । इसका जब शान हो जाता है 


वेदान्त में 
मुक्ति की तब प्रकृति या माया की सत्ता कथमपि रहती ही नहीं | 
कल्प) ही केवछ एक सत्ता रहता है। उस समय ब्रह्म के 


सचिदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदान्त की मुक्ति 
आानन्द्मयी है । बह नेयायिक मुक्ति तथा सांण्य सुक्ति के समान 
आन-दु-विरद्वित नहीं है। इस प्रकार सांख्य मत में क्लेशाचरण का ही 
चय होता है परन्तु वेदान्त में शेयावरण का भो ल्लोप हो जाता है। अतः 
हीनयानी निर्वाण सांख्य की मुक्ति के समान है कौर महायानी निर्वाण 
चेदान्त की मुक्ति का प्रतीक है । आशा है कि इस तुलना से बोद्ध-निर्वाण 
का द्विविध स्वरूप पाठकों फी समर में भच्छी तरह से आरा जायेगा$ । 


मा 


१. बोद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के लिये 
देखिये-- 
(० ) 77. 0066ए-गएक०३ 8०००एवंतए 0 ॥०80 
परष्०्वात0, |, छू, (2. ५० ।0/70 2|?०. 2-287. 

(० ) 709-0506९5 ० (४४४४ए०7 उिप40॥ा89, 99-04 
(०) बलदेव उपाध्याय-भारतीय दर्शन पु० २१७-२७। 
(१) ॥90. ए0ए5४॥--ं,७०प ७७ 07 'प६08, 
(०) 9. अक्राधग्भ॑ज:ए-0०0० 00१००७॥7 .९० [पंप एथव8, 
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; तृतीय खण्ड. ; 
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अर्थों ज्ञानसमन्वितों मतिमता वैभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नदि बाह्यवस्तु-विभवः सौन्नान्तिकैराश्रितः । 
योगचारसतानुगैरभिमता. साकारूबुद्धि.. परा 
सन्यन्ते बत सध्यमाः कृतधियः स्वस्थों परां संविदम्‌ ॥ 


त्रयोदश परिच्छेद्‌ 
बौद्ध-दर्शन का विकास 


बोद्ध धर्म के प्रारम्भिक रूप की आलोचना करते समय हमने देखा 
है कि बुद्ध ने तत्वों के ऊद्यापेह को अनिर्चचनोय तथा भव्याकृ व बतछाकर 
अपने शिष्यों को इन व्यर्थ बकवादों से रूदा रोका । उनके जीवनकाल सें 
तत्वज्ञान के पिचेचन के प्रति उनके शिष्यों की यही चारणा बनी रही । 
परन्तु उनके निर्वाण के अनमन्तर उनके साक्षात्‌ शिष्यों की ज्यों-ज्यों कमी 
होती गयी, त्यो-स्यों उनके इस उपदेश का सूदय भी कम होता गया। 
फालान्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध थे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध 
परिडतों ने तथागत के उपदेशों का गाढ़ श्रष्ययन कर विद्वत्ता-पूर्ण सूचम 
घिद्दधान्तों को हूँठ निकाला । इस प्रकार तिरस्कृत तत्वशान ने भषपने 
तिरस्‍्कार का बदंछा खूब चुकाया । धर्म एक कोने में पढ़ा रह गया और 
तत्वशान की विजय-चैजयन्ती चारों ओर फहराने लगी । 

बुद्ध दर्शन के विभिन्न $८ सम्प्रदायों का संद्िष्त परिचय पहिले 
दिया जा छुका है। पर ब्राह्मण तथा जैन दार्शनिकों ने इन भेदों पर 
इृष्टिपात न कर बोद्ध दुर्शान को प्रधानतया चार सम्प्रदायों में बॉँटा । 
इन चार्रो सम्प्रदायों के नाम विशिष्ट दाशनिक घिद्धान्त के साथ इस 
प्रकार हैं-- 

( १ ) चैभाषिक- बाह्यार्थ भ्रस्यक्षचाद 

(२) सोन्नान्तिक--बाह्मार्थानुमेयवाद 

( ३ ) योगाचार --विज्ञानवाद्‌ 

(४ ) साध्यसिक--शुल्यवाद 

यह श्रेणीविभाग सत्ता! के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर किया गया 
है। सत्ता की सीमांसा करनेबाले दुर्शनों के चार ही प्रकार हो सकते हैं | 


१९४ बोद्ध दर्शन 


पूर्व पंचम शताब्दी से लेकर दुशम शताब्दी तक छग्मग १७५०० सौ बर्ष 
धौद्ध-दर्शन के उदय आर भश्युद्य का सद्दत््वपूण समय है। इस दोघेकाछ 
में बौद्धाचाये, बौद्धधम के तीन बार प्रवर्तन स्वोकार करते हैं जिये वे 
“ब्रिचक्रप्रवर्तन)! के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक विभाग ऊपसग &०० 
वर्षो का माना जा सक्तता है। पहिले कालविम्ाग में परवान पिद्धारत 
घुदछ नेरास्प (आत्मा का निषेघ ) था। बाह्य मायतन या विषय की 
सत्ता का निपेध, माना जावा था। यद्द जगत्‌ शक्तियों का मूठ सत्ता 
विहीन, एक चणिक, परिणाम या सन्तानम्रात्न है। यही तथ्य सर्वत्र 
प्रतिपादित किया जाता ० । आचार की दृष्टि से व्यक्तियद निवांण हो 
जीवन का छक्ष्य था । अहंत्‌ पद फो प्राप्ति दी सानवमान्न के लिये चरम 
कर्तव्य स्वीकृत की गई थी । इस स्वरूप का परिचय इर्मे वैमापिझ मत 
में मिलता है । 

दूसरा काछ विभाग विक्रम की प्रथम शताब्दी से लेकर पचम 
शताउदी तक है जब 'पुहल नेराक््या के स्थान पर 'धर्म-नेराल्य” स्देधतारय 
पिद्धान्त था। व्यक्तिगत कह्याण के स्थान पर सर्वेज्रनीन विश्वकरपाण 
की भावना बिराजने छगी। शून्यवाद के उदय का यही युग है 
इस मत के भनुप्तार जगत्‌ की सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे 
जाभास रूप साना गया । जाये सत्य की जगह द्विविध सप्यता ( सांड- 
तिक तथा पारमार्थिक ) की कहपना ने विशेष मद्वत्व प्राप्त किया। 
चैमापिकों के बहुस्ववाद” के स्थान पर “भद्वेत वादा ( झूल्याद्वेत ) के 
पिद्धान्त को काध्रय कि गया। सत्यता का निर्णय घिद्धों का प्रतिन्न- 
चक्तु ही कर सकता है, इस मान्यता के कारण तक बुद्धि की कड़ी 
आलोचना कर रहस्प्रबाद की भोर विद्वानों का अधिक कुछाव डुप्ता। 
अट्ठेत्‌ के संकीर्ण आादुश ने पछठा खाया और बोघिधत्व के उदार भाव 
ने विश्व के प्राणियों के सामने मैन्नो तथा करुणा का मंग्रत्रमय आादद 
उपस्थित किया । सानव बुद्ध के स्थान पर छोकोत्तर दुद्ध का स्थान हुआ " 
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तोसरे विकास का समय विक्रम की पंचम शताब्दी से छेकर दशम 
शताब्दी तक है। तकंविद्या की उन्नति इस युग की महती विशेषता 
थी। सर्वश्न्यता का सिद्धान्त दोषमय माना गया और उसके स्थान 
पर विज्ञान की सत्यता सानी गयी । समग्र जगव्‌ चित्तया विज्ञान का 
परिणाम साना गया। 'विषयीगत प्रत्यववाद' का सिद्धान्त विध्वज्जन 
मान्य हुश्ला । इस दर्शन की विकृक्षण कढपना भालरूय-विज्ञान की थी। 
विज्ञाचाद के उदय का यही समय है । इस मत के भन्तिस 
साचाय असंग कौर पछुबन्धु को यह कछपना सान्‍्य थी परन्तु दिदनाग 
भौर धमकीति आदि ने जाहूय-विज्ञान को भात्मा का ही निगूढ रूप 
शतलाकर अपने प्न्धों सें उसका खण्डन किया है। 

इस विकास के बाद बौद्ध दशेन में नवीन कल्पना का अभाव दृष्टि- 
गोचर होने छगा । पुरानी कहपना ही नवोन रूप धारण करने लगी। 
इस युग के अनन्तर बौद्धतत््वशान की अपेत्ता बौद्ध धर्म ने विशेष उच्तति 
रो। सान्त्रिक बौद्ध धर्म के भम्युदूय का समय यही है। परन्तु इस 
धर्म के बीज रू बोद्धधर्स सें सामान्य रूप से कौर योगाचार सत 
में विशेष रूप से अन्तर्निद्दित थे। अतः वच्रयान ( तान्त्रिक बौद्धधमे) 
को इम यदि योगाचार औौर शून्यवाद के परस्पर मिलन से उत्पन्न होने 
, शाला धर्म सानें तो यह जनुचित न होगा। एक बात विशेष ध्यान देने 
यह है कि इन चारों सम्प्रदायों का संबंध विशिष्ट जाचार्यों' से हे, 
शून्यदाद का उदय नतो नागाजुन से हुआ और न विज्ञानवाद का 
सैत्रेय नाथ से । ये मत इन भाचार्यो' के समय से नितान्त प्राचीन 
है। शून्यवाद का प्रतिपादन 'प्ज्ञा पारमिता! सूत्र में पाया जाता है 
विशानवाद का सूछ “लंकावतार सूत्र' में उपलब्ध होता है। पूर्वो्त 
आचार्यो' ने इन मतों को युक्तियों के सहारे प्रसाणत भर पुष्ट किया । 
इन शआाचार्यो' का यही काम है। वेमापिशों के जनत्तर शुन्यवाद का 
उदय हुआ ओर चूल्यवाद के जनन्‍्तर विज्ञानवाद का प्रादुर्साव हुआ । 


बोद-दर्शन 
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( बौद्ध-दशेन का ऐतिदासिक विकास १ ) 














समय विभाग प्रथम मध्यम अन्तिम 
विक्रमपूर्व ५००-१ विक्रमी बिक्रमी १--४०० . विक्रमी ७५००-३००० 
मुख्य सिद्धान्त बहुत्ववाद हि हि 
( पुदुगल शून्यता ) ( स्वैधर्म-शून्यता ). ( बाह्यार्थ-शस्यत्ता ) 
गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत 
| |ै | | | ] 
सम्प्रदाय स्वास्तिवादी वात्सीपुत्नीय प्रासग्रिक स्वातन्त्रिक आगामानुसारी न्यायवादी 
(०२८ 
माध्यमिक 
आचार्य कात्यायनी पुत्र नागार्जुन भव्य खझसंग. दिडलनाग 
संघभद्र तथा तथा तथा 
आर्यदेव वसुबन्धु॒धर्मकीर्ति 





१ इसके लिये देखिये डा० चेरवास्की--बुधित्ट लाजिक भाग प्रथम धहु० ६४ 


/ 
रष्प्स्म्याप्ल्ऊ्श्सप्ण्स पा 2६ 


| वैभाषिक संत || 


#:कप्डप्ड्णससप्सय 


* 6 कप 
चतुदंश परिच्छेद 
( ऐतिहासिक विवरण ) 
इस सम्प्रदाय की 'वेभाषिक संज्ञा विक्रम के प्रथम शतक के जनन्तर 
ग्राप्त हुई, परन्तु यह सम्प्रदाय जत्यन्त प्राचीनकाल में विद्यमान था। 
उच्त समय इसका प्राचीन नाम 'सर्वास्तिवाद! था जिसके 
द्वारा यह चीन देश तथा भारतवर्ष से सर्चेत्र विख्यात था । 
शइराचार्य३ ने बह्मसूत्रभाष्य (९२।३८) में तथा वाचस्पतिमिश्र २ ने इस 
भाष्य की भामती में चेसाषिकों को 'सर्वास्तिवादी ही कष्ठा है। इस मत 
के अनुसार जगत्‌ की समस्त पस्तु चाहे वह बाहरी या भीतरी, भूत तथा 
भौतिक, चित्त तथा चैत्तिक हो --पस्तुत/ विद्यमान हैं, उनकी सत्ता में 
किसी प्रकार का संशय नहीं है। हसी कारण इस का नाम 'सर्वास्तिवाद! 
पढ़ा । कनिष्क के समय में ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी में ) बौद्ध 
मिल्षु्भों की जो चतुर्थ संगीति हुई थी उसने इस सम्प्रदाय के मूरू अन्य 
जआाय्यकास्यायनीपुत्र रचित 'शानप्रस्थानशासत्र” के ऊपर एक विपुलकाय 
आमाणिक टीका का निर्माण किया जो विंसाष!? के नाम से असिद्ध है। 
इसी ग्रन्थ को सवापित्षा अधिक्र मान्यता प्रदान करने के कारण ट्वितोय 
शतक के अनन्तर इस सम्प्रदाय को 'वेमाषिक' के नाम से घुकारने लगे । 


१ तचते सर्वास्तिवादिनो बाह्यमन्तरं च वस्तु अ्रभ्युपगच्छन्ति 
भूतं च भौतिक च चित्त च चैत्त च | --शाइ्ररमाष्य २२। १८ _ 

२ यद्यपि वैमाषिकसोच्रान्तिकयोरवान्तरमतभेदोडस्ति तथापि 
सर्वात्तितायामस्ति सँ्नतिपत्तिरित्येकी कृत्य उपन्यस्त;--भामती ( २४२१८ ) 


सामकरण 
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यशोमित्र ने भमिधमकोश को स्फुटार्था नामक व्याख्या में इस शब्द की 
की यही व्याख्या की है३ । 


द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वास्तिवाद” अपने प्रिय सिद्धान्तों के 
रक्षण के निमित्त 'स्थविर वाद? से पथक हो गया । 'भशोक के समय में 
( तृतीय शताब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र मथुरा था। शायघास नाम्रक 
प्रसिद्ध बौद्धाचारय के प्रधान शिष्य उपगुप्त मथुरा के किप्ती वेश्य कुछ में 
उत्पन्न हुए थे। सर्वास्तिवादी लोग इन्हों उपगरुप्त को महाराज अशोक- 
वर्धत का गुरु भानते हैं, परन्तु स्थविरवादी लोग मौदूगलिपुश्न तिथ्य! 
को वह गोरवपूर्ण पद प्रदान करते हैं । तृतीय संगीति के भननन्‍्तर सौदूग- 
क्षिपुम्न तिष्य ने उस समय प्रचलित, स्थविरवाद के विरोधी, सम्प्रदायों 
के निराकरण के निमित्त कथावत्थु? नामक प्रसिद्ध प्रकरण अन्थ क्षिखा । 
हससें निराकृत सतो में सर्वास्तिचाद भी भनन्‍्यतस है । अतः इससे प्रकट 
हीता है कि विक्रमपूर्व तृतीय शतक सें भी सर्वास्तिवाद की पर्याप्त 
प्सिद्धि थी। भशोक के भनन्‍्तर यह मत गंगा ययुना के प्रदेश को छीड 
कर भारत के बिदकुछ उत्तरीय भाग--गान्धार तथा काश्मोर से--जाकर 
रहने ऊगा । इसकी प्रधानता इस भूखणढ में विशेष रूप से सिद्ध होती 
है। यथद्द प्रसिद्ध है कि महाराज श्शोक स्थविर वाद के ही 
पृष्पीपक थे भौर इस मत के भ्रचार के लिए उन्हींने काइमीर 
गान्धार में माध्यमिभ स्थविर को सेजा, परन्तु अशोक का यह कार्य इस 
देश में सफल नहीं हुआ । इस देश में सर्वास्तिवाद की भज्लुशणता बनी 
रही । कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहले ही स्वोस्तिवादियों के दो 
प्रधान भेद उपलब्ध होते हैं-गन्धार शास्त्रिणः तथा काश्मीर शास्त्रिण: । 
इनमें वसुबन्धु ने अपना अभिधमकोश काइसीर के वैभाषिक भत के 





१ “विभाषया। दिव्यन्ति चरन्ति वा वेभाषिंका:।' विभाषां वा 
बर्दान्ति वैभाषिवीः ॥ उक्थादिस्रक्षेपात्‌ ठक्‌ पृ० १२ | 
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भनज्नुसार ही लिखा था३, परन्तु यशोमित्र के कथनानुसार स्पष्ट है करिए 
कोश्मीर के बाहर सी वेभाषिकों की स्थिति थी२॥ महाविभाषा में भी 
इन दोनों सम्प्रदा्यों के सिद्धान्तों का स्पष्ट उदलेख मिक्ता है। अतः 
शेतिहासिक पर्यालोचना से इस कद सकते हैं कि कनिष्क के पहले दो 
सम्प्रदाय थे-- गन्धार के सर्वास्तिवादी तथा काश्मीर के सर्वास्तिवादी, 
परन्तु चतुर्थ समीति के अनन्तर दोनो में एक प्रकार का समन्वय स्था- 
पित कर दिया गया और वह काइमीर वेभाषिक” नाम से ही 
असिद्ध हुआ | 
वेभाषिक मत का बहुल प्रचारक सम्राट कनिष्क से हुआ । उसकी ही 
आज्ञा से आचार्य पावव ने कश्मीर में महती सभा पॉच सो वीतराण 
् भिक्षुओं की सम्पन्न की जिसके क्षध्यत बसुमित्र थे तथा 
सार € 
प्रधान सहायक कवि-दाशनिक शिरोमणि अश्वघोष थे । 
इप्ली संग्रेति में ज्ञानप्रस्थान की महती टीका 'महाविभ्ाषा! की रचना 
की गई । उसी समय से कनिष्क ने अपने धर्म-प्रचारक भेजकर भारत 
के बाहर उत्तरी प्रदेश-- चीन, जापान में इस मत का विपुत्ष प्रचार 
किया। सम्राट कनिष्क धर्म-प्रचार में दूसरा शोक था। चीनदेशर्मे 
तभी से चिसाषिकः मत की प्रधानता है। चीनी परिन्नाजको के लेख से 
इस मत के पिपुर प्रचार॒ तथा गअसार का हमें परिचय मिलता हे । 


१ काश्मीरवेभाषिक्नीतिसिद्धः प्रायो मयायं॑ कथितोडमिधघर्म: | 
“आअमि० कीष० ८।४० 
२ क्मिष एवं शाज्माभिघर्मा ज्ञानप्रस्थानादिल्नक्षणो देशितोडत 
इदमुच्यते काइ्मीर--वेभमाषिकनीति--सिद्ध इति विस्तरः। कश्मीरे भवा: 
काश्मीराः । विभाषया दिव्यन्तीति वैभाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌। सन्ति 
वाश्मीरा न वैमाषिका:, सन्ति वैमाषिकाम न काश्मीरा। तेषां नीत्या 
सिद्धोअमिघर्म:, स मया प्रायेण देशितः॥ .. -स्फुदार्था । 
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फाहियान ( ३६६-४६४ ई० ) ने इसकी पाटलिपुत्र ओर चोन में स्थिति 
अपने सम्रय में बतलाई है। थुन्‌ प्वाज्ञ के समय ( ६४० ई० ) में यह 
सत्त भारत के बाहर काशगर, उठ्यान, आदि स्थानों में तथा भारत के 
भीतर सतिपुर, कन्नौज, राजगृद में, पश्चिम फारस तक फैला हुआ था । 
इचित्न ( ६७३-३६६२ ई० ) स्वयं वेभाषिक था। उसके समय में इस 
सम्प्रदाय का बहुत ही भधिक प्रचार दीख पड़ता है। भारत में मगघ 
इधका अडढढा था, परन्तु छाट ( गुजरात ) +पिन्ध, पूर्वी भारत में भो 
इसका ।प्रचार था। भाश्त के बाहर सुमात्रा, जावा ( विशेषत- ), 
घस्पा ( अदपशः ), चीन के पूर्वी प्रान्‍्त तथा सध्यएुशिया में हस मत के 
जनुयायी अपनी प्रधानता बनाये हुए थे । इस तरह सर्वास्तिवाद्‌ का 
विपुरु प्रचार इस मत के अजुयायियों के दीघकाहीन धध्यवप्ताय का 
विशेष परिणाम प्रतीत होता है । संगति के प्रस्तावाजु वार पूरे ब्रिपिटर्ों 
एर विभाषाय्यें लिखी गई' जिनका क्रमशः नाम था--४पदेश सूत्र ( सूत्र 
एर ), विनय विभ्ाषा शास्त्र तथा अभिधर्म विभाषा शास्त्र । इस प्रकार 
सर्वास्तिवादु॒ का उदय तृतीय शतक वि० पू० में , सम्बन्त झुश्रा 
तथा अश्युद्य १४ शत्तान्दियों तक भारत तथा भारत के बाहर 


उतेम्ाव था ! 
साहित्य 


सर्वास्विवादियों फा साहित्य संस्कृत भाषा में था छोर घह बहुत 
दी विशाक्ू था। दुःख की वात दे कि यह विराट गुरू सादित्य काल- 
कवलित हो गया है। इसकी पत्ता का पता भाज कल चीन भाषा तथा 
तिब्बती भाषा सें किये गये अनुवादों से ही चछता दे । इसके परिचय 
देने के छिए हम जापानी विद्दवान्‌ डा० ताकाकुसु के नितान्त 
आभारी हैं । $ 

द्वितीय संगीतिर्म सर्वास्तिवाद॒ और स्थविरवाद का विवाद-विषय 
अभिधर्स” था भौर उद्ी में पार्थक्य दीख पढ़ता है। सूत्र तथा विनय 
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(कक) सुत्त पिठक में दोनों मर्तों में विशेष साम्य है। अन्धों के विपय 

तथा चर्गी-कारण में कहीं कहीं विभेद अवश्य चर्तमान दे, 
परन्तु सामान्य रीति से हम निःसन्देह् कह सकते हैं कि दोनों मर्तों के 
नसूश्न तथा विनय एुक समान ही हैं। सर्वास्तिवाद का सून्र-- 


ग्रन्थ वैभाषिक ग्रन्थ स्थविरवाद 
दीर्घागम न दीघनिकाय 

मध्यमागम म्न मज्किसनिकाय 
संयुक्तागम घर संजुक्त 9: 
अंगोत्तरागम च्प अंगुत्तर +»; 
छुद्दकागस मे खुद्दक ] 


सर्वास्तिवाद सूत्रों को “श्रागमः रहते हैं तथा थेरवादी सूत्रों को 
“तकाय! । साधारणतया सर्वास्तिवादियों के चार ही आगम माने गये 
है, परन्तु पॉचबे भागम के भी कतिपय प्न्थों की सता निःसन्दिग्ध 
सिद्ध हो छुकी है। दीर्घनिकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दीर्घागस में 
केवल ३० सूत्र । पहन सूत्रों में २७ सूत्र दोनो ग्रन्थों में एक 
-सम्तान ही उपलब्ध होते हैं, यथपि निवेशक्रम नितान्त भिन्न है। शेष 
सात सूत्रों में तोन सूत्र सध्यमागर्मा में उपलब्ध होते हैं, परन्तु चार 
सूत्रों का भी तक पता नहीं चलता । इन आगर्मो का भनुवाद 'चीनी 
भाषा में भिन्न २ शताब्दियों में किया गया। छुछझयश से ( ४१२ ई०- 
४१ ३ ई० ) पूरे दीर्घागम का अजुवाद चीची भापा से किया तथा गौतम 
संघदेव ने ( ३७७ ई०-३५९८ ई० 3» समग्र मध्यमागम का | इन अन्धों 
का उद्धरण वसुयन्धु के अन्थों से सिछना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 
एके इन आगमों का सम्बन्ध घेभाषिक सम्प्रदाय के ही साथ था। 


(ख ) विनय 
सर्वास्तिवादियों का अपना विशिष्ट विनयपिटक अवश्य विद्यमान 


श्न्र बोद्-दर्शन: 


था जिसका तिव्यती भनुवाद आज़ भी उपलब्ध है। दोनों विनयों की 
तुझूना इस प्रकार है--- 


सर्वास्तिवादी श्रेरदादी 
(१ ) विनय वस्तु महादग्य ( पाली विनयपिटक ) 
(२ ) प्रातिसोत्न सूत्र पातिमोक्ख शे 
( ३ ) विनय विभाग |; सुत्तविभंग हा 
( ४ ) बिनय छ्रुद्गरक वस्तु चुदल वग्ग 34 
(५ ) विनय उत्तर अन्य परिवार डर 


यह तिव्बती विनय सर्वास्तवादियों का द्टी निसन्देदह् रूप से है 
इसका पुक प्रसाण यद्द भी है कि तिव्बदी अन्ध के सुख पृष्ठ पर शारी- 
पुत्र तथा राहुल से युक्त भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा वनी है। राहुदू 
शारीघुत्र के शिष्य हैं और चीन देश में राहुल ही सर्वास्तिवाद के उद्‌- 
भावक साने जाते हैं+। इतना ही नहीं, तिव्बती अज्ववादक परिडत 
काश्मीर देश के निवासी थे। यह देश बेभापिकों का प्रधान केन्द्र था ! 
अतः अनुवादक के वभाषिक होने से उनके द्वारा भनुवाद्ति मज्ञ अन्थों 
का वेभाषिक होना स्वतः सिद्ध होता है 

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त मिन्नता 
दीख पड़ती है। मथुरा के सर्पास्तिवादियों में विनय वस्तु के अतिरिक्त 
८० अध्यायों में विभक्त जातक तथा अवदान का एक विराट संग्रह भी 
पिनय में सम्मिलित था| परन्तु काश्मीरक सर्वास्तिवादियों ने जातक के 
फथानकों को भपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका विनय दुख 
भ्रध्यायों में घिभक्त था जिस पर ८० ध्रध्यायों की विशालकाय विभाषा 


विद्यमान थी । आाख्यानों के विषय में यह द्विविध भ्रचृत्ति ध्यान देने: 
योग्य है२ । 





१. घि0शाग8--चै्रापाशलए छ्शाशा765 90. 466, 
२ द्रष्टव्य इडियन हिस्दा० का० भाग ( १९२६ ) पृ० १०५ 
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(ग) अभिघ्स 

सर्वास्तिवादियों का विशाल अमिधम जाज भी चीनदेश में भपनरी 
सत्ता बनाये हुये हैं। ये मन्थ सात हैं. जिनके ज्ञानप्रस्थान विषय प्रति- 
पादुन की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है और 
अन्य छु अन्थ सहायक तथा पोषक होने से पाद” माने जाते हैं । इनका 
परस्पर सम्बन्ध चेद तथा चेदाड़ों के समान दी 'समझ्षना चाहिए । इनका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

(५ ) ज्ञानप्रस्थान--रचयिता आये कात्यायनीपुत्र । 

हसका चीनी भाषा में दो बार अनुवाद किया गया था। चतुर्थ 
शतक में काइमीरनिवासी गौतम संघदेव ने ( ४८३ इृ० ८४४० वि० )* 
'फोनिभन! नामक चीनी विद्यान्‌ तथा धम्मपिय के सहयोग से इसका” 
अष्टअन्धा के नाम से अभजुचाद किया था। दूसरा अजुवाद यून:च्वांग 
( ६७७ ई०---६६० ई० ) ने किया था । यून्‌-च्वांग ने उत्तरी भारत के 
तामसावन धिहार में सर्वास्तिवादानुयायी ६०० मिछ्ठुओं को जपनी यात्रा 
के समय देखा था । इसी विहार में कात्यायनोपुत्न ने इस अनुपस अन्ध 
की रचना की । इनका समय छुद्ध की झत्यु के ३०० चर्णष अनन्तर 
( धर्थात्‌ १९६ दि० पू० या १८३ ई० पू० ) बतछाया गया है। यही 
सहरदपूर्ण अन्थ था जिस पर कनिष्क कालोन संगीति ने 'विभाषा? का 
निर्माण किया । इसके भाठ परिच्छेद हैं दृसीलिए यह “भ्रष्ट ग्रन्थ भी 
कहा जाता है भिनसे छोकोत्त रघम, संयोजन, शान, कर्म; महाभूत, 
इन्द्रिय, समाधि तथा स्पृत्युपस्थान का क्रमशः सांगोपाद् घर्णन किया 
गया है। घेभाषिकों के दार्शनिक सिद्धास्तों के प्रतिपावन के लिए यही 
अन्य नितान्त रुपादेय तथा प्रधान साना जाता है। 

( २) संगीतिपयोय-यपोमिन्न के अनुसार इसके रचयिता का नाम 
सहाकौष्ठिल तथा 'चोनी अन्यों के अनुसार गारीपुत्र था। दोनों चुद्ध के 
साक्ात्‌ शिष्य थे। अतः चेसापिकों की दृष्टि में यह ग्रन्ध असिधर्म- 
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साहित्य में स्वप्राचीन है। सुनते हैं कि घुद्ध की भाश्ञा से ही शारीपुत्र 
ने धर्मों की गणना के लिए इसकी रचना की । थेरवादियों के “पुमाल- 
'पव्ज्मत्ति! के भनुरूप ही इसका घविपय है। इसमें १२ वर्ग हैं। हुएन 
साग ने इसका चीनीभाषा में अनुवाद किया था जो ३१६ पृष्ठोंर्मे 
छुपा है । 

(३ ) प्रकरणबाद--रचयिता बसुमित्र । इस प्रन्ध के रचयिता 
घट्ठुमित्र चतुर्थलंगीति के अ्रध्यक्ष पसुमिन्न से मिन्‍म तथा प्राचीन हैं । 
घुद्ध के निर्वाण ले तीन सी धर्षों' के अनन्तर पसुमिन्न की स्थिति बतलाई 
जाती है। अतः ये कात्यायनीपुत्र के समकाछीन ट्वितीय-शतक वि० पू० 
में विद्यमान थे। हुएनसांग ने ६०६ ई० में इसका अनुवाद किया। 
उससे पहले भी गरुणभद्ध तथा घुद्धयश ( ४३६९-४४३ ६० ) ने इसका 
चीनी में अनुदाद किया था। हुएनसांग के अनुसार पेशावर के पास 
पुष्कलवती विहार में वश्ुमिन्न ने इसका निर्माण किया । इसमें ८ वर्ग हैं 
जिनमें धमं, शान, आयतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण उपस्थित 
किया गया है । ६ 

(४ ) विज्ञानकाय--रचयिता स्थविर देवशर्मा । यह ग्न्‍्भ 
शामप्रस्थान का तृतोयपाद है । हुएनर्सांग के भनुसार देवशर्मा ने ्रावस्ती 
के पास, विशोक में इसका निर्माण किया । इसमें ६ स्कन्ध हैं जिनमें 
पुदुूगज्, हेतु, प्रत्यय, आालश्बन-प्रत्यय तथा अन्य पकीर्य विषयों का 
वर्णन है हुएनसांग ने ६४७९ ई० में इसका चीनो से अजुवाद किया हट 
जो ३१० पृष्ठों का है । 

(४ ) धातुकाय--रचयिता पूर्ण ( वशोमित्र ), वसुमित्र ( चीनी- 
मत ) | हुएन संग के पट्ठशिष्य क्वीचि के मतानुसार इस ग्रन्थ के तीन 
संस्करण थे । बृह॒त्‌ सस्करण ६ हजार इलोकों का था। अनन्तर इसके 
दी सक्षिप्त सस्करण तैयार किये गये-& सौ श्लोकों का तथा ५ सौ श्छोकों 
का। हुएन सांगका अनुवाद बोचकाले संस्करण का है जो केवक ४३ 
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पौष्ठों का है। इसमें २ खण्ड तथा १६ वर्ग हैं जिनमें नाना प्रकार के 
धर्मो' का विस्तृत विवेचन है । 


( ६ ) धर्म स्कन्ध--रचयिता शारीपुत्र ( यशोमित्र ), महामौद्ध- 
छायन (चीनी मत)। सर्वास्तिवाद अभिधर्म का पत्चस पाद है । यह अन्थ 
महत्त्व में श्ञानप्रस्थान से ही कुछ घट कर है । यद्यपि यह पाद अन्थों 
में गिना जाता है, तथापि मूछ अन्श्य के समान ही गोरवास्पद माना 
जाता है। संगीति पर्याय में प्रमाण के लिए इसके उद्धरण उपलब्ध होते हैं 
जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तया प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। हुएनसांग के चीनी भज्वाद में २१ परिच्छेद है जिनमें आर्यसत्य, 
समाधि बोध्यज्ञ ( ज्ञान के विविध अंग्र-प्रत्यंग ), ६न्द्रिय, आयतन, 
स्कन्घ, प्रतीत्यससुत्पाद भादि दाशैनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत 
विवेचन है । 


(७) प्रज्ञप्ति शासत्र--रचयिता भार्य मौहगलायन | हुएनसांग ने: 
पूर्वनिदिष्ट केवछ पाँच ही पादों का भज्ुुवाद किया है। इस षष्ठ- 
पांद का अजुवाद बहुत पीछे धर्मरक्ष ने ((३००४-१०७८ ई०) एका- 
दुश शतक में किया। इसी कारण इसकी प्रामाणिकता में विद्वानों को 
विपुल सन्देह है। इसमें १४ वर्ग हैं जिनका चीनी अनुवाद £& पूृर्ठों' 
का है। विशेष बात यह है कि इसी अन्थ का तिबव्बती अनुवाद मिलता 
है, पूर्वाइ्लखित अन्धों का भनुवाद तिब्बत सें उपलब्ध नद्दीं होता 
जिसमें प्राचीन तथा समकाछीन भनेक विद्वानों तथा आचारयों के मतो 
का उदलेख किया गया है। इसके रचनाकाल में अनेक शास्त्रनिष्णात 
आचार्य थे जो 'अभिधस-महाशास्त्रिण:? के नाम से उल्लिखत हैं। उस 
समय इन दाशेनिक विद्वानों की दो श्रेणियाँ थीं--गान्धार शास्त्रिण:-- 
गन्धघार देशके भाचाये तथा काइसीर शास्त्रिन्‍/--काश्मीर के परिष्त। 
परन्तु इन दोनों सण्डलियों के सर्तों का लसन्दय कर दिया गया; 
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भवान्तर काक्ष में काश्मीर के पणिठतों के सत का सर्वत्र प्राधान्य गृहदीत 
हुआ । वैभापिकों” का मूछ अन्य यही बिभापा है। 

सर्वास्तिवादी अमिघर्स के ये ही सात ग्रन्थ चीनी अनुवाद में उप- 
रूव्घ होते हैं। इनका मूल संस्कृत में था जो आज कर अप्राप्य है। 
इन भप्रन्थों की रचना भिन्न-भिज्ञ शतार्दियों में हुई। सम्प्रदाय सो इनमें 
तीन अन्थों की रचना घुछ्धू के ही समय में, पुक अन्थ को एक सी वर्ष 
चाद तथा तीन अस्यों को तीन सी वर्ष याद मानता है, परन्तु रचना काल 
के चिपय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । 

सर्वास्तिवादियों के दाशनिक अन्थों का सामान्य परिचय दिया गया 
है। कनिष्क के समय में ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एुक विशालकाय भाष्य 
का निर्माण किया गया । इसी का नाम है--विभाषा । 
म॑विसापा! का झाव्दार्थ है विकल्प भर्थात्‌ एक विपय पर 
भिन्न भिन्न विह्ानों के सर्तों का सम्रह्ष किया जाना भोर उनमें जो मत 
प्रामाणिक प्रतीत हो डसे मान्यता भदान कर अहण कर जिया जाना। 
चतुर्थ सभीति में आाचाये चसुमित्न तथा कविवर अश्वघोष का 'विभाषा' 
की रचना में विशेष हाथ था। 'विस्ापा! फी तीन टोकायें की गई लिनमें 
सबसे घी टीका मद्दाविभापा! के नाम से विख्यात हुई। इसका चीनो 
भापा में तीन घार अनुवाद किया गया। काश्मीर वेसापिक संघदेव 
( शेमरे ईं० ) ने इसका पहला अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद 
चुद्धू चर्मा तथा ताओ ताई ने मिलकर ४२२-४२७ ईं० में किया, परन्तु 
राज्यविज्वव के कारण यद्द अनुचाद चए्ट द्वो गया। तब सप्तम शत्ताव्दी में 
हुएन सांग ने मूल संस्कृत से इस ग्रन्थरत्न का भनुवाद चार वर्षो 
में ( ६०६ ई०-६९५६ ६० ) सम्पन्न कर धपनी विद्वत्ता का उज्ज्वल प्रमाण 
दिया । महाविभाषा में ज्ञानप्रस्थान के भजुसार ही आठ अन्ध हैं जिनका 
अजुवाद चार हजार पृष्ठों के ऊग॒भग हैं। यह महाविभाषा शास्त्र 
बुद्धदर्शव का विराट ज्ञानकोश है। इसो भाप्य के आधार पर चतुर्थ शतक 


सहाविभापा 
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में बसुबन्चु ने अपने अभिषमकोश का तथा संघभद्ग ने समयप्रदीपिका 
व्वा निर्माण किया। वेभाषिक्ों का ग्रही मूल खोत है । 
आचाये , | 
(१) चसुबन्धु- | 
सर्वास्तिवाद के इतिहास में चतुर्थ शताब्दी खुबणे युग मानी जाती 
है क्‍योंकि इसी युग में दो बड़े बड़े जाचार्यों' ने प्रामाणिक अरन्थों की 
रचना कर इस मत के प्रसाव को और भी चढाया। इनमें एक का नाम 
ड्ै--वसुबन्धु और दूसरे का संघमद्र | वसुबन्धु की प्रतिभा तथा पाणिड्य 
अलौकिक था । उनके अन्थ उच्चकोटि के हैं। इसी कारण उनकी गणना 
बौद्ध मत के प्रकाण्ड दाशनिकों में की जाती है । 
वसुबन्धु के पाण्डित्य तथा परमार्थ बत्ति का परिचय हमें यशोमित्र 
के कथन से स्पष्टठ: मिलता है। चशोमित्र का कहना है कि चपुबन्धु 
ने परमार्थ के लिए शास्त्र की रचना कर स्वयं शास्ता ( छुद्ध ) का कार्य 
सम्पादुन किया है। अतः इस छुद्धिमानो के अमग्नमणी को विद्वश्ञन ह्वितोय 
-चुद्ध के नाम से पुकारते थे३ । यह प्रशंसा वस्तुतः यथाथे है। चसुबन्धु 
ने अपना अभिधर्मकोष छिस्॒कर बुछघम का जो प्रसार तिब्बत, चीन, 
जापान तथा मंगोलिया आदि देशों में सम्पन्न किया है वह धार्मिक 
इतिहाल में एक कोतुददऊएण घटना है । 
इनका जन्म गान्धार के पुरुषपुर ( पेशावर ) नगर में कौशिक 
गोन्नीय एक ब्राह्मणकुछ में हुआ था। ये तीन भाई थे। जेठे भाई का 
१ परमार्यशास्रकृत्या कुवाणं शास्तृकृत्यमिव लोके। 
ये बुद्धिमतामग्रयं॑ द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः। 
तेन बसुचन्धु नास्नामविष्यपस्मार्थबन्धुना जगतः 
श्रमिधमप्रत्यासः कृतोड्यममिघर्मकोशाख्यः ॥ 
--स्फुटर्था पृ० $ 
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नाम था आये अपंग जिनका विचरण विज्ञानवाद के इतिहास के 
झवबसर पर किथा जायेगा । छोटे भाई का नाम था 'विरिश्ि 
दत्स' । चसुबन्धु मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय पसर्वोस्ति- 
चादियों फा चोल-बोला था। शिक्षा के लिए ये काइमीर गए। वहीं 
दविमापाशास्त्र का गाढ़ क्षष्ययन किया। तरुणाचस्था में ये अयोध्या 
आए. भौर अयोध्या सें ही ये विशेष रूप से रहने जगे । शास्त्रार्थ 
में सी बढ़े कुशछ थे। सुनते दें कि पक यार विन्ध्यवासी नामक 
सांख्याचार्य ने इनफे गुरु चुद्धमिन्न को शास्त्रार्थ में हरा दिया। चछुबन्घु 
उस समय उपस्थित नथे। गुरु के पराजय की बात सुनकर इन्होंने 
विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ के लिए छल्ञकारा। परन्तु उसके 'पहले ही ये 
सख्याचाय घराघाम फो छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। तब इन्हंनि 
पिन्ध्यवासी की 'सांख्य सप्तति' के श्षण्डन में 'परमार्थ सप्तति! की रचना 
की । इस अन्थ का उक्लेख तत्वसंग्रद के टीकाकार भाचार्य कमलशील 
मे घढ़े आदर के साथ किया है । 

चसुबन्धु के समय में बहुत मतसेद है । जापान के विद्वान 
डउावटर तकाकुसू €०० हई० बतलाते हैँ। परन्तु यद्द बात ठोक नहीं 
जचती । घसुबन्धु फे ज्येष्ट सहोद्र भंग के अर्न्थों का चीनी भाषा में 
णनुपाद धर्मरक्ष ने किया था। और ये घमरक्ष ४०० ई० में चीन में 
विद्यमान थे। चीनी भापा में भज्ुवादित परसाथ॑ कुत चसुबन्धु की 
लीवनी में ये भयोध्या के राजा के गुरु बतछाए गए हैं । उघर चामन ने 
अपने “काव्यालझ्षार दृत्ति ! में इन्हें चन्द्रगुत के तनय ( घन्द्रप्रकाश )' 


है: 


का घब्चिव बताया है। चन्द्रगुस से अमभिप्राय शुप्तवशीय घन्द्रगुप्त 





3 एवं आचार्यवसुबन्धुप्रभितिमिः कोशपरमार्थसप्ततिका दिषु अभिप्राय 
प्रकाशनात्‌ पराक्तान्तम्‌ | श्रतस्तत एवावगन्तब्यम्‌ | 
तत्वसमह; प्रष्ट १२६ | 
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अथम से दे१। अतः उनके पुत्र समुद्रगुत्त के समय में वसुबन्धु को 
स्थिति सप्रमाण मानी जा सकती है । इन्होंने ८० वर्ष का दीघ॑ जीवन 
थ्राप्त किया था | अठ; इनका समय २८० ई० से लेकर ३६० ई० तक 
मानना तकसंमत तथा उचित प्रतीत होता है | 

इनकी जिहा जिस प्रकार परपत्ष के खण्डन में कुशल थी उसी 
प्रसार इनकी लेखनी स्वपत्त के मण्दन में ह्ृतगति से चकछती थी । चीनी 
भाषा के त्रिपिटक में ६नके ३६ अन्थो का सहलेख मिछता है। इस 
नाम फे छ आाचायों का पता बोदध साहित्य से लगता है। भतः 
समीक्षा कर इनके मछ ग्रन्थों का पता छगाया जा सकता है। इनके 
हीनयान-छप्बन्धी निश्नलिखित अन्य विशेष उद्टेखनीय हैं !-- 


भ्न्‍्थ 


(१ ) परसाथसप्तत्ति--विन्ध्यवासी रचित सांख्यसप्तति का 
ऋर्ठन | 

( २ ) तकशारत्र--इस अन्य का चीनी भाषा में जज्मवाद परमार्थ 
ने ५६४० ईूँ० में किया | इसका विषय बोहून्याय है जिसमें तीन परिष्छेद 
हैं। पश्मावयच, जाति, तथा निम्नह-स्थान का क्रमशः वर्णन दैर । 

(३) वबादविधि-- इस अन्य के अस्तित्व के विपय में अनेक 
प्रमाण उपबब्ध हैं । “'घमकीति ने घादन्याय अन्य लिखा जिसकी 
ब्याख्या में शान्तरक्षित ( ७४०-८४० ) ने लिखा है---“अय॑ वादन्याय- 
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१ सोड्य संप्रति चन्द्रमुततनयश्चन्द्रप्रक्राशो थुवा, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिध्टया छतार्थश्रम: ॥ 
अधश्रयः कृतधियामित्यस्य च वसुबन्धु साचिन्योपत्षेपपरत्वात्‌ साभिप्रायलम्‌ | 
२--श्सका अंग्रेजी श्रनुवाठ डा० तुशी ( 97 पश्ण्ल 3) ने 
?9८९--9छा929 7.0ह7/० किया है| गायकवाड़ सीरीज । 


२१० बौद्ध दर्शन 


मार्ग सकछलोकानिवन्धनवन्धुना यादाविधानादी आयंवसुबरुना 
महाराजपथीकृत। । च्ुणणइ्च तदनुमहस्पां न्‍्यायपरीक्षायां कुमतिमतमत्त- 
सातए शिरःपीठपाटनपटुनिराधार्यदिद्वनागरादेः ।7? इस याशय से मालूम 
होता टे कि वसुमन्धु ने न्‍्यायशास्त्र पर याद विधान नामक ग्रन्थ 
छिठ्ला था। न्यायवातिंकतात्पर्य टोका में अनेक स्थानों पर वाचस्पठि 
मिश्र ने चसुनन्‍्धु के पादविधि का बहुशः उदलेए किया है। इन 
निरदेशों फी परीक्षा से स्पष्ट है फि एस ग्रन्य सें प्रत्यक्ष भनुमानादि 
प्रमाणों के छछण थे । घधर्मकीति फे ग्रन्य की तरद केवल निम्नद्स्थानों 
का ही चर्यन न था३ । 
(४ ) अभिघमंकोश 

चसतुयन्‍्धु का सर्वश्रेष्ठ सदृ्वपूर्ण अन्य यही है जिप्में भ्रमिधर्म के 
समस्त तत्त्व सक्षेप से चर्णित हैं। वेमापिकमत का यह सर्वस्व दै। 
विस्ापा फो रचना फे कनन्तर काश्मीर वेभापिकों की प्रधघानता सर्वे- 
सान्‍्य हुई। उस्ती मत को भाघार मानकर एस ग्रन्य का निर्माण 
छुआ २। सर्वास्तिवादियों का अभिधमम ही इसका प्रधान आश्रय देे३ । 
तथापि श्रपनी ध्यापकता के कारण यह कोश बोदूधर्म॑ के समस्त मर्तों 
को मान्य तथा प्रमाणभूत है। बाणभद्द ने तो यहाँ तक लिखा है कि 


, ३--न्यायवार्तिक--प्रष्ट ४०। प्रपरे पुनर्वेशयन्ति ततो्र्याहिशान 
प्रत्यज्ञभिति | इस पर टीका करते हुए वाचस्पति ने लिखा है--तंदेव 
प्रत्यक्षलत्ष॒णं समर्थ्य वासुबन्धर्व ततूप्रय हलक्षुणंँ विकल्पययितुसुपन्यस्यति । 
>त्तात्र्य टीका प० ११६ काशी । 

२. काश्मीर्ीमाषिकनोतितिद्धः, प्रयो मयाय॑ कयितोडमिपर्मः | 
अमिघर्मकोष--८।४० ( काशीविद्यापीठ का संस्करण ) 

३ योडमिधर्मो शानप्रस्थानादिरितस्य मदीयस्य शास्त्रस्याश्रयमूतः | 
ततो ह॒यार्षादमिधर्मादितन्मदीयं , शास्त्र निराकृष्टम--स्फुदाथी पू० १० 


वैभाषिक मत श्श्श् 


द्ाक्यमिक्षु दिवाकर मित्र के श्ाश्रम में शाक्य-शांसन से कुशज्ञ 
खुग्गे भी 'कोश” का उपदेश देते थे। यहाँ कोश” से अभिप्राय वसुबन्धु 
कृत अभिधर्मकोश” से ही है । जापान में इस अन्ध के आदर का 
पता इसी घटना से छगता है कि इस कोश के अध्ययन के लिए 'कुश? 
नामक सम्प्रदाय का उदय हुआ है। उस्रो प्रकार वसुबन्धु की 'विशप्ति- 
माद्रता-पिद्धि 'के अध्ययन के निसित्त युइ-शिकि! नामक सम्प्रदाय भाज 
भी विद्यमान है । इसका भनुवाद दो बार चीनी भाषा में हुआ--पर- 
मार्थ का ( ५६३-४६७ ई० » तथा हुं नखाँग का ( ६६५१-६३ ई०।॥ 
छ्ोनसांग इस कोश की व्याख्या में बड़े निष्णात थे । 'कोकि? तथा 
ोशो? नामक दो पाण्टित्यपूण व्याख्यायं. चीनी भाषा में विद्यमान हैं 
जिन्हें हुएनसांग के दो शिष्ष्यों ने उनके व्याख्यान को सुनकर निबद्ध 
किया था । 

यह ग्रन्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता 
चल्नता है-१ धातुनिदेश,२ इन्द्रिय निर्देश, ३ छोकधातु निर्देश,४कर्म निर्देश 
७ भनुशय निर्देश, ६ भाय पुद्गछ निर्देश ७ शान निरदेष तथा ८ ध्यान 
निर्देश । इस प्रकार ६ सौ कारिकाओं में बौछ्धूघम के सिद्धान्तों का मर्म 
नियदध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर भी यद्द सूत्र के समान- 
गूढ तथा सूट्ष्म है। इसके तातपय को व्यक्त करने के छिए भनेक 
आचघार्यों ने व्याख्यायें क्षिखो हैं जिनमें केवल एक ही टीका मृत्र संस्क्ृत 
में उपलब्ध है-- 

( ३ ) अभिधरसंकोशभाष्य--वसुबन्धु रचित ( संस्कृतमूत्न अप्राष्य, 
तिव्बती भनुवाद बुद्ध प्रन्यावडी सं० २० में १६१७ में प्रकाशित ) | 


(२) भाष्य टीका ( तत्वार्थ )-स्थिरमति रचित । 


किम मनिजअक लकी कम इनुनुुइानुाभााअाााााााााााााााा भा ल्‍ए्नएाल्‍॥ल्‍७७/एश्ल्‍न॥॥८॥/ए८एशनशणशशश्काणआआआथआखआखआओं 
१ 'त्रिशरणपरेः परमोपांसकेः शुकैरपि शाक्यशासनकुशलेः कोशं॑ 
समुपदिशद्धि/--हर्षचरित पु० २३७ ( निर्णय सागर ) | 
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(३ ) मर्मप्रदीप घृत्ति--दिटनाग रचित । 

(४ ) गुणमति रचित घ्याय्यायें स्फुटार्था में शल्छिल्ित 

(७) घसुमित्र (१३ ) हैं।। 

(६ ) स्फुटार्था-यशोमिश्न कृत ( मूलसंस्कृत में उपलन्घ है, केवक 
धथम फोदशास्थान ए॒द्ध अन्यावद्धी में ( सं० २१, १2१४ ) प्रकाशित । 
उसम्म अन्ध रोमन छिपि से जापान से प्रकाशित । सफुटाथो में कारिका 
पा साप्य दोनों की टीकायें हैं, चसुबन्धुदृत भाप्य के उपरब्ध न 
ऐने से रफुटार्था की कनेफ यातें समर में नहीं आातीं। भाष्य 
उपछब्ध हो जाय, तो बोश का भर्म कमिव्यक्त हो सकता है । 

(७ ) छच्॒णानुसारियी--पुण्यवर्धन । 

(८) झोपयिकी-- शान्तिस्थिर देव । 

इस ब्यास्या-सग्पत्ति से कोश के महत्व का किश्वित परिचय चछ 
छफता है। सच तो यह ऐ कि अमभिधर्मकोश एक ग्रथ न होकर स्वयं 
पस्तफ-माछा है जिसके अंश को लेकर टीका-टिप्पणी लिखी गई तथा 
फण्पन-सण्डन की परम्परा शुरु हुईं । अच्छी ध्यारपा के बिना यह प्रन्थ 
छुरह दै२। घौद्ध दर्शन के कोशमृत इस कोश का तात्पयं सब तक 


१ गुणमति वसुमिच्रायेन्योख्याकारेः पदार्थविवृत्तियाँ । 

सुकृता साभिमता मे लिखिता च तथायमर्थ इति ॥ 
“--स्फुरार्था १५ 
२ इस गन्थ का संस्कृत मूल अ्रप्राप्प था। पहले बेल्नियन विद्वान्‌ 
डा० पुत्रे (7 7., 96 8 शा ?0प5७॥ ) ने अदम्य उत्साह 
तथा अश्नान्त परिश्रम से चीनी श्रन॒वाद से फ्रेंच मे अनुवाद किया 
तथा साथ ही साथ मूल कारिकाओओं का संस्कृत में पुनर्निमाण किया। 
इसी आधार पर राहुल साक्ृत्यायन ने नई ,अल्पकाय व्याख्या के साथ 

देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है| 
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अनसिव्यक्त रहेगा जबतक अन्थकार का णपना भाष्य संस्कृत 
में न मिलेगा । 
(२ ) संघसद्र-- 

बसु बन्धु के समकालीन दो वेभाषिक आचार्यो' का अस्तित्व था--- 
( $ ) मनोरधथ--वसुबन्धु के मित्र और स्नेही थे। (२) संघभ/द-- 
चसुवन्धु के घोर प्रतिदवन्दी थे । चसुबन्धु के साथ इनके घोर विरोध 
का कारण यह था कि इनकी सम्मति में वसुबन्धु ने कोश के भाध्य में 
यहुत से ऐसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो 'विभाषा” से नितान्त 
प्रतिकूछ पढ़ते थे। पैमाषिक सिद्धान्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने 
दो अन्यों का निर्माण किया जो संस्कृत मूछ के अभाव में चीनी भाषा 
में भाज भी भनुवाद रूप से विद्यमान हैं।-- 

(१) अभिधरे-न्यायानुसार--यदद अन्य परिमाण में सवा 
'छाख इलोकाप्मक है। इसमें अमिधर्स कोशकी यड़ी कड़ी आारहोचना 
है। इसो कारण इसका दूसरा नाम है 'कोशकरका' ( अमभिघर्मकोश 
के लिए हिमबृष्टि)। संघमद्त को कोश की कारिका्ओों के विषय में विरोध 
नहीं था, परन्तु गद्यात्मक वृत्ति सोन्रान्तिक मत को प्रश्नय देने के कारण 
सापत्तिजनक थी । यह बृहत्काय अन्ध आठ प्रकरणों में विभक्त है, 
मनुवादक हुएनसांग, १७७१ पृ०; भनेक प्राचीन अथच भज्ञात ग्रन्थों 
का प्रमाण निर्दिष्ट कियो गया है । 

(२) अभिधर्मंसमयप्रदीपिका--न्यान्यानुसार खण्डनाध्मक 
अधिक है तथा दुरूह भी है। इसीकिए उप्के आवश्यक घिद्दान्तों का 
संज्षिप्त प्रतिपादन इसमें है। हुएनसांग ने चीनी भाषा में अनुवाद किया 
है। इसमें ५ प्रकरण हैं तथा भज्जवाद ७४६ पृष्ठों में हैं। अयोष्या हो 
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संघभद्र का कार्य क्षेत्र था। यहाँ रह कर इन्दोंने पूर्वोक्त दोनों पन्धों 
का निर्माण किया । हि 
इतर आचाय 
इन अन्थों के अतिरिक्त निम्नलिसित अन्य चीनी सापा में भनुवाद 
रूप से उपछब्ध होते हैँ :--- 


भन्ध लेसक अनुवादक 
(१ ) अभिधर्मासतशास्त्र-- घोष | २९० ई० में भनृद्वित । 
(२ ) अभिषमंहदुय-- धर्मोत्तर सघभद्र ने ३६१ ई० में 
चीनी में भनुवाद किया । 
(के ) ,, टीका--उपशान्त नरेन्द्रयशा, ६४६ ई० । 


(सत्र) » टीका-धर्मतार या | सिहर्र्मा, ४३४ ई०। 
घ्ंश्रनाता जो बसुमित्र के पितृष्य साने 


जाते हैं । 
(३ ) लोक :ज्षप्ति-पभिषर्मशास्त्र | परमार्थ । 
(४ ) भभिधर्म भूमिका 9. हुएनर्साग । 


(६ ) शारिपुच्च अ्भिधर्म अन्य ,, 

(६ ) लक्षणानुसारशास्त्र--ग्रुणमति | परमार्थ । 
( निदान भौर सार्यस्तत्य का पर्णन 
मिलता है )। 

सर्वोस्तिवादियों के मूल भ्रन्‍्थों का यही संकछ्तिप्त परिचय है। डा० 
तकाकुसू ने बढ़े परिश्रम से इनका चीनी अनुवाद की सहायता से 
परिचय दिया है२ । 

३ इन अन्यों के चीनी श्रतुवाद के लिए द्रष्वन्य प्रभात कुमार 
मुकर्णी--ग्रताशा [आॉशिशाप्रा8 गा एग्राा9, 

२ विशेष विवरण के लिए ब्ष्टव्य--पाली टेक्स्ट सोसाइटी 


जनेल, १९०४ । प्रभात कुमार मुकर्नी-वंगवाशा) यॉशिक्वांपाल व एगा8 
ए० २९८-- १२४ | 


चैभाषिक २१५४ 


सर्वास्तिवादियों के साहिध्य के विकाश, का परिचय संक्षेप में 
इस प्रकार दिया जा सकता है। 





सर्वास्तिवाद 
| 
शान्धार जामिधर्मिक काइमीर आभिधारमिक 
3५323 बडी अकेले सिशेलल लिन कह शी हल पम काली कि शकिकीत ९... >जवनिल शमी जलन के जल क टला क लीक मल हलक 
विभाषा शास्त्रिणः 


पधीन विभाषाशास्त्रिण: 
| 


चसुवन्धु (सौम्नान्तिक) रूघभद्त ( विशद्ध वेसाषिक ) 


हि र्चशि का 
पदञ्नदश परिच्छेंद ' 
चैमाषिक सिद्धान्त 

बुद्धधर्म के सिद्धान्तों के केन्द्र विन्दु को भत्नी भाँति जानना नितान्‍्त 
जावद्यक है । इसी तत्त्व के आाधार पर चुद्ध-दर्शन के समस्त सिद्धान्त 
«प्रतिष्ठित हैं। इस आधार का नाम है--घम । धर्म शब्द 

का प्रयोग भारतीय दाशनिक जगव्‌ में इतने विभिन्न और 

विचित्र अथों मे किया गया है कि हस प्रसक़ में इस शब्द की यथार्थ 
करपना से अवगत द्वो जाना बहुत ही आवश्यक दै। “घर्मी पे अभिप्राय 
भूत और चित्त के सूक्ष्म तत्वों से दे जिनका प्रथकृकरण और नहीं हो 
सकता। इन्हीं धर्मों के भाषात-प्रतिघात से वह वस्तु सम्पन्न द्वोती है 
जिप्ते हम जगत के नाम से पुझारते हैं। यद्द विश्व, बुद्ध धर्म की 
फरलपना के अनुसार क्या है? धर्मों के परस्पर मिऊन से एक संघातमात्र 
है। ये धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, ये सत्तास्मऊ होते हैं, इनकी सत्ता 
बुद्धघम के भादिम काल सें तथा वैभाषिक, सौबान्तिक भौर योगाचार को 
खर्वथा साननीय है। नैराक््परवाद की व्याख्या करते समय हमने दिख- 
त्वाया है कि पुद्दल्न नेरात्य के मानने का ही तापपये धर्मों की सत्ता में 
बिए्वात करना है। निर्वाण को कश्पता का सम्बन्ध इन धर्मों के 
अस्तित्व से नितान्त गहरा है। श्रतः इन धर्मों के रूप में भगवान बुद्ध 
के समग्र उपदेशों का साराश इस सुप्रसिद्ध पद्म सें प्रकट किया गया है--- 

ये धर्म्मा हेतु-प्रभवा हेठुं तेषां तथागतो ह्वदत्‌ । 
अवदब यो निरोधो, एवंवादी महाश्रमणः ॥ 

श्र्थात्‌ इस जगत्‌ में जितने धर्म हैं वे हेतु से उत्पन्न होते हैं । उनके 

दैतु को तथागत ने बतछाया है। इन धर्मो' का निरोध भी होता है। 
सद्दाश्रस ण ने इस निरोध का सो कथन किय्रा है। इस प्रकार घर्म, हेतु 
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जथा उनका निरोध--इन तीन शब्दों में दी भगवान्‌ तथागत के सहनोय॑ 
घरस का सार अंश उपस्थित किया जा सकता है। 

धर्म की करपना से निस्‍्तत्निखित बातें मान्य ठहरती हैं-- 

( १ ) भस्येक घर्स प्रथक्‌ सत्ता रखता दै--उथक्‌ शक्तिरूप है। 

(२ ) एक धर्म का दूसरे घस के साथ किसी प्रकार का--अन्‍्यो 
न्याश्रय समवाय-सम्बन्ध नहीं है। अतएुव गुणों के भतिरिक्त प्र्य की 
सत्ता नहीं होती, भिन्न मित्र इन्द्धियप्राह्न विषर्यों को छोड़कर भुतत! 
की पृथक सत्ता नहीं होतो । इसी तरह भिन्न मिन्न मानसिक व्यापारों के 
अतिरिक्त आत्मा की सत्ता सान्‍य नहीं है € घसम८ धनात्म नई 
निर्जीच ) । 

(३ ) धर्म छणिक होता है; एक छण सें एक धर्म रहता है; 
चैतन्य स्वयं तणिक है--एक क्षण के अतिरिक्त अधिक वह नहीं ठहरता 
शतिशीरऊ शरीरों की वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रस्युत लग्रे स्थानों में 
लये धर्मों का सनन्‍्तानरूप से यह भाविर्भाव है जो गतिशीक द्वष्य सा 
'दीख पड़ता है ( धर्मत्व-न्तणिकत्व ) । 

(४ ) धर्म आपस में मिलकर नवीन वस्तुको उत्पन्न करते हैं। 
झकेला कोई भी घधस वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। घर्म परस्पर 
मिछकर नवीन चस्तु का उत्पादन करते हैं ( संस्क्ृत ) 

(७ ) धर्म के परस्पर व्यापार से ज्ञो काय उस्पत्न होता हे वह 
कार्य-कारण नियम के दश में रहता है । हस जगत्‌ के समस्त धर्म आपस 
में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध, हैं । इसी का नाम है--प्रतीत्यससुत्पाद | 

( ६) यह जगत्‌ चस्तुतः इन सूक्ष्म ( ७२ प्रकार के ) धर्मों के 
सघात का ही परिणाम है। घस का यह स्वभाव ही है कि थे कारण से 
सत्पन्न द्ोोते हैं ( हेतु भभव ) और अपने विनाशकी भोर स्वतः अग्मसर 
दोते हैं ( निरोध ) । 

(७ ) विद्या तथा भ्रज्ञा परस्पर विरोधी धम हैं। णविद्या के 
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कारण जगत्‌ का यह प्रेवांह पूरे जोर से चलता रह्दता है और प्रज्ञाधम के 
उदय होने से इस प्रवाद्द में द्वास उत्पन्न होता है, जो धीरे घीरे शान्ति के 
रूप में परिणत होता है। अविद्या के समय धर्मो' का सन्‍्तान शरथकजन- 
साधारण ब्यक्ति-को उत्पन्न करता है। प्रज्ञा के ' समय अहंत्‌ ( सन्त- 
थार्य ) को । इस अपव्च का पूर्ण निरोध घछुद्ध की अवस्था का 
सूचक है । 

(८ ) इसलिए धर्मों को हम चार भागों में बाद सकते हैं-- 

प्वन्‍्चछायस्था ( दुःख ), चन्चछावस्था का फारण ( समुदय ), परम 
शान्ति की दुशा ( निरोध ), शान्ति का उपाय ( मार्ग )। 

(& ) इस जयत्‌ की प्रक्रिया का चरम अवस्तान “निरोध! में है जो 
निविकार शान्ति की दशा है। उस समय 'संघात' का नाश दो जाता है 
( असंस्कृत--निर्वाय ) इन मान्यतार्ों को सूत्ररूप से इस प्रकार रख 
सफते हैं १--धर्मता ८ नेर|स्य ८ उणिकत्व ८ संस्कृतत्व ८ प्रतीत्यससु- 

त्पन्नत्व 5 सास्रव-भनाखवत्व ८ संकूलेश-ध्यवदानत्व - दुःख-निरोध ++ 
संसार -- निर्वाण । 
धर्मों का पर्गॉकरण 

इन धर्मो' के अस्तित्व में वेसाषिकों को विश्वास है। इसीलिए 
उनकी 'सर्वास्तिवादी” संज्ञा सार्थक है। वेभापिकों के भजुसार यह नाना- 
त्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य है। इसकी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव हमें अपने 
प्रत्यक्ष शान के द्वारा प्रतिष्चण में होता है। चत्तु इन्द्रिय के द्वारा हम 
घड़े को देखते हैं, देखने से जानते हैं कि यद्द घढ़ा है। पास जाने पर 
हम उसे घड़े के काम में लाते हैं। वह पानी छाने के काम में झाता दे 

आदि जादि | अतः “अर्थक्रियाकारिता? होने के कारण से यदह्द घट यथार्थ 


4 द्वृष्टव्य डा०चेरबाट्स्की--एशाथशं (00०7०९७॥०ा ण॑ छ8760ग्राश- 
9, 74-75, 
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है भौर इस यथार्थता का शान हमें इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ररूप से होता है। 
अतः जगत्‌ की स्वतन्प्न सत्ता प्रस्यक्ष गम्य है, यह वेसाषिकों का सुख्य' 
साननोय तथ्य है। यह जगत्‌ भी दो प्रकार का है--बाह्य ( घट आदि ) 
भाभ्यन्तर ( दुःख, सुख आदि ); भूत तथा चित्त । इन दोनों अकार के 
जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर-निरपेष्ठ है । 

जगत्‌ के मूलभूत घस्तुओं (घर्स ) का विभाग चेभाषिकों ने दो 
प्रकार से किया है--विषयीगत तथा विषयगत । विषयीगत विभाजन' 
विषयीगत *सिंय की अपेत्षा से दोनों में प्राचीन है तथा अपेक्षाकृत 
वर्गीकरण डे सीधा भी है। स्थविर्वादियों को भी यह मान्य है| 

बुद्ध ने स्वयं इस विभाजन को अपने उपदेशों में अंगीकृत 
किया है जिससे इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। विषयोगत विभाजन 
तीन प्रकारों से होदा है :--- 

(१ ) पदञ्च स्कन्ध; ( २ ) द्वादश आयतन ; (३) भष्टादश धातु । 

(१) पद्चस्कन्ध--स्थूछ रूप से यह जगव्‌ नामरूपात्मक है। 
यह शब्द भराचीन उपनिषदों से जिया गया हे, परन्तु छुद्ध ने इसके भर्थ 
को किल्नित्‌ परिवर्तित कर दिया है। “रूप” जगत्‌ के समस्त भूर्तों का 
सामान्य जधिवचन है । नास?, मन तथा मानप्तिक प्रवृत्तियों की साधारण 
संज्ञा दै जिन्हें चेदना, संशा, संस्कार तथा विशानरूप से विभक्त करने पह 
हम चार स्कन्धों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत 
विभाजन 'पत्चस्कन्ध' है। 

(२) द्वादश आयतन--वस्तुओं का यह विभाजन पहले की 
अपेदा कुछ पिस्तृत दे । 'झ्रायतनः का च्युत्पत्तिजश्य कर्थ है प्रवेशमार्ग, 
घुसने का द्वार ( झआाय॑ प्रदेश तनोतीति आायतनम्र्‌ )। बस्तु का ज्ञान 
झकेछे ही उत्पन्न नहीं हो सकता । उसे अन्य घस्तुरओं की सहकारिता 





१ बद्रष्टव्य महानिदान सुत्त ( दी० नि० २१५ ),; संयुक्तनिकाय १६ 
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भ्पेक्षित है । इन्द्रियों की सहायता के बिवा विषय का शान रुदय नहीं 
डो सकता । जतः ज्ञानोप्पत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा 
सत्सम्बद्ध विषय को 'आयतन' दाब्द के द्वारा अमिद्दित किया गया है। 
इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी ६ हैं। इस प्रकार 
जायतर्नी की सख्या १२ है ४ ०- 


अध्यात्म-आयतत बाह्म-जायतन 

( भीतरी द्वार या इन्द्रियोँ ) ( बाहरी द्वार या विषय ) 

(१ ) चअक्षुरिन्द्रिय-आयतन (७ ) रूप-आयतन ( स्वरूप 
तथा वर्ण ) 

(२) शभ्रोत्न इन्द्रिय ,, (८)शब्द » 
(३ ) घाण 99 95 (६ ) गन्ध ११ 
(४) जिह्मा » 99 (१०) रस १9 
( ९ ) स्पर्श इन्द्रिय (११) स्पष्टच्य ,, 

( कार्येन्द्रिय भायत्न ) 
(६ ) छंद्धि इन्द्रिय (१२) बाह्मेन्द्रिय से भग्माह्य 

( सन इन्द्रिय-आयतन ) विषय ( धर्मायतन या धर्माः ) 


सर्वास्तिवादियों का कथन है कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत 
ने स्वयं प्रतिपादित किया । अपने उपदेश के समय उन्होंने स्वयं कहा कि 
समस्त वस्तुयं विद्यमान हैं। जब उनसे आग्रह के साथ पूछा गया कि कौन 
सी चस्तुएं ? वब उन्होंने कह्ा--यही द्वादुश आयतन | यह' सर्वंदा विद्य- 
मान रहता है भौर इसे छोड़कर भन्य वस्तुएँ विद्यमान नहीं रहती । इस 
कथन का शर्थ यह है कि वस्तु की सत्ता के छिए यह जावश्यक है कि 
या तो चह प्रथक्‌ इन्द्विय हो या प्रथक इन्द्रियभ्राह्मय विषय हो । यदि वह 
इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो उसकी सत्ता सान्‍्य नहीं--जिस 
प्रकार आत्मा की सत्ता, ज्ञोनतो इन्द्रिय है कौर न इन्द्रियों के द्वारा _ 
आशय विषय द्वी दै। इस वर्गीकरण में पहले के १३ भायतन ११ धर्मो" 


वैभाषिक सिद्धान्त * २२६ 


के प्रतिनिधि हैं। भन्तिम भायतन में शेष ६४ धर्मो' का भन्तर्भाव होता 
है। इसीलिए इसे धर्मायतन या 'धर्मा:' के नाम से पुकारते हैं। 


(३ ) अष्टादश धातु--धर्मो' का घातुर्ओों के रूप में यह विभाजन 
एफ नवीन इष्टिकोण से किया गया है। “धातु” शब्द वेधकशासत्र से लिया 
गया दे। वेयकशासत्र के अनुसार इस शरीर में अनेक धातुओं? का 
सन्रिवेश है, इसी प्रकार बुरछूधर्म इस जगत्‌ सें अनेक धातुओं की सत्ता 
मानता है। अथवा “धातु? शब्द खनिज पदार्थों के लिए व्यचहत होता' 
है। जिस पअरकार खान से “धातु? बाहर निकाले जाते हैं, उसी प्रकार 
सनन्‍्तानभूत जगत्‌ के भिन्न-भिन्न भ्वयवों'या उपकरणों को 'घाह? कहते' 
हैं। जिन शक्तियों के एकीकरण से घटनाओं का एक प्रवाह ( सन्‍्तान ), 
निष्पन्न होता है उनकी संज्ञा “घातु” है। धातुओं की संख्या अठारह है 
जिनमें ६ ६न्द्रियों, ६ विषयों तथा ६ विज्ञानों का अहण किया जाता है । 
इन्द्रिय तथा विषय तो चे ही हैं जिनका वर्णन 'भायतन” रूप से किया 
गया है। इन्द्धिय को विषय के साथ सम्पर्क में भाने पर एक प्रकार का 
विद्िष्ट ज्ञान ( विज्ञान ) उत्पन्न होता है जो इन्द्विय विषयों की संख्या 
के अनुसार ६ प्रकार का होता है। इस प्रकार अष्टादश धातु सें १२ 
भायतनों का समावेश होता है, साथ ही साथ इन ६ विज्ञानों का भी: 
योग होता है :-- 


६ इन्द्रियों ६ विषय 
(्‌ $) पप्लुर्घातु (७) रूपधातु 
(२) भोन्नधातु ( ८) शब्दधातु 
(३ ) घ्राणधातु ( ६ ) गन्धधातु 
(४ ) जिह्नाघातु ( १० ) रसघातु 
( ५ ) कायधाद ( १९ ) स्मध्च्यधातु 


( ६ ) सनोधातु (३२ ) धर्मंधातु 
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६ विज्ञान 

(१३ ) चातू प ज्ञान ( चज्त विज्ञान धातु ) 

( १४ ) श्रावण शान (( श्रोत्न विज्ञान धातु ) 

(१४ ) प्राणज शान ( प्राण-विज्ञान धातु ) 

( १६ ) रासन ज्ञान ( किह्ा विज्ञान धातु ) 

(१७ ) स्पर्शश शान ( काय-विज्ञान धातु ) 

(१८ ) भानन्तर चस्तुश्नों का शञान ( मनोविशान धातु ) 

इन धातुर्भों में १० धातु ( १-५, ७-११ ) प्रत्येक केवल एक हो 

धर्म को धारण करते हैं। धर्मघातहु ( न० १२ ) में ६४ धर्मों का अन्त- 
भाव है ( ४६ चेत्त, ३४ चित्तविप्रयुक्त, ३ भससक्ृत तथा १ भवित्प्ति ) 
चित्त वस्तुतः एक ही धर्म है, परन्तु इस विभाजन में चष्ट सात रूप 
चारण करता है क्योंकि वह व्यक्तित्व के स्वरूप-साधन में इन्द्धिय 
रूप ( मनोधातु ) से एक प्रकार तथा विज्ञानरूप से ५ प्रकार का होता है। 
विज्ञान चस्तुत, भभिन्न एक रूप होने पर मी भपने उद्यको लक्ष्य कर 
पार्थक्य के लिए ६ प्रकार का ऊपर निर्दिष्ट किया गया है । 


त्रेधाठुक जगतू का परस्पर भेद 


घुद्धधर्म में इस विश्व को तीन छोकों में विभक्त करते हैं । इसके 
लिए भी “धातु! शब्द पयुक्त द्ोता हैं, परन्तु ऊपर के पिभाजन में 'घातु' 
दाब्द भिन्नार्थक है, इसे कभी न भूलना चाहिए। जगत्‌ दो प्रकार के 
होते हैं-“-( $ ) भोतिक ( रूप घातु ) कौर ( २ ) अभौतिक ( अरूप 
धातु )। भौतिककोक दो प्रकार का द्वोता है--वासना या कामना 
से युक्त ज्ञोक ८ काम धातु भोर कामनाहदीन, विशुद्धभूत-निर्मित जगत्‌ 
( निष्काम ) रूप धातु । 'कायधातु' में जो जीव निवास| करते हैं उनमें 
ये अठारदों घातु विधमान रहते हैं। रूपधातु! में जीव केवछ चौदइ 
धातुर्भों से हो युक्त रहता है। उसमें गन्ध धातु ( संख्या £ ) तथा 
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रस धातु ( संख्या १० ), धाणविज्ञान धातु ( संझ्या १४ ) तथा जिह्ा- 
विज्ञान धातु ( संख्या १६ ) का भभाव रहता है । तात्पय है कि रूपधातु 
के जीवों में प्राण तथा जिह्न इन्द्रिको की सत्ता तो विद्यमान है, परन्तु 
वहाँ न तो गन्ध की सत्ता है, न रस की । भतएप तज्तन्य विज्ञानों का 
भी सुतरां अभाव है। 'अरूपधातु' भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयुक्त 
अष्ठादश धातुर्भो में केवछ सनोधातु ( संख्या ६ ), घमघातु ( स॑० १२ ) 
त्था मनोविशान धातु (सं० १८) की ही एकम्ान्न सत्ता है। इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के किए. हन विशान- 
चातुर्भों का परिचय आवश्यक है । 


(ख ) विषयगत वर्गीकरण 


भव धर्मों' का विषयगत विभाजन जारम्भ किया ज्ञाता है। सर्वास्ति- 
चादियों ने धर्मो' की संख्या ७७ मानी है। उनके पहले स्पविरवादियों ने 
३१७० मानी थी१ तथा उनके अनन्तर होनेवाले योगाचार ने पूरी एक सौ 
मानी है। इन तीनों सम्प्रदायों के अनुसार धर्म के प्रथमतः दो बड़े 
विसाग हैं--संस्कृत भौर असंस्कृत धमं । संस्कृत” शब्द का प्रयोग 
यहाँ प्रचक्षित रूप में न होकर विशिष्ट अर्थ में किया गया है। 'संस्कृतः 
का ध्युत्पत्तिदस्यथ अर्थ है सम््‌ ८ सम्भूय, भनन्‍्योन्यमपेचम कृताः जनिता 
इति संस्कृताः, भर्थात्‌ आ्रपस में मिलकर, एक दूसरे की सहायता से 
उत्पन्न होनेवाले, धर्म । संस्कृतघर्म हेतुप्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। भतएव 
वे भस्थायी, भनित्य, गतिशीक तथा जाद्धव ( रागादि मर्छों ) से संयुक्त 
होते हैं । इनके विपरीत धर्मो' को 'असंस्कृत' कहते हैं जो हेतुप्रत्यय से 
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१ पाली अभिषर्म के श्रनुसार धर्मो' की संख्या ७२ ही ठहरती 
है। चित्त--१, चेतसिक--२२, रूप---१८ तथा असंस्कृत--१ £ पूरी 
सख्या ७२ । चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊपर की संख्या दी गई है । 


२२४ / बोद्ध-दर्शन, 


झहत्पल नहीं होते, भतएच स्थायी, . नित्य, : गतिहीन तथा अनासव 
द्वोते हैं। । 

बुद्धधम आारम्मिक काल में धर्मो' का वर्गीकरण उतनी बैज्ञानिक 
शीति से नहीं किया गया था। इस चर्गीकरण में शिथिक्षता लक्षित होती 
है, परन्तु पिछले दाशनिकों ने उसे खूब युक्तियुक्त बनाकर उनकी संख्या 
निश्चित कर दी है। “असंस्क्ृतः घर्म का अवान्तर भेद नहीं हैर, परन्तु 
संस्कृत धर्मो' के चार अवान्तर भेद वेभाषिकों ने किये हैं--('३ ) रूप, 
(६९ ) घित्त, ( ३ ) चैतप्िक तथा ( ४ ) चित्तविश्रयुक्त । ये चारों भेद 
योगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थविरवादियों को श्रक्तिम प्रभेद सान्‍्य 
नहीं है । ु 

(के ) स्थविरवादियों के मत में रूप जद्टाइस प्रकार का, चित्त 
बवासी भेद, चेतलिक बावन भेद का है। इन तीनों के अतिरिक्त निर्वाण की 
कछपना है जो असंस्क्ृतधर्म का प्रतोक् है। “चित्तविप्रयुक्त! नामक चतुर्थ 
भेद की कएपना नहीं है । 

(ख ) सर्वारितिवादियों ,का वर्गीकरण अभिधर्सकोश के ऊपर 
अचलछमब्बित है । धर्मो' की संख्या इस मत र में पचहृत्तर नियत कर दी 
है--असंस्क्ृत धर्म तीन अकार, रूप इग्यारदद, चित्त एक, 'चेतलिक: 
छियालीस, चित्तविप्रयुक्त चौदद दे । 

(ग ) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण “विशप्तिसात्रताप्रिद्धि! के 
अज्लुसार है। धर्मों की सख्या पूरी एक सौ है जिनमें भसंस्क्ृतधम की 
सख्या है छ, रूप इृग्यारद्, चित्त भाठ, चेतसिक इक्थावन, चित्त- 
विप्रयुक्त चौषीस है । ध 


. १ संद्छतं ज्षणिकं यतः | “-+अमि० को० ४।२ 
२ द्रष्टन्य-अमभि० को० प्रथम कोषध्यथान, ४७ १ 
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तुलनात्मक वर्गोकरण 
धर्म स्थविरवाद सर्वास्तिवाद योगाचार 





श्रसंस्कृतत । डे ६ 
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इस परिष्छेद में हम सर्वास्तिवादियों के मत्तानुसार ७९ धर्मो' का 
संदिप्त विधरण भप्रस्त्त कर रहे हैं। तुलना के लिए. स्थविरवादियों तथा 
घिशानवादियों के मतों का भी उदलेख स्थान स्थान पर विभिन्‍नता दिखाने 
के लिए किया जायगा ॥ 
१--रूप 
रूप सर्वास्तिवादी मत में ११ प्रकार का होता है ;-+- 
(१ ) चक्षुरिन्द्रिय, (२ ) श्षोत्र इन्द्रिय, ( ३ ) घभाण इन्द्रिय, 
(४ ) जिहा इन्द्रिय, ( * ) काय इन्द्रिय, ( ६ ) रूप, (७) शब्द, 
(८) गन्धघ, ( £ ) रस, (१० ) स्प्रष्ट्य विषय, ( ११ ) भविज्ञप्ति । 
रुप का अर्थ साधारण भाषा में भूत! है। रूप की स्युत्पत्ति है-- 
रूप्यते इति सुपमू- वह धर्मजो रूप धारण करे। रूप का छत्तण है 
पप्रतिघत्व । 'प्रतिघ! का भर्थ है रोकना | बोछूघ् के अनुघार रुपधमे 


$ रूप $८ ही हैं। शेष की सत्ता औपाधिक है, अ्रतः उनकी 
गणना यहाँ नहीं होती । 

२ उपाधिभेद से चित्त की गणना ८६ अथवा १२१ है। किन्तु 
ययाथरथ में रित्त १ ही है। अतः अभिषर्म मे केवल ७२ द्दी पदार्थ हैं। 

श्र 
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एक समय में जिस स्थान को अदहण करता है, वही स्थान दूसरे के 
द्वारा अददण नहीं किया जा सकता। झरूपधर्म के ऊपरिर्निदिष्ट विभाजन 
पर दृष्टि डालते दी स्पष्ट है कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ गृद्ीत हैं--- 
एक वाह्य-इन्द्रिय तथा दूसरे उनके आाश्य-विपय। इनझहे अतिरिक्त 
अविज्लप्ति! नामक विशिष्टधर्म की भी गणना है। ! 
सर्वास्तिवाद यथार्थवादी दर्शन है भर्थाव्‌ हमारी इन्द्रियों के द्वारा 
याद्य जगत्‌ का जो स्वरूप प्रतीत होता है उसे चह घत्य तथा यथार्थ मानता 
अिय हैं। वह परमाणुर्थों की सत्ता मानता है। विषय हो 
परसाणुभों के पुञश्लर्प नहीं हैं, प्रत्युत इन्द्रियों भी 
थ्रमाणुनन्य हैं । जिध्े हम साघारणतया 'मेन्रः के नाम से पुकारते हैं, 
यह वस्तुतः चक्षुरिल्द्रिय नहीं है। च्चु; वल्तुताः अतीन्द्रिय पदार्थ दै 
निप्की सत्ता इस भौतिक नेत्र में विद्यमान है। नेन्न अनेक परमाणुभों 
फा पुञ्न है। इसमें चारों मद्दामूतों ( पृथ्वी, जलन, तेज तथा वायु ) के 
तथा चार इन्द्रियग्राद्य विपयों के ( शब्द की साधारणतयथा उपेद्या की 
जाती है ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं । साथ ही साथ उप्तमें कार्येन्द्रिय 
के तथा चक्षुरिन्द्रिय के भी परमाणुश्नों का भस्तित्व है। इस प्रकार नेत्र 
परमाणुओं का संघात है। चसुबन्धु ने चन्तुरिन्द्रिय की स्थिति का विशदी 
करण एक सुन्दर दृष्टान्त के सहारे किया है । जिस प्रकार आटे का चूर्य॑ 
पानी की सतह से ऊपर पैरता रहता हे उसी प्रकार चक्षुरिद्धिय के सूद 
परमाणु नेन्न की कनीनिका ( पुतछी ) के ऊपर फेले रहते हैं। बुद्धघोष 
ले सी हसी अरकार अपना मत अमिव्यक्त किया है। ओन्रेन्द्रिय के 
दिपय में पसुबन्धु का कथन दै कि जेसे किस्ली वृद्ध की छात्र उतार छी , 
जाय तो वह झपने भाप सिकुढ जाती है, इसी प्रकार वद परमाणु 
जिससे भोन्न इन्द्रिय घनी दे निरन्तर सिकुद जाती है । प्राण इल्िय के 
परमाणु चथधुनों के भीतर रहते हैं। रस इन्द्रिय के परमाणु जिड्डा के 
ऊपर रहते हैं भोर आकार में अघंचरद्ग के ढंग के होते हैं । काय 
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( स्पशे ) इन्द्रिय के परमाणु समस्त शरीर पर फैले हुए रहते हैं। 
शरीर में जितने परमाणु होते हैं उतनी ही काय-इन्द्रिय के परमाणुर्थों की 
संख्या रहती है । शरीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ रुपशें इन्द्रिय 
का कम से कम एक परमाणु अवश्य विद्यमान रहता दे । वसुबन्धु का 
कहना है कि इन काय-परमाणु्भों का आकार ख्त्रियों और पुरुषों के छिए 
पुक ही समान नहीं रहता । इन्द्रिय के परमाणु्भों को इतनी सूक्ष्म 
विधेचना घौछ्ध भाचायों की अपनी विशेषता है। . 
बौद्ध पणिडितों ने चक्चू तथा श्रोत्र को अन्य इन्द्रियों से महण दाक्ति 
की दृष्टि से पथक्‌ स्थान दिया है। ये दोनों इन्द्रियाँ अपने विषयों को 
इन्द्रियोंके. मे से ही अह्ण कर सकती हैं १। इन दोनों सं तेज 
दो प्रकार *निंय चर, है जो दूर से ही वर्ण को देख लेती है और 
तुरन्त चक्त्‌ विज्ञान को उत्पन्न कर देती है। चक्त्‌ से कुछ 
न्‍्यून श्रवण इन्द्रिय का स्थान है। प्राण, जिह्ा और काय इन्द्रियाँ 
पाप्त से ही विषयों को अहण करती है । इन इन्द्रियों की एक विशेपतार 
है कि ये भपने विषयों को उस्री मात्रा में अहण फरती हैं जिनके परमाणु 
उनके परसाणु के बराबर हों | अगर विपय के परमाणु अधिक हों, तो पहले 
छण में ये इन्द्रियों उस विषय के उतने ही भागकों ग्रहण करेंगी और दूसरे 
ज्ञण में शेष भाग को ग्रहण करेंगी । परन्तु इन दोनों छुणों में इतना कम्त 
शस्तर होता है कि साधारण प्रतीति यही दोती है कि एक ही क्षण सें 
पूरे पस्तु का महणय किया गया है। चक्तु भौर श्रोन्न इन्द्रियों के लिए 
विषय की परिमित मात्रा का होना भावश्यक नहीं है। ये एक ही दण में 
विशाल तथा छघु दोनों प्रकार के वस्तुओं को अद्दग कर लेती हैं । झाँक्ष 





अलन्कन, 


३ श्रप्राप्तार्थान्यक्षिमनः श्रोत्रारिण चयमन्यथा | 
₹ घाणादिभिस्रिमिस्तुल्यविषयग्रहर्ण मतम्रु॥ "८ 
“-अ्रमि० को० १४३ 


२२८ बोद्ध दर्शन * 


बड़े से बड़े पवत को तथा सूचम से सूक्ष्म बात्र के अग्रमाग को एक ही चण 
में देख सकती है तथा कान सूच्रम शब्द ( जैसे मच्छुरों की भनभनाहट ) 
तथा स्थूज शब्द ( जैसे मेघ के गजन ) को एक ही क्षण में खुन सकता 
है। सर्वास्तिवादियों का यदह् विवेचन हमारे लिए बड़े महत्व का है १। 


६--रूप विषय 

इन्द्रियों के विषयों का विशेष विवरण अभिघर्मकोष के प्रथम परि- 
बद्धेद में किया गया है। चतक्तु का विषय “रूप! है जो प्रधानतया दो प्रकार 
का होता है--चर्ण ( रंग ) तथा संस्थान ( भाकृति )। संस्थान भाढ 
प्रकार का होता है--दीघे, हस्व, वर्तुत ( गोला ), परिमणडल ( सूचम- 
गो ) उन्‍नत, अवनत, शात ( सम आकार ), विशात (विषम आकार) । 
वर्ण बारह प्रकार का ह्वोता है जिनमें जरीक, पीत, छोहित, अचदात 
(छुञ्ज ) चार प्रधान वर्ण हैं तथा मेघ ( मेघ का रंग ), धूम, रज, 
महिका ( प्रृथ्वी या जछ से निकलनेवाले नीद्वार का रंग ), छाया, भातप 
( सूर्य की चम्रक ), भाकोक ( घन्द्रमा का श्ञीत प्रकाश ), अन्घकार--- 
शप्रधान रंग हैं । 

(७ ) शब्द आठ प्रकार का होता हैर । ( ३ ) उपात्त सहाभूत- 
हेतुक ८ शानशक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न । ( २ ) अनुपात्त- 
मद्वाभूतहेतुक -- शानशक्ति से ह्वीन भचेतन पदार्थों के द्वारा उत्पन्न । (३) 
सत्त्वाख्य + प्राणिजन्य वर्णात्मक शब्द, (४) असत््वाख्य +-घायु- 
बनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द्‌। प्रत्येक सनोश् भौर अमनोश 
भेद से भाठ प्रकार का है । 

(८ ) गन्ध के चार प्रकार दैं--( १ ) सुगन्ध, (२ ) दुर्गन्ध, 


१ यह विवेचन अभिषर्म-कोषभाष्य के आधार पर है। द्रष्टव्य 
क्‍(६०ए०एटायनशिशापत 6 छच्चेंतगाश एं्रॉी05097ए पृ० ११६-१ २२९ 


३ अमिघर्सकोष ॥६, १० 
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(३ ) उत्कट, (४ ) अनुत्कट । समगन्ध भोर विषपमगमस्ध--ये दो 
प्रकार अन्यत्र उपलब्ध होते हैं जिनमें समगन्ध घरीर का पोषक होता है 
खौर विपमगन्घ शरीर का पोषक नहीं होता । 

(६ ) रस के ६ प्रकार हैं--(१) मधुर, (२) भग्ल, (३) चरण, 
(४ ) कठ, (९ ) कषाय, ( ६) तिक्त । 

( १० ) स्प्रष्टटय 5 स्पर्श । काय इन्द्रिय से स्पश की प्रतीति होती 
है। यह ११ का प्रकार है--प्ृथ्वी, भप्‌, तेज, वायु-इन चार मद्दाभूतों के 
स्पर्श तथा ७ भौतिक स्पर्श--श्लक्षण ( चिकना ), ककश ( खुरखुरा ), 
छघु ( हऊका ), गुरु ( भारी ), शीत, बुस॒क्ञा ( भूख ) तथा पिपासा 
(प्याल )। यद्द भाश्चय॑ की बात है कि शीत, भूख, प्यास की गणना 
स्पर्श के अन्तर्गत है । परन्तु यह समझना चाहिए कि ये नाम प्राणियों के 
के उन भावों के हैं जो तीन प्रकार के स्पश के परिणासों से उत्पन्त 
होते हैं । 

(१३ ) अविज्ञप्ति--कर्म का यह एक विशिष्ट प्रकार है। कम दो 
अकार का होता है--( १) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतना$ 
का अर्थ मानस कर्म है तथा 'चेतना जन्‍्य से भभिप्रायः कायिक 


तथा वाचिक कर्म से है। चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार भौर हैं--पिशप्ति 
तथा भविज्ञप्ति२ । 


(विशप्ति! का अर्थ है--प्रकट कर्म तथा भविज्ञप्ति का भर्थ भ्रप्रकठ, 
छनमिष्यक्त कम । कर्म का फछ भवद्दयय होता है, कुछ कर्मो' का फल 
शअभिव्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मो' का फकछ सथः अभिव्यक्त 
नहीं होता, भत्युत वद्द काछान्तर में फल देता दे । इन्हीं दूसरे प्रकार के 
कर्मा की संशा 'भविश्प्ति'' है । यह बस्तुत) कम न होकर कम का फल 


३ चेतना मानस कर्म तज्जे चाफृकायक्मणी। “+अ० को० ४।१ 
२ द्रषव्य--अभिधर्मकीष का चतुर्थ कोशस्थान । 
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है, सोतिक न होकर नेतिक है। उदादरण के लिए, यदि कोई न्यक्ति 
किसी अत का अनुष्ठान करता है तो यह विशप्ति कर्म! हुआ परन्तु इसके 
अनुष्ठान से उसका विशान गूढ़रूप से शोभन घन जाता है। यह हुआ 
शविशप्ति कम । इस प्रकार “अविशप्ति! वशेपिकों के “भदृष्टाः तथा 
मीमाँसकों के “अपूर्श! का बौद्ध प्रतिनिधि है। चेशेपिकों के मत में कुछ 


घदनायें ऐसी होती हैं मिनके कारण को इस भरी भाँति नहीं जानते । 
इपके लिए 'भदृए्' कारण रहता है। 


सीमांसक छोग “अपूर्च' नामक नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। 
सदयः सम्पादित भनेक यश याग झाज ही फल उत्पन्न नहीं करता, अत्युत 
बह “अपूर्च' रत्पन्न करता है जो कालान्तर में उस फर्म के फल्ष के प्रति कारण 
बनता है। अविशृप्ति! की करपना 'अपूर्य! से सर्वधा साम्य रखती है! 
भविश्ति को रूप का प्रकार मानना सयुक्तिक है। भिस्त प्रकार छाया पदाथे 
के पीछे पीछे सदा चलती है, उसी प्रकार शविज्ञत्ति भी भौतिक कर्म का 
अनुसरण सर्वदा करती है। भतः वह रूप ही (भूत ) है। इस तथ्य 
को सूचना घसुघन्धु ने 'अविशप्ति! के स्वरूप बतछाते समय स्पष्टरूप से 
कु विज्ञिप्ताचित्तकस्थापि, योउनुबन्घधः शुभाशुभः | 
महाभूतान्युपादाय. सा टमविशृप्तिरुच्यते३ ॥ 
तुलना--योगाचार सत सें रूपधस ११ ही माने जाते हैं, परन्तु 
स्थविरवादियों की कर्पना से उनकी संख्या २८ है; जिनमें ४ महाभूतों, 
है इनिद्रयों तथा €विषयों के अतिरिक्त भोजन, भाकाश, चेष्ा, कथन, जन्म, 
स्थिति, दास रत्यु आदि की गणना है। इस वर्गीकरण में नियसबद्धृता 
नहीं है। इसीलिए सर्वास्तिवादियों ने कुछ धर्मो' को चित्तविप्रयुक्त 
-धर्भो' के भनन्‍्तर्गत रखकर अन्य धर्मों की गणना में उपेक्षा फो है। 


१ अ्भमिषरकीष ११११। अविशप्ति के भेद फे लिए द्रष्टव्य-- 
अमभि० कीष ४।१३-२५॥। 
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२--चित्त 

पिछछ्ले किसी भकरण में बौद्धों के अनाध्मवाद की पर्याप्त समीक्षा की 
गई है। बौद्ध अन्थ इस तर्व के वर्णन करने में कभी नहीं श्रान्त होते 
कि इस जगत्‌ में जाव्मा नासक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तुओं का 
अर हक कोई रवतन्त्र पदार्थ नहीं है, चह केवल हेतु भौर प्रत्यय के परस्पर 
मिश्रण से उत्पन्न होता है। साधारण रूप से जिसे हम , जीव” कहते हैं, 
धौद्ध छोग उसी के लिए चित्तः शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की 
सत्ता तभी तक दे जय तक इन्द्रिय तथा आद्य विषयों के पररुपर घाव- 
प्रतिघात का अस्तित्व है। ष्योंट्ी इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पर घात- 
;्रतिघात का अन्त हो जाता है, शस्योंट्टी (चित्त! की भी समाप्ति हो जाती 
है। यह करपना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिचादियों को दी सान्य 
नहीं है, अपितु योगाचार मत में भी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र पदार्थ- 
विशेष नहीं है । इस सत में चित्त ही निःसन्दिग्ध एकमात्र परम तत्त्व है, 
परन्तु इतने पर भी उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। भत्येक चित्त 
प्रतिकष्तण सचंदा परिवर्तित होता रहता है और कार्य-कारण के नियमानुसार 
लवीन रूप घारण करता रहता है । 


बोद्ध दर्शन सें चित्त, मन तथा विज्ञान समानाथक साने जाते हैं। 
इस त्रिविध नामकरण के लिए कारण भी हैं। 'सनस” की य्युत्पत्ति बौद्ध 
ग्रन्थों से 'सा? धातु से बतल्ाई जाती है । भा का सथ है सापना, जोखना, 
किसी घस्तु के विषय में निश्चय करना। अतः जब हमें चित्त के 
निर्णयात्मक प्रश्नत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब हम 
मन का : योग करते हैं। “विज्ञान! इन दोनों की भपेद्या पुराना शब्द 
है, क्‍योंकि प्राचीन पाछी 'सुत्तों' में दोनों शब्दों की भपेत्ता 'विशानः 
बडुलतर प्रयोग मिलता दै। चिप वस्तर्ओों के अदण सें जब प्रधुत्त होता 
है, तय उसको संशा “विशान है ( विशेषेण ज्ञायते अनेनेति विशानम्‌ ) । 


रु ३ रे 5 बोद्ध-दर्शन 


चित्त का अर्थ है--किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान, आलोचनमात्र, 
या निर्विकत्पषक शान । चित वस्तुतः एक ही धर है, परन्तु आज्वम्बनों की 
'भिन्नता के कारण वह निम्नलिखित ७ प्रकार का होता है--- 

(१ ) मनछू-षष्ठ हर्द्विय के रूप में विशान का अस्तित्व । सन के 
द्वारा हम बाह्य इन्द्रि यों से अगोचर पदार्थों को «या अमूत पदार्थों" को 
अह्ण करते हैं। मनोविज्ञान के उदय होने से पूर्व कण का यह 
प्रतीक है । 

(२ ) चक्षुविज्ञान--चढ्दी आछोचन शान जब वह चक्तुरिन्द्रिय के 
ड्वारा सम्बद्ध द्वोता है । 

(३ ) श्रोन्नविज्ञान वही भाछोचन शान जब श्रोत्रादि 

(४ ) घाण विज्ञान इन्द्रियों से सम्बद्ध होता है, तब उसकी 

(५ ) जिहा विज्ञान | ये विभिन्न संज्ञायें होतो हैं । 

(६ ) काय विज्ञान 

(७ ) सनोविज्ञान--बिना इन्द्वियों को सहायता से ही जब भमू्त 
पदार्थों का भाल्लोचन ज्ञान होता है, तब उसको संज्ञा “मनोविज्ञाना 
होती है । 


(३) चैत्तधर्स 


चित्त से घनिश्रूप से सनन्‍्वन्ध रखने के कारण इन्हें 'चित्तसंप्रयुक्त 
घ॒र्म' भी कहते हैं। इनको संझया ४६ दे जो नीचे के & भ्रक्रारों में 
पिभक्त किये जाते हैं--- 
क--१० चित्तमद्वाभूमिक धर्मे। 
ख--१० कुशलमद्वाभूमिक धर्म । 
ग-- ५ व्लेशमदहासूमिक धर्स 
' घ-- २ भकुशलूमहाभूमिकघमे । 
ड--१० डपकक्‍लेशभूसिक धर्म ॥ 


ई 
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च-- ८ अनियमितभूमिक धर्म । 
पद ।" 

इन धर्मों पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुछ सानसिक 
व्यापार शोभन कर्मों" के भनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिपय भशोभन 
कर्मो' के और कतिपय अनुभयविध कर्मो' के भनुष्ठान से । 

क--चितमहामूमिसघस--साधारण मानसिक धमम हैं जोविशञान 
के प्रतिष्षण में विद्यमान रहते हैं । ये धर्म सख्या में दश हैं :«« 

4 बेदना--अलुभूति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 

२ संज्ञा--ताम । 

३ चेतना१--प्रयत्न ( चित्तप्रस्यन्दः ) । 

४ छन्द--अ्रभीष्ट वस्तु की अभिराषा (अमिप्रेते घत्तुनि अभिकाषः ) 

७ स्पर्श--विषय तथा इन्द्रियों का प्रथम सम्बन्ध । 

६ प्रशा--मत्ति, विवेक जिसके द्वारा संकीर्ण धर्मो' का पूरा पूरा 
श्रथककरण होता है ( येन संकोर्णा इव धर्माः पुष्पाणीव प्रविच्यन्ते ) । 

७ स्वृति--स्मरण ( चेतलो5प्रमोषः ) | 

मे सनपिकार--भवधान | 

५ अधिमोक्ष--वस्तु की धारणा (आउम्बनस्य ग्रुणतो5वधारणम ) । 

१० समाधि--चित्त की एकाग्रता (येन चित्तं प्रबन्धेन एकन्रालस्बने 
दतंते )। 

तुझना--स्थविरवादियों तथा विज्ञानवादियों ने प्रथमत/ इन धर्मो” 
में दो प्रधान विभाग किया है--सामान्य और विशेष | स्थविरघादियों 
का चर्गोकरण विशेष युक्तियुक्त तथा क्रमबद्ध नहीं है, परन्तु विशान- 
वादियों का विवेचन दोनों फो भपेज्ञों सयुक्तिक तथा क्रमिक है । 





१ आधुनिक मनोविश्ान में प्रथम तीनों बातें ॥॥6०ा०, 
47072776007 वया एणाध्रफ के नाम से प्रप्तिद्ध हैं । 27 
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स्थविरवादमत सम्मत--सूची--३३ घस । 

स्पश, चेदना, संरा, चेतना, एकाग्रता, 
सनस्कार तथा जीवितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति) 
विज्ञानवादियों का वर्गीकरण--१३० धर्म 

६ सासान्य धर्म--सनस्कार, स्पशे, वेदना, संशा, चेतना । 

£ विशेष धसम-छन्द, अधिमोछ्, स्थति, समाधि भौर मति। ' 

ख--कुशलमद्दाभूमिक धरमे-- दस शोभन नेतिक संस्कार जो भछे 
कार्यों के भलुष्ठान के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हैं--- 

(१) भ्रद्धा--वित्तकी विशुद्धि (२) अप्रमाद--शोभन कार्यों में 
जागरूकता ( कुशछानां धर्माणा प्रतिकृस्भनिषेषणस ) ( ३ ) प्रश्रव्घि--- 
दित्त की छघुत्ता ( ४ ) अपेक्षा--व्रित्त की समता, प्रतिकूछ चस्तु से प्रभा- 
दित न होना ( चित्तस्य समता यद्योगात्‌ चित्त अनायोगं चतंते )' 
( ९ ) द्वी--अपने कार्यों के हेतु छज्जा ( ६) अपत्रपा--दूसरों के कार्यों 
की भोर छण्जा (७) अलोम-त्यागभाव (८ ) भद्देष--मैत्री ( ९ ) 
अहिंसा-- ह्िसा न पहुँचाना ( १० ) बी - शुभकारय में उत्साह | ' 

तुझमा--विज्ञानवादियों ने इन दशा धर्मों को माना है, परन्तु 
मोह! नामक नया धर्म इसमें जोड दिया है। अभिधर्सकोप” के 
अजुसार यह 'अमोह” मति के द्वी सदश है। अतः इसकी नयी गणना 
नहीं की गई है। स्थविरवादियों ने इस वर्ग में २६ धर्मो' को स्वीकार 
किया है.। 

ग-छेशमहाभूमिक घम-चुरे कार्यो के विशान से सम्बद्ध ६ धर्स- 

- १ मोह (८ अविद्या )--भश्षान, प्रशा ( क, ६ ) से विपरीत घम, 
इस सपार का, मुझ कारण । २ श्रमाद ८ धसावघानता, भग्रस्ाद 
(सर, २ ) का विपरीत धर्म । ३ कौसीघ ८ कुशछ कार्य में भअ्रनुत्साई,, 


७ साम्तान्य धर्स--- | 
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भालस्य ७ अश्राद्धय ८ अरछ्ा का अभाव &£ र्याव ८ अकसमण्यत्ा 
२ भोद्धत्य 5 सुख तथा क्रीडा में सदा कगा रहना ( चेतसोडइनुपशमः ) 
ये छह्दो धर्म नितान्त भशोभन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कभी 
कभी अन्तिम निर्वाण उत्पन्न करने के लिए ये अव्याकृत ( फल में 
उदासीन ) भी रहते हैं। सत्कायद्ृष्टि उत्पन्न करते हैं भर्थातव्‌ आत्मा की 
सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं । अतः छिष्ट हैं । 
घ--अकुशलमद्दाभूमिकधमे--२ 

ये दोनों धर्म सदैव घुरा फत्न उत्पन्न करते हैं । अतः ये भकुशल दैं--- 

१ भाहीकक्‍्य--अपने ही कुकर्मो' पर लज्जा का ध्भाव (हीयोडभावः ) 

२ अनपतन्नता--निन्‍दनीय कर्मो" से भय न करना ( अव्े पट्मि- 
गंदिते भयादशित्वम्‌ ) । 

उ---उपक्लेशभूमि कधसे -- दस परिमित रहनेवाले वेश उत्पादक 
धर्म ये हैं-- 

३ क्रोध--गुरुला करचा । २ प्रक्ष-छुछ या दुस्स । ३ सात्सये-- 
राहु। ४ ईर्ष्या-घुणा । ४ प्रदास--चुरे वस्तुश्नो को आद्य मानना 
( सावशवस्तुपरामशे: )। ६ विहिंसा--कष्ट पहुँचाना । ७ उपनाह-- 
मेत्री को तोड़ना, शतन्रुता, बछवैरसाव | ८झ साया--छुछ । ६ शाब्य-- 
पशठता । १० सद--भात्ससम्मान से प्रसन्नता | 

ये दुर्सो धर्म बिरकुझ मानस हैं: ये मोह या भविद्या फे साथ सदा 
सम्बन्ध रखते हैं | अतः ये ज्ञान के द्वारा दवाये जा सकते (दृश्ह्विय ) हैं, 
समाधि के द्वारा नहीं ( भसावनाहेय नहीं हैं )। अतः इनका प्रभाद 
व्यापक नहीं माना जाता--परीक्तमूमिक भर्थाव्‌ छुद्ध भूमि वाले माने 
जाते हैं । 

प--अनियतभू मिकधर्स--ये धर्म पूर्व धर्मो' से भिन्न हैं। इनकी 
घटना की भूमि निश्चित नहीं हैं--- 

१ कोझृत्य--खेद, पश्चात्ताप । २ सिद्ध (निद्रा) ८ विस्टृति परक 
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चित । ३ वित्तरक--कद्पना परक चित्त की दुशा ४ विचार--निशुथय | 
६ राग--प्रेम, । ६ द्वेप--घछुणा । ७ सान--अपने शुर्णों के विषय में 


शोभन होने की भावना, अस्रिमान, घमंड। मे विविकित्सा--संशय 
घन्देह । 


इन धर्मो में अन्तिम चार धर्म--राग, द्वेष, मान और विविकित्सा- 
चार कलेश माने गये हैं। पाँचवा कलेश मोह! है जिसकी गणना पलेश- 
महाभूमिक धर्मों में प्रथ्स की गई है । 

४--चित्तविप्रयुक्त धमं--१४ 

इन घर्मो' का न तो भौतिक धर्मो' में समावेश होता है न चेतघर्मो” 
में । भत्तः इन्हें 'रूप-चित्तन्विप्रयुक्तों कहते हैं। इसीलिए इन धर्मों का 
पृथक चर्ग माना जाता है। 

4 प्राप्ति--धर्मो' को सन्‍्तान रूप में नियमित रखने चाली शक्ति । 

२ भ्रप्राप्ति--प्राप्ति का विरोधी घ्म । 

३ निकाय-सभागता ८ प्राणियों में समानता उत्पन्न करने वादा 
धर्म । यह चेशेषिकों के 'सामान्य” का प्रतीक है। 

४ भासंजशिक--घह शक्ति जो प्राचीन कर्मों के फकाचुसार सलनुश्यको 
चेतवा हीन समाधि में परिवर्तित कर देती है । 

७ भर्सशी-समापत्ति--सानस्त प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि को दष्षा 
सत्पन्न की जाय । 

६ निरोध-पमापत्ति--वह शक्ति जो चेतना को बन्द कर निरोध 
उत्पन्न करती है । 

७ जीवित--ज्िस प्रकार बाण फेंकने के समय जिप्त शक्ति का प्रयोग 
करते हैं वह उसके गिर जाने के समय को सूचित कहती है । उसी प्रकार 
जन्म के समय की शक्ति जो रत्यु की सूचना देती दै--मीवित रहने 
नी शक्ति । 

८ जाति---जन्म । £ स्थिति--जीवित रहना । १० जरा --बुढ़ापा, 
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दास । ११ अनित्यता--नाश । १२ नामस-काय ८पढद । १३ पद-काय ८ 
वाक्य । १४ व्यक्षन-काय ८ वर्ण । 

विप्रयुक्त चर्म के विषय में बौद्ध दाशनिकों को महत्ती विप्रपत्ति है । 
स्थविरवादियों ने इसकी छउपेक्षा की है। इस वर्ग को वे अंगीकर नहीं 
करते । सर्वास्तिवादियों ने ही इन्हें महत्त्व प्रदान किया है तथा इनकी 
स्‍्वतन्त्र स्थिति मानने में वे ही अग्रगण्य हैं। सोत्रान्तिकों ने इस चर्ग का 
खरणठन बढ़े ऊद्ापोह के साथ किया है। सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष 
की पुष्टि विशेष सतकता से की है। योगाचारमत इस विषय में 
सोत्रान्तिकों के ही भनुरूप है। थे इन्हें नवीन स्वतन्त्र धर्म सानने के लिए: 
उच्चत नहीं हैं, प्रत्युत इन्हें मानस व्यापार के ही अन्वगंत मानते हैं। 
तौ भी इन छोगों ने इनकी अछग गणना की है। ऊपर के १४ घर्म॑ 
उन्हें सम्मत हैं ही, साथ ही साथ १० धर्मो' की नवीन फरपना कर चे 
चे विप्रयुक्तथर्स की संख्या २४ मानते है । 

योगाचारमसत-सम्मत गणना * 
योगाचारमत में पूर्वोक्त १४ धर्म मान्य हैं। नवीन १० धर्म 
निम्नलिखित हैं-- 

३ प्रवृत्ति--छंसार । २ एचंभागीय--व्यक्तित्व । हे भत्यनुबन्ध--- 
परस्पर सापेद् सम्पन्ध। ४ जवन्य--परिवतेन । ७ अनुक्रम--क्रमशः 
स्थिति। ६ देश--स्थान । ७ काल--समय । ८ संख्या--गणना ॥ 
४ सासग्री--परस्पर सम्रवाय । १० सेद--एथक्‌ स्थिति । 

४--असंस्कृत घर्म 

इस शाबद की व्याख्या करते समय हमने दिखछाया है कि ये धर्म 
हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा नित्य होते हैं। 
मत्रों ( भात्रव ) के सम्पक से नितान्त विरहित होने के कारण ये 
अनाखव ( विशुद्ध्‌ ) तथा सत्य मार्ग के दोतक माने जाते हैं। 

स्थविरवादियों की कश्पना में अर्घरक्षंत धममं एक-ही है ओर वह है 
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निर्वाण १ । निर्वाण का अर्थ है छुझ्नना, जाग या दीपक का ऋलते जलते बुर 
जाना । तृष्णा के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भौतिक तत्त्व ) जीवन- 
अवबाह का रूप धारण कर सचंदा प्रवाहित होते रहते हैं। इस प्रवाह 
का अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण है। जिन अविया, रागद्वेष जादि के 
कारण इस जीवन सनन्‍्तान की सत्ता बनी हुईं है, उन क्लेशों के निरोध 
था ससमुच्छेद होने पर निर्वाण का उदय दोता है। वह इसी जीवन 
में उपलब्ध हो सकता है या शरीरपात होने पर उत्पन्न होता है। 
इसीलिए चह दो प्रकार का होता है--लोपधिशेष” और “निरुपधिशेप! । 
कुछ छोग 'सोपधिशेष! को सास्रव, संस्कृत, कुशछ बतछाते हैं, ओर 
“निरुपधिशेष” को अनासव, भर्संस्‍क्षत तथा व्याकृत बतलाते हैं; परन्तु 
चस्तुत: दोनों द्वी अनाखव ( विशुद्ध ) भ्रसंसक्षत तथा भव्याकृत हैंर । 
आखवों ( मर्छों ) के क्षीण होने पर भी जो भगहँंत जीवित रहते 
हैं, उन्हें पद्चस्कन्घ प्रयुक्त भनेक विज्ञान शेष रद्दते हैं। भत्तः उनके 
निर्वाण का नाम है--' सोपधिशेष' । परन्तु शरीर-पात होने पर संयोजक 

यन्धन ) के क्षय के साथ-साथ समस्त उपाधियाँ दूर दो जाती हैं । इसे 
धतिरपधिशेष? निर्वाण कहते हैं । इन दोनों निर्वाणों में चही अन्तर है 
जो जीवन्मुक्ति छोर विदेहमुक्ति में है। निर्वाण सबसे उच्च धर्म है। 
इसीलिए इसप्ते भच्यचुत (च्युति, पतन से: रह्तित ), भवन्‍त ( भ्षन्‍्त 
एह्वित ) भनुत्तर ( छोकोत्तर ) पद बतलाया गया हैरे । 


१ श्रमिधम्मत्यसंगह---छठा परिष्छेद ( अन्तिम भाग ) 
प्रो० कोशास्बरी का सयीक संस्करण पृ० ११४-१२५ 

२ विभाषा के मत के लिए द्र॒ष्टव्य--इडियन . हिस्टरिकछ 
क्वार्टरली भाग ६ ( १६३७ ) पु० ३९-४५ | 
दे पदमच्युतमच्चन्तं, असंखतत मनु त्तरं | 
निव्वानमिति भासन्ति, वानमुत्ता महेसयो |. श्रिमिषम्मत्यसंगह ६३१ 
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निर्वाग को धर्म मानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जीवन का 
। निषेध नहीं माना जाता था, प्रत्युत यह भावात्मक करुपना थी । 
सर्वास्तिवादियों ने भसंस्क्त धर्म को तीन प्रकार का माना है-+- 
६ १ ) भाकाश, ( २ ) प्रतिसंख्यानिरोध, ( ३ ) भ्षप्रतिसंस्यानिरोध । 
(१ ) आकाश--आकाश का वर्णन वसुबन्‍्धु ने 'अनावृति” शब्द 
'क द्वारा किया है--तित्राका्श अनाध्ृतिःः ( कोष $॥५ )। अनावृति का 
तात्पर्य है कि जाकाश न तो दूसरों को भावरण करता है न भ्षन्‍्य धर्मो' 
के द्वारा भावृत होता है। किसी भी रूपको अपने में भ्रवेश करने के 
समय यहद्द रोकता नहीं । आकाश घम है तथा नित्य अपरिवत्तेदशीछ 
असंस्क्ृत धर्म है। इससे इसे भावात्मक पदार्थ सानना उचित है, यह 
झूल्य स्थान नहीं है । न भूत या भोतिक पदार्थो' का निषेध रूप है। 
स्थविरवादियों ने आकाश को महाभूतों से उत्पन्त घर्मो' में माना है, 
परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इस्रे बहुत दी ऊँचा स्थान दिया है। चे 
आकाश को दो प्रकार का मानते हैं--एक तो दिक्‌ का ताप्पय॑वाची हे 
और दूसरा इथर-सर्वव्यापी सूक्ष्म वायु-का पर्यायवाची । दोनों में महान्न्‌ 
अन्तर है। एक दृश्य, साखव तथा संस्कृत है, छो दूसरा इससे विपरीत ॥ 
शंकराचार्य के खण्डन से प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में वेभाषिक 
लछोग आकाश फो अवस्तु अथवा आवरणभाव मात्र सानते थे । इसीलिए 
दे आकाश का भावत्व अतिपादन करने के लिए प्रदत्त हुए थे। परन्तु 
अभिघसेकोप के अवलोकन से वह भाव पदार्थ द्वी क्‍भ्रतीत होता है। 


यशोमित्र के कथनर से सिद्धू होता है कि आवरणाभाव वेभाषिक सतत 
३ शांकरभाष्य २| २ 


२ तदनावरणस्वभावमाकाशम्‌ | तद्‌ श्रप्रत्यकूविषयत्वादस्य 

अर्मानाजृत्या श्रज॒मीयंते, न ठु श्रावरणाभावमात्रम्‌ | श्रतणव च व्याख्या« 

यते यत्र रूपस्य गतिरित्ति ॥ +--अभिषमकोष व्याख्या १॥४४॥५ 
प्रो० वोजिहारा का संस्करण, ओेकियो, १६३२ 
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में साकाश का लिंग है, स्परूप नहीं। वेभाषिक छोग भावरूप मानते हैं ४ 
इसीलिए कमलशील ने 'तत््वसंग्रहपंजिका' में उन्हें बोद् मानने में संकोच 
दिखलाया है । 

(२) प्रतिसंख्यानिरोध--अ्रतिसंख्या! का भर्थ है प्शा या 
प्लान । श्रशा के द्वारा उपपन्न सास्रव धर्मो' का पथक्‌-प्ृथक्‌ वियोग३ ॥ 
यदि भ्रज्ञा के उदय होने पर किसी साज्वधर्म के विपय में राग या ममता 
का सर्वथा परित्याग किया जाय, तो उस घर्स के छिए 'प्रतिस्त॑स्यानिरोध! 
का उदय होता है। जैसे सत्कायदष्टि समस्त बलेशों की जननी है, 
कतएव ज्ञान के द्वारा इस भावना का सर्वथा निरोध कर देना इस 
असंसस्‍्कृत धर्म का स्वरूप है। वसुबन्धु ने इस 'विपय पर विचार किया है 
कि एक सयोजन के निरोध करने से समग्र वन्धनों का निरोध दो जाता 
हैया नहीं? उत्तर हे--नहीं। संयोजनों का निरोध एक एक करके 
करना ही पड़ेगा । अन्ततः समभ बन्धनों का नाश अ्रवश्यंभावी है ! 
इसी निरोध के भन्तर्गंत 'निर्वाण” का समावेश किया जाता है । 

(३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध--विना अश्ा का ही निरोध । वही 
पूर्वनिर्दिष्ट निरोध बिना भशा के दी स्वाभाविक रीति से जब उत्पक् 
होता है तब उसे “क्षप्रतिपंख्यानिरोध” की सशा प्राप्त होती है। जिन 
हेतुप्रत्ययों के कारण चह् धर्म उत्पन्न होता है उन्हें ही दूर कर देने से 
वह धर्म स्वभावतः निरुद्ध हो जाता है; जैसे इन्धन के अभाव में भाग 
का चुक्षना । इस निरोध की विशेषता यह है कि वह निरुद्ध धर्म भविष्य 
में पुनः उत्पन्न नहीं होता। प्रतिसंस्यानिरोध” से झआखसवक्षयशानों 

उत्पन्न होता है, भर्थात्‌ समस्त म्छों के क्ीण होने का द्वी शान उत्पन्न 
होता है, भविष्य में उसकी उत्पत्ति की संभावना बनी ही रहती है । 
परन्तु इस “अप्रतिसंख्यानिरोध” का फ़छ भनुत्पाद शान! है। भविष्य में 
रागादि क्लेशों की कथमपि उत्पत्ति नही होती जिससे आ्राणी भवचक्र से 
सदा के लिए मुक्तिकाम कर छेता दे । 
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ये तीनों धर्म स्वतन्त्र हैं तथा निध्य हैं । अतः एक से अधिक हेतु- 
अत्यय पिरहित नित्य पदार्थो' की सत्ता सानने से वेभाषिकों को हम 
सानाथेवादी कह सकते हैं । 

योगाचारसत में असंस्कृतथर्मो' की संख्या ठीक इस से दुगुनी है। 
हीन धर्म तो ये ही पूर्वनिदिष्ट हैं। नवीन धर्मो' में ये हैं--(४) भचकछ, 
( & ) संशा वेदनानिरोध तथा ( ६ ) तथता । इस विषय का साहातू 
सम्बन्ध चविज्ञानवादियों की परमार्थ की. कल्पना से है। अतः प्रसंगानुसार 
इसका विशेष विवरण शआगे प्रस्तुत किया जायगा 


काल 


काल बौद्ध दाशनिकों के छिए. नितान्त विवाद का विषय रहा है। 
भिन्न २ बोद्ध सम्मदायों की इस विपय में विभिन्‍न सान्‍्यता रही है। 
सौन्नान्तिकों की दृष्टि में वर्तसाच की ही वास्तविक सत्यता है । न तो भत- 
छ की जौर न भविष्यकाल की सत्ता के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं । अतएद 
भूच तथा भविष्य काछ की खत्ता निराधार तथा काह्पनिक है। 
बिभज्यवादियों का कथन है कि चर्तमान घर्म तथा भतीत विषयों में 
जिन कर्मों के फल्न मी तक उत्पन्न नहीं हुए है वे ही दोनों पदार्थ 
चस्तुतः सत्‌ हैं। थे भविष्यकाल का अस्तित्व नहीं मानते तथा उन 
अतीत विषयों का भी अस्तित्व नही मानते जिन्होंने भपन्रा फछ उत्पन्न 
कर दिया है। काछ के विषय में इस प्रकार विभाग” मानने के कारण 
सब्भवत्तः यह सम्प्रदाय विभज्यवादी” नास से अभिद्दित किया जाता है ६ 
सर्वोस्तिवादियों का काछ विषयक छिद्धान्त अपने नाम के अनुरूप हो 
है। उनके सत में समग्र धर्म पत्रिका स्थायी होते हैं। बर्तमानः 





३ प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथक-इथक्‌।॥ 


->अभि० को० १॥६ 
श्छ्ट 
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६ प्रत्युत्पन्न ), भूत ( भतीत ) तथा भविष्य ( अनागत )--हम तोनों 
कालों की घास्तव सत्ता है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के निमित्त 
चसुबन्धु ने चार युक्तियाँ श्रदर्शित की दै३ । 

( के ) तदुक्के--भगवान्‌ बुद्ध ने संयुक्तायमम ( ३॥१४ ) में तीनों 
काछों की सत्ता का उपदेश दिया है। “रूपमनित्य भ्तीतम्‌ अनागर्त कः 
पुनर्वादः भ्युत्पन्नल्य”” । रूप अनिष्य होता दे, भतीत भौर अनागत होता 
है, घर्तमाव के लिए कहना दी क्‍या है ? 

(ख ) हयात--विज्ञान दो हेतुओं से उत्पन्त होता है--इन्द्रिय 
तथा विपय से । चत्तुर्विन्ञान चल्लुरिन्द्रिय तथा रूप से उत्पन्न होता है, 
ओोम्रविज्ञान श्रोश्न तथा शब्द से, सनोवित्ञान मन तथा धरम से। यदि 
अतोत और अनागत धर्म न हों तो मनोविज्ञान दो चस्तुग्नों से केप्ते 
उस्पन्न हो सकता है ? 

(ग) सह्िपयाव--विज्ञान के छिए विषय की सत्ता होने से। 
विज्ञान किसी आलूम्पन--विषप-- को लेकर ही प्रवृत होता है 
यदि जतीत तथा भविष्य वस्तुओं का असाव हो, तो विज्ञान निराहरत् न 
( निर्विषय ) हो जायेगा । 

( घ ) फक्षातू--फछ उत्पन्न होने से। फकुकी उत्पत्ति के समय 
विपाक का कारण भ्रतीत हो जाता है। भतीत कर्मो' का फल वर्तमान 
में उपलब्ध होता है। यदि भतीत का-अत्तित्व नहीं है, तो फन्न का 
उत्पाद हो सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सर्वास्तिवादियों को इश्टि में 
अतीत तथा अनागत की सत्ता रतनी ही वास्तविक दे, जितनी 
चतंमान की । 





ज्यध्वंकास्ते तदुक्तेः दृयात्‌ सद्दिषयात्‌ फछात्‌ तदस्तिवादात्‌ 
सर्वास्तिवादी मतः | 
“--श्रमि० फोष ५२५ 
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इस युक्ति को सोन्नान्तिक मानने के किए तैयार नहीं हैं। सोशा- 
न्तिक्ों की दृष्टि में वैभाषिकों का पूर्वोक्त सिद्धान्त माह्मणों की नित्यस्थिति 
सौचान्तिकों ' फिन्त के अनुरूप ही सिद्ध होता है। वस्तु तो वही 
का विरोध नी रहेंती है, केवछ समय के द्वारा उसमें अन्तर 
उप्पन्न होजाता है। यह तो तार्किफ्ों का शाइवतवाद है । 
सोत्रान्तिक मत में भर्थ, क्रियाकारिता तथा उसके धाविर्भाव का काल-« 
इन तीनों में किसी प्रकार का भन्तर नहीं है। वे ज्ञोग वैभाषिकों की 
इस युक्ति का विरोध करते हैं कि अतीत कम वर्तमान काक्िक फल के 
उत्पादन में समर्थ होते हैं । दोनों कर्म समभावेन अपना फरछ उत्पन्न करते 
हैं। ऐसी दशा में जतीत और चतमान का भेद ही क्िप्रूछक होगा ९ चस्तु 
तथा क्रियाकारिता में यदि अन्तर माना जायगा, तो, क्या कारण है कि वह 
क्रियाकारिता जो किसी काल में उत्पन्न की जातो है, दूसरे काल में 
यन्द हो जाती है। जतीत के क्लेशों से वर्तमानकातल्तिक क्लेश उत्पन्न 
नहीं होते, प्रत्युत उन क्लेशों के जो संस्कार अवशिष्ट रहते हैं उन्हों 
से नवीन क्लेशों का उदय होता है। भत्तः यह कारू-सिद्धान्त सौम्रान्तिर्को 
को सान्य नहीं है । 


वैमाषिकों के चार मत 


वैभ्ाषिक सत के चार प्रधान आचार्यो' के कारुविषयक विभिन्न मर्तो 
का उदकेख वसुबन्धु ने अभिधर्मकोष में किया है ( ४२६ ) +--- 
(१) भस्दन्त धर्मत्रात--भावान्यथात्ववाद । ह 
धर्मत्राव के मत में भदोत, भव्युत्पन्ष तथा अनागत में भाव (सत्ता) 
को विषमता रहती दे। जब जनागत चस्तु जपने अनागत भाव को 
छोड़कर वर्तमान में भाती है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर 
१ दासगुप्त--लाअ07ए ०६ [वाद्य श70500ए८ ५४० ॥, पु० 
34१६-०१ १७ । का 
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लेती है। उस उच्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चह तो 
ज्यों का त्यों चना रहता है। दृष्टान्व, जब दूध दही बन जाता है, तब 
उसके भाव में परिवर्तन हो जाता है। रसादि भाव भिन्न हो जाते हैं 
परन्तु दुग्धपदार्थ में किसी प्रकार का परिवतन नहीं होता । 

(२) सदन्त घोष--लक्षणान्यथात्ववाद । 

सदन्त घोष का कथन है कि अतीत वस्तु अतीत रूच्षण से युक्त होती 
है, परन्तु चह चर्तमान तथा भविष्य लक्षण का परित्याग कभो नहीं करती । 
उसी अकार वतंमान पदार्थ वर्तमान लक्षण से युक्त होने पर भी जतीत 
सथा भनागत छक्षण से विरह्धित नद्ठीं होता । जिस प्रकार पुक सुन्दर में 
अज्ञुरक्त कामी दूसरी सुन्दरियों के अनुराग से रहित नहीं होता । यद्यपि 
यद्द एक ही कामिनी से अेस रखता है, तथापि अन्य खयों से प्रेम करने 
की थोग्यता को वह छोड़ नहीं बेठता । 

(३) भदन्त चसुमित्र--अवस्थाञन्यथात्वघाद | 

तीनों काछों में भेद्‌ अवस्था के परिवर्तत से ही द्वोता है। यहाँ 
स्यवस्था' से जभिप्राय कम से है । यदि कोई वस्तु कर्म उत्पन्न कर चुकी, 
दो चह अतीत हो गई | यदि कर्म कर रही है तो वर्तमान है भोर यदि 
करे का आरम्भ अभी नहीं है तो वद् भविष्य है। अतः धर्मों में 
अवस्थाकृत ही भेद होता है, हृ्य से नहीं । 

(४ ) भदनन्‍्त बुद्धदेव--भन्यथान्यथात्व । 

भिन्न भिन्न उर्णो के अनुरोध से धर्मों में काऊकी करपषना होती है । 
घत॑मान, सथा भविष्य की णपेद्ा से ही किसी वस्तु की सजा “भतीतः 
होती है । अतीत तथा वर्तमान की थपेत्षा से वस्तु अनागत कद्दछाती है । 
जेसे एक ही स्त्री पुशत्नी, भार्या तथा माता को 'संशा प्राप्त करती है । 
पिता की इष्टि से वही पुन्नी होती है, पति की अपेक्षा से वह सार्याँ है और 
युत्त की अपेत्ता से, वही माता कहलाती हे। चष्ट हे चस्तुतः एक ही 
परन्तु भपेद्ाकृत ही उसके नाम में विभेद होता है । 


वैभाषिक सिद्धान्त श्षप्‌ 


/ 

ये आचार्य सोलिक करपना रखते थे। अतः इनके सत का उदलेद् 
चछुबन्धु को करना पड़ा है । इन चारों मतों में तीसरा सत वेसाफिकों 
को सान्‍्य छहे--घसुमित्र का “अवस्थान्यथात्ववाद? ही सुन्दरतम है, क्योंकि 
यह क्रिया के द्वारा कालकी व्यवस्था करता हे। घसंत्राता का मद सांख्यों 
के सत के अनुरूप हे। घोषक को करुपना में एक ही समय में वस्तु में 
तीनों काल के रत्मषण उपस्थित रहते हैं जो असब्भव सा प्रतीत होता 
है। छुद्धदेव का सी मत आन्त ही है, क्योंकि इनकी दृष्टि सें एक हीं 
समयतीनों काजल उपस्थित रहते हैं। अतः सुब्यवस्थित होने से 
वसुमिन्नको युक्ति वेसाषिकों को सर्वथा सान्य हे ३ । 


$ तृतोयः शोमनोड्थ्वान: कारितरेण व्यवस्थिता:--अमि० कोष 
क।२६। कारित्रेण क्रियया व्यवस्थापनं भवति कालानांम्‌ | *!' 
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नीलपीवादिभिश्चित्रेवुंद्धयाकारैरिद्ान्तर: | 
सौन्नान्तिकमत्ते नित्य वाह्या्थस्व्व नु मीयते ॥ 
--सव्व-सिद्धान्त-समरह ( प्ृ० १३ ) 


पोडश परिच्छेद 
( के ) ऐतिहासिक विवरण 


सर्वास्तिवादियों के चेभाषिक सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्तों का 
परिचय गत परिष्डेद में दिया गया दहै। सौश्रान्तिक मत भी सर्वास्ति- 
यादियों की दूसरी प्रसिद्ध शाखा थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का 
प्रतिपादन हस परिच्छेद का विषय है। पेतिहासिक सामझी की कमी के 
कारण इस सम्प्रदाय के उदय और भभ्युदय की कथा क्षमी तक एक 
विषम पहेल्ली बनी हुई है। इस सम्प्रदाय के भाघारय का महत्त्वपूर्ण अन्य 
“शिसमें ६नका सिद्धान्त मर्तीभाँति प्रतिपादित हो-भभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है । इतर बौद्ध सम दाय के सनयों में तथा बौद्धेतर जेन तथा मादाय 
दाएनिकों की पुस्तकों में ६स मत्त का वर्णन पूर्नपद्ध के रूप में निर्दिष्ट 
: मिक्षता हैं। इन्हीं निर्देशों को एकन्त कर रस सम्प्रदाय का संदिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया जाता है। 

द्लौश्नान्तिक' नामकरण का कारण यह्द हे कि ये छोग सूत्र (सूत्रान्त) 
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को ही शुद्धमत की समीक्षा के किए प्रामाणिक मानते थे +। वेभाषिक 
छोग अभिधर्म की 'विभाषा टीका? को हो स्वतो सानन्‍्य मानते थे, परन्तु 
इस सतवादी दाशनिक कछोग 'असिधर्स पिटक! को भी छुद्ध-बचन नहीं 
मानते, विभाषा की तो कथा ही अलछूग है। तथागत के श्ध्याध्मिक 
डपदेश 'सुत्तपिटक' के ही कतिपय सूत्रों ( सून्नान्तों ) में सन्निविष्ट हैं। 
अभिघर्म छुद वचन न होने से आन्त है, परन्तु सुत्रान्त चुद्ध की वास्तविक 
शिक्षार्थों के भाधार होने से सर्वथा भश्रान्‍्त तथा प्रामाणिक है। इसी 
कारण ये सौश्रान्तिक' नाम से भभिहित किये गये हैं। 


आचार्य 


( १ ) कुमारलात--हस सत्र के कतिपय भाचार्यो" का ही अब तक 
प्ररिघय मिलता है। इस सत के भ्रतिष्ठापक का नाम कुमारलात हैंर। 
4 यशोमित्र का कथन है--“कः सौन्नान्तिकार्थ:। ये सूज्ञ प्रामाणिका 
नतु शाप्त्प्रामाणिकास्ते सौचान्तिकाः?-स्फुटार्था ए० १२ (रूस का 
सेस्करण१९३२ )। शास्त्र से अमिप्राय अश्रभिधर्मः से है और सूत्र से 
तात्पर्य सून्नपिटक से है। इस पर यशोमिन्न की आशंका है कि तब 
ज्रिपिय्क की व्यवस्था किस प्रकार होगी? इसका उत्तर यही है कि 
शर्थविनिश्चय अआ्रादि अनेक सूत्र ऐसे हैं जिनमे धर्म का वर्णन है। ये ही - 
अभिषर्म के प्रतीक हैं। इस प्रकार सून्नपिटक ही सौन्नान्तिको की दृष्टि में 
अभिधर्म पिय्क का भी काम फरता है। “नैष दोषः सुत्रविशेषा एव 
झथविनिश्चयादयो5मिधममंसंशा येषु धर्मलक्ष्ण वर्यते | 
“-स्फुटाथों पृ० १२ 
२ इस आचार्य का ययार्थ नाम कुमारलात” ही है। इसका पूरा 
अमाण इनके अन्यों की पुष्पिका में मिलता हैं। अरब तक इनका णो 
इुमारलात (या बुमार रूब्ध ) नाम बदलाया जाता था, वह चीनी- 
भाषा के अशुद्ध रंस्कृतीकरण के कारण था | 


डा 
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हुएनसांग ने इन्हें सौधान्विकत मत का संस्यापक बतलाया है। 
तक्तशिला के निवात्ती थे । वहाँ से ये बछात्‌ कवन्धदेश में छाये गये जहाँ 
के राजा ने इन्दें रहने के छिए घपने प्रासाद फा ही एक रमगीय मंश 
दिया। कुम्तारखात ने यहीं रहकर अपने अन्य की रचना की थी। 
चीनी परिमराचक्ष ने उस मठ फो देया था जहाँये रहा करते थे१ ॥ 
सश्वघोष, देव, घोर नागाजुन के साथ “चार प्रकाशमान यूर्यो' में इनको 
गयाना की गई है । इससे एनऊे पिपुछ प्रभाव तथा श्रक्नीकिक विद्वत्ता 
का यवक्िसित्‌ परिचय मिल्ल सकता है। इनके अन्य में सह्दाराज कनिष्स 
फा उदलेख ण्तीत काछ के व्यक्ति के रूप में किया गया है। शत, इनका 
समय कनिप्क फे छुद् पीछे पढता है। ये सम्मवत्तः नाग्राजुन ( ट्विदांद 
शतक ) के समकालीन थे । 

इनके अन्य का एक घंशमात्र ढठा० लूझसे को चुरफान से मिले हुए 
इस्तलिखित पुस्तकों में उपछब्ध हुआ ह ज्सि उन्होंने घढ़े परिश्षम से 
पम्पादित कर प्रकाशित किया हू । इस अन्ध का पूरा नाम 
इसको पुष्पिका में दिया गयाह---कल्पनामंढतिक दृष्टान्त 


पंक्ति! (अर्थात्‌ इप्टान्तो का समुदाय जो कवि कएपना से सुशोमित किया 
गया ह)। 'कर्पनामण्ठतिका' के स्थान पर इसका नाम कर्पनालंकृतिका 
भी मित्रता है। चोनीभापा में 'सूत्रालऊकार नामक अन्य उपलब्ध होता 
है जो महाकवि अश्वघोष की कृति साना जाता ऐ, परन्तु उस प्रमुवाद 
की इस ग्रन्थ से तुलना वतज्ाती है कि दोनों अन्य एक हो हैं। भतः 
अनेक विद्वानों की सम्मति है कि चीनदैेश में ट्सका तथा इसके प्रणेता का 
तास किसी कारण मशुद्ध ही दिया गया है। न तो इसका नाम ही 
'सूप्रालंकार! है, न इसके प्रणेता अश्वघोप हैं। परन्तु झनन्‍्य विद्वान मी 
तक एस मत पर हृढ़ है क्रि भश्यघोष की रचता कोई 'सूच्रारुंकारं 


पन्ध 
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अवदब्य है, जिसके सनुकरण पर इस अन्ध का निर्माण हुआ है । जो कुछ 
हो, उपलब्ध 'कल्पनामण्डितिका' के आचार कुमारकात ही की रचना 
शै । इसके अनेक प्रसाण ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा से सिलते हैं३ ! 


यह अन्थ जातक तथा अवदान के समान चुद्धघर्स की शिक्षा देनेवाली 
आमिक तथा सनोरञ्षक भाख्यायिकाओं का सरस संग्रह है। कथायें 
असली हैं। भाषा विशुद्ध साहित्यिक संस्कृत हे जिसमें गद्य- 
पद्य का विपुल मिश्रण है। कथायें गद्य सें हैं, परन्तु स्थाव- 
स्थान पर शार्या, चसन्ततिल्षका आदि उत्दों में सरप् इलोकों का पुट है ॥ 
अन्य की अनेक कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के विनयपिटक! घे सम्रहीत हैं । 
ग्रन्थकार का सर्दाह्तिवादी आचार्यों' के प्रति पूज्य चुद्धि रखना उनके 
मत के नितान्त अनुरूप है। इस अन्य में भारस्म में चुद्धर्स की कोई 
सान्‍्य शिक्षा दी गई हैं जिले स्फुट करने के लिए गद्यात्मक कथा दी गई है । 
इन कथाओं सें छुष्ट्भक्ति तथा दुद्धपूजन को विशेष सहत्त्व दिया गया है। 
अठः ग्रन्धकार का महायान के प्रति आादर विशेष रूए से छद्षित होता 
# । किसी जन्म में व्याप्त के सय से "नमो छुद्धाय” इस सन्त्र के उच्चारण 
ऋरले से एक व्यक्ति को उच्च जन्म में सुक्त होने की घटना का वर्णव बढ़े 
डा रोचक ढंग से किया गया है । इस भन्ध का महत्त्व केवल साहित्यिक 
डी नहीं है, अपितु सांस्कृतिक भी है। उस ससय के सम्राज का उज्ज्वछ 
सिश्न इन घासिक कथाभो के सीतर से प्रकट हो रद्दा है। यह कम मूल्य 
हथा सहत्व की बात नहीं है। 


विपय 


(२ ) श्रीछाभ--कछुमार छात के प्रौन्नान्तिकम्ताजुयायी शिष्य 'प्रीलाम 
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१ द्वष्वव्यू प्ापॉटगराड--लाइतरए ण जिवाशा ॥॥श्ध्रापाट 
एण का ए?, 2607-69; एशा--माशणरए एण॒ छइशाशंप 
आधार ( 0४9०४ ) 92, 9-.0. 


२५० बोद्ध-दर्शन 


से३ । ग्रुरु के समान इनके भी मत का विशेष परिचय हमें प्राप्त नहीं है 
केवल “निर्षाण! के विषय में इनके विशिष्ट मत का उुदलेख बोद् ग्रन्थों 
में मिलता है ( जिसका उदलेख भागे किया जायगा )। इन्होंने अपने 
सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ सौन्रान्तिक विभाषा! नामक अन्थ की 
रचना की थी, इसका पता हमें 'कूइ की? के अन्थों से चलता है। ये बड़े 
प्रतिभाशाली दार्शमिक पत्ीत होते हैं। इन्होंने भनेक नवीन सिद्धार्न्तों 
की उद्भावना फर एक नया ही सार्ग चलायार । 


(३ ) धर्मन्रात तथा (४ ) बुद्धेदेव--ये दोनों भाषाये सौम्रा- 
न्तिक मत वादी थे। इनके समझ पिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं 
और न इनकी रचना से । अ्भिधमंकोष में पसुबन्धु ने इनके फाछ 
विषयक सर्तो को सादर उढलेस किया है। अतः ये निश्चय हो वसु- 





१ कुमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी अन्‍्यों से चलता 
है। इनका नाम हरिवर्सा था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय की स्थापना 
चीन देश मे की थी। हरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के मुख्य अन्य 
सत्यसिद्धिशास्त्र? का कुमारजीबव ( ४०३ ई० ) कृत श्रन॒ुवाद श्राज भी 
चीन में उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना 
जा सकता है। ये वसुबन्धु के समकालीन माने जाते है। इस धर्म का 
मुख्य सिद्धान्त 'सर्वघर्मश्न्यता' है। ये लोग पद्चस्कन्धात्मक वस्तु के 
अ्रभाव के साथ साथ धर्मों की भी अनित्यता मानते थे। अर्थात्‌ पुदल-- 
नैरात्य के साथ ये धर्मनेरात्य के पक्षपाती थे। परन्तु श्रन्य सिद्धान्त 
हीनयान के ही ये। श्रतः 'सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय हीनयान के श्रन्तगंत 
होकर भी झृन्यवाद का समर्थक था। द्रष्टव्य यामाकामी सोगन---- 
5ज॒र्भथा३ 0 छ8प्रवंक्ा॥ पएण्पष्ठा: ( ९9, 772-88 ) 


२ इनके मत के लिए, हष्टव्य--स्फु्र्या पु० ६३ ॥ 


ऐतिहासिक विवरण रे 


बन्धु से पूद॑चर्ती या समकाछीन थे। यह उस्लेख इनके गौरव तथा 
प्राधान्य का सूचक है । 

(४) यशोसिन्न--ये भी सौन्नान्तिक मत के ही माननेवाले- 
आचार्य थे। यह इन्होंने स्व॒यं स्वीकार किया है ( पए० १९ )। इनकी 
महत्वपूर्ण रचना है--भसिधर्मकोष की विस्तृत व्याख्या सफुटार्था!। यह 
दीका अन्य बौद्ध धर्म का एक छज्ज्वल रत्न है जिश्चकी प्रभा से अनेक 
ज्ञात तथा छुप्तप्राथ सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यशोमित्र के 
पहले भी गुणसति, चसुमिन्न तथा भन्य व्याख्याकारों ने इस कोश की 
ध्यास्या लिखी थी, परन्तु थे प्राचीन टीकाये श्राज काछह--कचलित हैं । 
यह टीका कारिका के साथ साथ भष्य की भी टीका है, परन्तु 
बसुसन्धु का यह भाष्य मूलूसंस्कृत में उपढव्ध होने पर भी अभी तक 
भ्प्रकाशित है । अतः 'स्फुटार्था! की अनेक बातें भस्फुट ही रह जाती है। 
यह अन्ध घढा अनसोल है । इसी फी सहायता से कोप का रहस्योद्धाटन 
होता. है । प्राचीन सतों के उदलेख के साथ साथ यह | भनेक शातब्य 
ऐतिहासिक दुर्तों से परिपूर्ण है१ । 

सौश्रारितकों की उत्पत्ति चेसाषिकों के अनन्तर प्रत्तीत होती है, क्योंकि 
इनके ग्रधान सिद्धान्त वेभाषिक ग्रन्थों की घृत्तियों में हो यत्र तत्र उपन 
छब्घ होते हैं। वसुबन्धु ने असिधर्सकोष की कारिका में शुद्ध वेभाषिक 
मत का प्रतिपादन किया है, परन्तु कोष के भाष्य से कतिपय सिद्धान्तों 
में दोपोद्गाटन कर उसका पर्याप्त खण्डन किया है । ये खण्डन सौम्रान्तिक 
इत्टि-दिन्दु से ही किये गये प्रतीत होते हैं। हसने पहले ही दिखलाया 
है फि इस खण्दन के कारण ही संघलद्त ने--जो कट्टर पेभाषिक ये---भपले 
अन्यों में चसुबन्धु के सत की विरुद्ध भालोचना की है परन्तु सौत्रान्तिक 


१ इसके दो संस्करण हैं--(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी मे है ! 
परन्तु अधूरा है (२) जापान का सस्करण रोमनलिपि से पूरा ग्रन्थ । 


२५२ चौद्ध-दर्शन 


मतानुयायी यशोमित्र ने इनके समर्थन में भपनी '“स्फुटर्था बृत्तिः रिछ्ी 
है। यही कारण है कि दोनों मतों के छिद्वान्त साथ साथ उ्टिडित 
सिछते हैं । 

सौत्नान्तिकों का चिचितन्न इतिहास चीनी अम्धों की सद्दायता से 
धोढा बहुत मिलता है। हुएनपांग के पद्ट शिष्यों में से एक शिष्य का 
सौन्नान्तिक न कूट्की' था। एनकी रचना 'पिशप्तिसान्नतापिद्धि! की 
उपसस्परदाय "शी है। इसके आधार पर सोत्रान्तिकों के क्षत्तर्गत तीन 

सम्प्रदायों का पत्ता हमें चलता है--- 

(१) कुमारलात-झऋछाचार्य के नाम से विश्यात थे तथा उनके प्रधान 
शिष्य 'मूलसोत्रान्तिक' कहलाते थे । प्रतीत होता है कि कुमारछात के 
शिप्यों में उनऊे सुरय पिद्धान्त को लेकर गहरा मतभेद था । 
श्रीक्षात उनके शिप्य होने पर नवीन सतवाद को लेकर भुरु 
से भलग ट्ो गये थे । श्रीछात के शिष्य गण कुमारछात के पिद्धान्ता- 
झुयायियों को दार्टान्तिक' नास से पुकारते थे। कुमारछात को 
दष्टान्त पंक्ति' के रचयिता होने के कारण दा्टन्तिका नाम से अभिद्वित 
करना युक्तियुक्त ही है । 

(२) श्रोढात--फ्रे शिष्य अपने को केवल्न सोत्रान्तिक मानते थे । 
श्रीछात का यह सम्प्रदाय कई अंश सें पूर्व से मिन्न था। ये लोग अपने 
को विशुद्ध सिद्धान्त के भन्नुयायी होने से 'सोनान्तिक! नाम से पुकारते थे । 
इन्दंने अपने प्रतिपछ्तियों की उपाधि दार्ष्टन्तिझाँ दी थी णो सर्भवतः 
अनादर सूचित करती है । | 

(३ ) एक तीसरा सम्प्रदाय भी था भिसकी कोई विशिष्ट संज्ञा 
नथी। । 

इस कथन पर ध्यान देना श्रावश्यक है। बोझ सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष 
तथा श्रुति में एक को महत्व देने चाले साम्प्रदायिकों की कमी नथी। 
कुछ कोग प्रत्यक्ष को महत्व देते थे, पर भनन्‍्य छोग बुद्ध के हारा भकटित 


दाष्टीन्तिक 


ऐतिहासिक विवरण रफ्रे 


घिद्धान्त (श्रुति ) को समघिक आदर लेने को उद्यतत थे। बाह्मण 
दा्शनिकों में भी ऐसा सतवाद दीख पढ़ता है। भत्यक्ष तथा श्रुति के भजु- 
यायी भिन्न २ हुआ करते थे। प्रह्मच्च की दूसरी संशा है--इष्टि । 
इृष्टि या दृष्ठान्‍्व को महत्त्व देने वाले भाचार्य के शिष्य दाष्ट्रान्तिक कहकाये 
ओर केचल श्रुति; सूत्र था सूत्रान्त को ही प्रामाणिक सानने वाले छोग 
सौन्नान्तिक नाम से भसभिद्वित किये गये । परन्तु दोनो ही एक ही घूल- 
सरम्रदाय--सर्वास्तिवाद की दो विभिन्न अथच अनेक तथ्यों में समान, 
शाखाय थी । एक भन्तर यह भ्री जाब पड़ता है कि द्वार्ष्यन्तिक छोग 
इष्टान्त, जातक अथवा अवदान को धार्मिक सुछ अन्धों का अंग मानते 
थे, परन्तु सौन्नान्तिकों की दृष्टि में हृन ग्रन्थों को इतना प्राधान्य नहीं 
दिया जाता था। दाष्टन्तिक तथा सौन्रान्तिक के विभिन्न सतवादु विस्तृत 
अध्ययन तथा सनन के निमित्त आवश्यक विषय हैं३ । सामझी के न 
छोने से इनकी विशेष जानकारी हमें नहीं है । 
(ख ) सिद्धान्त 
सत्ता के विषय में सोन्नान्तिक ठछोग सर्वास्तिवादी हैं भर्थाव्‌ उनकी 
इष्टि में धर्मों की सत्ता माननीय है। वे केवक् चित्त (या विज्ञान ) 
की ही सत्ता नहीं सानते, प्रत्युत बाह्य पदार्थों की भी खत्ता स्वीकार 
करते हैं। भनेक असाणों के बल्न पर वे विज्ञानवाद का खण्डन कर भपने 
मद की भतिष्ठा करते हैं । ; 
विज्ञानवादियों की यह सान्‍्यता है कि विज्ञान ही एकमात्र सत्ता 
है, बाह्य पदार्थ की सत्ता मानना आन्ति तथा कछपना पर आश्रित है। 
< इस पर सोम्रान्तिकों का आक्षेप हे कि यदि बाह्य पदार्थ 
२-वबाद्यार्थ कर हि 
बम दत्त की सत्ता न मानी ज्ञायगी, तो उनकी का्पनिक स्थिति 
की भी समुचित व्थाख्या, नहीं की जा सकती । विशान- 


१ द्र॒ष्ट्व्य डा० प्रिजलुस्की का एतठविषयक लेख शिताद्या, 
लाशण7००३) (प्रशप्ष।पए 4940 720, 246--28 4... 


/क 
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चादियों का कहना है कि आनित के कारण ही विज्ञान वाहा पदार्थों के 
समान प्रतीत देता है। यह साम्य की प्रतीति तमी सयुक्तिक है जब 
शाद्य पदार्थ चस्तुतः विधान हों, नहीं तो जिस प्रकार थन्ध्यापुश्र के 
समाना कहना निरथक हैं उसी पकार अविद्यमान वाध्य पदार्थों' के 
समान बतछावा भी धर्थश्न्य है । 

विज्ञान घथा बाह्य घस्तु फी समझालिक प्रतोति दोनों की एकता 
बताती है, यह कथन भी यथार्थ नहीं । फ्योंकि भारम्भ से ही जब इम 
घट का प्रत्यह्ठ करते हैं, तथ घट फी प्रतीति घाद्य पदार्थ के रूए में होती 
है तथा विशान जान्तर रूप में अतीत होता है। जोकनयवह्दार बतराता 
है कि शान के विपय तथा शान के फछ में अन्ता होता है। । घट के 
अतीतिकाल में घट प्रत्यष्त का विपय है तथा छसका फन्न भनुषध्यदसाय 
( में घटशान चाडा हूँ--ऐसी प्रतीति ) पीछे द्ोतो है । भत्तः विज्ञान 
तथा विपय का पार्थक्य सानता न्यायसंगत है । यदि विषय और विषयी 
की भभेद कदपना मानी जाय, तो 'में घट हैँ? यह प्रतीति होनी चाहिए । 
विपयी है--भह्ं ( में ) भौर विषय है घट। दोनों की एक रूप सें 
अभिन्न प्रतीति होगी, परन्तु छोक में ऐसा कभी नहीं होता । अतः घट को 
विज्ञान से एथक मानना चाहिए । यदि समरप्र पदार्थ विशानरूप हो हों, 
हो इनमें परस्पर भेद किस प्रकार माना जायेगा। घड़ा कपड़े से भिन्न 
है, परन्तु विशानवाद में तो एक विज्ञान के स्वरूप होने पर रन्‍्हें एकाकार 
इोना चाहिए। णत्तः सौन्रान्तिक सत में बाह्यजगत्‌ की सत्ता उतनी ही 
प्रामाणिक भौर भजञ्जान्त है जितनी आानन्‍्तर जगत्‌ की--विज्ञान की । इस 
घिद्धान्त के प्रतिपादन में सौव्ान्तिक वैसापिकों के अनुरूप ही हैं । परन्तु 
बद्यार्थ की प्रतीति के विषय में उनका विशिष्ट मत है । 

(१) वैभाषिक छोग बाह्य-भर्थ का प्रत्यय मानते हैं। दोपरदित इन्द्रियों 





१ क्वानस्प विषयो झन्यत्‌ फलमन्यदुदाह्तम्‌ | 
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के द्वारा बाह्मय-भर्थ की जैल्ली प्रतीति धमें होती है वइ वेसा ही है, परन्तु 
सौन्नान्तिकों का ईस पर जाक्षेप है। जब सम्रग्न पदार्थ 
क्ुणिक हैं, तथ किसी भी वस्तु के स्वहप का प्रत्यत्त संभव 
नहीं है। मिस छण में किप्ती वस्तु के साथ हमारी इन्द्रियों 
का सम्पर्क होता है, उस छण में वह वस्तु प्रथम क्षुण में उत्पन्न होऋर 
अतीत के गर्भ में चक्की गई रद्दती है। केवछ तज्जन्यसंवेदन शेष रहता 
है। प्रत्यक्ष होते ही पदर्था' के नीछ, पींत आादिक चित्र चित्त के पट पर 
सिंच जाते हैं। यह जो मन पर प्रतिबिस्ब उत्पन्न होता है उल्ली को चित्त 
देखता है ओर उसके द्वारा चह उस्तके उत्पादक बाहरी पदार्थों का 
अनुमान करता है । अतः बाह्य भर्थ की सत्ता प्रत्यक्ष गम्य न होऋर 
-अनुसान गम्य है, यही सौन्रान्तिकवादियों का सबसे प्रसिदू सिद्धान्त है | 

(२ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। इनका कद्दना 
है कि मिल प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता है उसी प्रकार शान 
सी अपना संबेदत आप ही आप करता है । इसी का नाम है “स्वसंवित्तिः 
या संवेदन! । यह सिद्धान्व विज्ञानवादियों को संमत हैं । इसमें कोई 
आश्रय नहीं, क्योंकि सौम्रान्तिकों के अनेक सिद्धान्त विज्ञानवादियों ने 
अद्दण कर किया है । 

( ३ ) बाहरी वस्तु विद्यमान भ्वश्य रहती है ( वस्तु सत्‌ ) परन्तु 
औम्नान्तिकों में यह सतमेद की बात है कि उश्तका कोई भाकार होता है 
या नहीं। कुछ छोगों का कद्दवा है कि बाह्य वस्तु्भों में स्वयं अपना 
आकार होता है। कुछ दाशनिकों फी सम्मति में वस्तु का आकार बुद्धि के 
द्वारा निर्मित किया जाता है। बुद्धि द्वी जाकार को पदार्थ में संनिविष्ट 


बाह्मार्थ की 
अनुमेयता 





१ नीलपीतादिभिश्चित्रेबुद्धघाकारैरिहान्तरेः | 
सौत्रान्तिकमते नित्य बाह्यार्थस्त्वनुमीयंते ॥ 


--सर्वेस्िद्वान्तप्षग्नह पृ० १३ । 


२५६ , , बौद्ध-दशन 


करती है। तीसरे प्रकार के मत में ऊपर लिखित दोनों मतो का समन्वय 
किया गया हे । उसके अज्लुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। 

(४) परसाणुवाद के विषय में भी सरौन्नान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट 
मत बना रवज्ा है। उनका कहना है कि परमाणुओो में किस्ली प्रकार 
के पारस्परिक स्पर्श का अभाव होता है। स्पर्श उन्हीं पदार्थों" में होता है 
जो अवयच से युक्त होते हैं । छेखनी और हस्त का स्पश होता है क्योंकि 
दोनो सावयव पदार्थ हैं। परमाणु निरवयच पदार्थ है। अतः एक 
परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पश नहीं हो सकता। यदि यह 
स्पशे होगा तो दोनों में तादाहय हो जायेगा, जिससे अनेक परमाणं के 
सघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक न हो सकेगा । अतः परमाण 
में स्पर्श मानना उचित नहीं है । परमाण के बीच में कोई प्रन्तर नहीं 
होता । अतः थे अन्तरहीन पदार्थ हैं। 

(५ ) विनाश का कोई हेतु नहीं है । श्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही” 
विनाश घर्मशील है। यह भनित्य नही है बढ्कि क्षणिक है। उत्पाद का अर्थ 
है अभूत्वासाव- ( भर्थात्‌ सत्ता धारण न करने के जनन्तर भन्तर स्थिति ) | 

पुदरछ ( आत्मा ) तथा जाकाश सच्ताह्दीन पदार्थ हैं।, बस्तुतत. सत्य नहीं 
है। क्रिया, वस्तु तथा क्रिया काल में किंचित्‌मान्न भी अन्तर नही हैं | 
वस्तु असत्य से उत्पन्न होती हैं। एक च्ुण तक श्वस्थान धारण करती 
है भौर फिर छीन द्वो जाती है । तब भूत तथा भविष्य की सत्ता क्यों 
सानी जाय । | * 

(६) वैभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं। । ( $ ) वर्ण 
' (रंग ) तथा ( ९ ) सस्थान ( भाकृति )। परम्तु सौन्नान्तिक रूप से 
चर्ण का ही अर्थ लेते हैं। संस्थान को उसमें सम्मिलित नहीं करते । यही 
दोनों में अन्तर है । 2... 3) 


ब्क 


१ रुप॑ द्विचा विशतिघा--श्रमिधर्मकोष १॥१० 


ऐतिहासिक विवरण २५७ 


(७ ) अल्येक वस्तु दुःख छत्पन्न करने वाली दे। यहाँ तक कि सुख 
ओर वेदना भी दुःशत ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए सौन्नान्तिक छोगों के 
मत में समस्त पदार्थ दुः्खमय है। 

(८) इनके मत में अतीव (भूत ) तथा अनागत ( भविष्य ) 
दोनों शून्य हैं+ । वर्तमान ही काछ सत्य है। काछ के विषय में इस 
प्रकार वैश्रापिकों से इनका पर्याप्त सतभेद्‌ है । वैभापिक छोग भृत, वर्तमान 
तथा भविष्य तीनों काक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
सौत्रान्तिक मत में वर्तमान काल की ही सत्ता मानी जाती है । 

(६ ) निर्वाण के विषय में सौत्रान्तिक मत के भाचार्य श्रीरूब्ध का 
एफ विशिष्ट मत था कि 'प्रतिसंख्यानिरोध'! तथा “भप्रतिसंख्यानिरोध! में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंब्यानिरोध का अथ है प्रशा- 
निबन्धन, भाविक्लेशानुतपत्ति भर्थात्‌ श्रशा के कारण भविष्य में उत्पन्न 
होने घाले समस्त कलेशों का न होना। अभप्रतिसंख्यानिरोध का श्रर्थ है 

वलेशनित्र त्तिमुलक दु.खानुत्पत्ति भर्थात्‌ क्लेशों के निवृत्त हो जाने पर 
दुश्ख का उत्पन्न न होना । बलेशों की निधवृत्ति के ऊपर ही दुःख अर्थात्‌ 
ससार को भनुत्पत्ति अवरम्बित है। अतः कलेश का उत्पन्न न होना 


संसार है उत्पन्न न होने का कारण है। भ्रीज्षब्ध की निर्वाण के विषय में 
यही ककक्‍्पना हैं । 


( १० ) घर्मा' का वर्गीकरण--सौश्रान्तिक सत के अनुसार धर्मों" 
का एक नवीन वर्गोक्रण है। शहाँ वेसापिक छोग ७५ धर्म मानते हैं 
मोर घिज्ञानवादी पूरे १०० धर्म मानते हैं, वह्ों सौनान्तिक केघछ ४३ घर्म 
स्वीकार करते है । यह वर्गीकरण साधारणतया उपलब्ध नहीं द्ोता। 
सोसाग्यदश दामिक देश के भरुणन्दीशिवाचार्य ( १९७७५-१३२४ ई० ) 
हारा छिखत 'शिवज्ञानसिद्धिचर! नामक तामिल भन्यथ में यह वर्गीकरण 


$ तथा सौवान्तिकमतेड्तीतानागत॑ झून्यमन्यद्शन्यम | हे 
“>माध्यमिक छृत्ति प७ ४४४। 
१्छ हु 


श्ष्ढं बौद्ध दर्शन * ' 


उपछष्ध होता है। । प्रमाण दो प्रकार का है--प्रत्यक्, और अनुमान । 
इनके विषय सौन्रानितर्कों के भनुसार 9 प्रझ्मार के हैं--( ३ ) रूप (२) 
अरूप ( ३ ) निर्वाण (४ ) व्यवहार । रूप दो प्रकार का द्वोता है--' 
रपादान श्र उपादाय, जो प्रस्येक ४ प्रकार का होता है। उपादान के 
अन्तर्गत पृथ्वी, जल, तेम तथा वादु की गणना दे तथा उपादाय में 
रझूचता, आाकर्षप, गति, तथा उष्णता इन चार धर्मों की यणना है । 
अहप? भो दो प्रकार का होता है---चित्त और कम॑ । निर्वाण दो प्र क्वार 
का है--सोपधि और निरुषधि । व्यवहार भी दो प्रकार का होता है --- 
सत्य और असपत्य । इस साम्तान्य वर्यव के अनन्तर ४३ धर्मों का वर्गी- 
करण इस तरह है-- 
(१ ) रूपन्‍-घ ( ४ उपादान +- ४ उपादाय ) । 
(२ ) वेइना 5 ३ ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 
(३ ) संज्ञा5 ६ (५ इन्द्रियों तथा $ चित्त )। 
(४ ) विज्ञाव 5 ६ ( चक्षु, श्रोन्र, प्राण, रखन, काय तर्था मत ) 
“-इहन इन्क्षियों के विज्ञान ! 
(५ ) सरकार 5 २० ( १० कुशल +-१० अकुशक ) | 
(ग ) सर्वास्तिवाद का समीक्षण 
सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तों की सप्तीडा भनेक भाचार्यों' ने ही है । 
जादुरायण ने ब्रह्मसूत्र के तकपाद (२३ ) में इसको बढ़ी सार्सिक 
भालोचना की दहै। शाह्राचाय॑ ने अपने भाष्य में इस 
समीक्षा की युक्तियों का बढ़ा द्वी भव्य प्रदर्शन किया है । 
अबोदू दाशनिकों ने अपनों डेंगलो वबौद्धमत के सबसे 
दुर्वेक अंश पर रखी है । वह दुर्बेछ अंश है संघातवाद । सर्वाल्तिवादियों 
को दृष्टि में परमाणुओं के सघात से भूवमौतिक जयत्‌ का निर्माण होता 


संघात- 
निरास 





२--आयलम्बनपरी ह्ञा ( अड्यार संक्वरण ) पु ११६-१८ 
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है और पश्चस्कन्धों से भान्तर जगत्‌ ( दित्त-चैत्त ) की रचना होती है । 
अत तथा चित्त दोनों सघातमात्र हैं। भत परसाणओं का संघात है, 
कौर चिप्त पन्‍्चस्कन्धाधोव होने से संघात है। सबसे बढ़ी समस्या है 
इन समुदायों की सिद्धि । चेतन पदार्था' का संघात-मेलन युक्तियुक्त है 

परन्तु यहाँ छम्ल॒दायी द्वव्य ( भणु तथा संज्ञा ) जचेतन हैं। ऐसी 
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नहीं बन सकती। चित्त जथवा पिज्ञान 
इस संघात का कारण नहीं साना जा सकता । देह होने पर चिज्ञान का 
का छद॒य होता है भोर विशान के कारण देहात्मक संघात उत्पन्न होता 
है। ऐसी दुशा में देह पिशान पर अवलग्बित रहता है और विज्ञान देह 


चेतन. |! फलताः अन्योन्‍्याश्रय दोष से दूषित होने से यद्द पक्ष 
समीचीन नहीं है। स्थिर संघातकर्ता को सत्ता बुद्धधर्म में 
मान्य नही है जो स्वयं चेतन होता हुआ इन अचैतनों को 
एक साथ संयुक्त कर देता। चेतनकर्ता के अभाव में पर- 
साणुओ के संघात होने की प्रवृत्ति निरपेद् है भर्थात्‌ बिना किसी अपेत्षा 
( आवश्यकता ) के ही ये समुदायी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं, तब तो इस 
प्रवृति के कभो न बन्द होने की आपत्ति उठ खड़ी ,होतो है । साधारण 
नियम तो यही है कि कोई भी प्रद्ृत्ति किसी अपेत्षा के रिए होती है। 
पतृत्ति का कर्ता चेतन द्ोता है। जब तक उसे उसकी आवश्यकता 
बनी रहती है तव तक चहृ कार्य में श्रवृत्त रहता है। अपेक्षा की समाप्ति 
के साथ ही प्रदत्ति काभी विराम हो जाता है । परन्तु भचेतर्नों 
के लिए भपेज्ा कैसी ? भतः सर्वास्तिवादी मत में प्रवृत्ति के कहीं भी 
समाप्त होने का भवसप्तर ही नहीं भावेगा, ज्ञो व्यवहार से नितान्त 
विम्दू है। 


विशानवादी कह सकते हैं कि झारूय विज्ञान ( समस्त विज्ञानों का 
भगयडार ) इस संघात का कर्ता हो सकता है। पर प्रश्न यह है कि यह 


२६०  बोद्ध-दर्शन 


साल आलय विशान-सन्तान सन्‍्तानियों से भिन्न है या अभिन्न 
हु नि 
विज्ञाम की भिन्न होकर वह स्थिर है या क्णिक ? यदि वह स्थिर माना 
समीक्षा / “नया तो वेदान्तानुसार आत्मा की कल्पना खडी हो 
जायगी | भत्त। भालयविज्ञान को क्षुणिक सानना पड़ेगा । 
ऐसी दुशा सें वह प्रवृत्ति उत्पन्न नही कर सकता$ । च्तुणिक चस्तु केचक 
एक ही व्यापार करती है भौर वद्द ध्यापार उत्पन्न होना ( जायते ) दे । 
इसके भतिरिक्त वह छशणिक होने से कर ही क्या सकती है? अभिन्न 
होने पर भी चह परमाणभों में सघत नहीं पेदा कर सकती, क्योंकि बह 
स्वय क्षणमान्न स्थायी है । प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए तो भ्न्‍य चरणों में 
स्थिति सानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पड़ेगा । 
परमाणु्ों को दणिक होने से उनका संघात कथमपि सिद्ध नही 
हो सकता । परमाणुश्रों का सेलन परमाणुक्रिया के अधीन है। प्रथमतः 
सपिंक परमाण से क्रिया होगी, अनन्तर उनका सघात होगा।ग 
«५ रथ अपनी क्रिया के कारण होने से क्रिया से पूर्वक्षुण में 
परमार 
उंधात परमाणु को रहना चाहिए । म्र्या के भाश्रय होने से जिस 
असभंव: पे में क्रिया हो, उस छुण में परमाणु की भवस्थिति 
अपेक्षित है। इसी प्रकार मेलन के क्षण में भी परमाणुओं 
का अवस्थान भाषश्यक है। यदि मेलूम का आश्रय ही न रहेगा, तो 
मेक्षनरूप भवृत्ति ही कैसे उत्पन्न होगी ? फलतः ऐसी परिस्थिति में 
परमाणभों का ,भवस्थान अनेक ज्ञ्णों तक होना आवश्यक है । परन्तु 
चछुणिकवादी बौद्धों की दृष्टि में ऐसी स्थिति सम्भव नही है। अतः 
णिक परमाणुओों सें स्थिर परसाणुओं से साध्य सेलन नहीं दो सकता। 
१ “ज्णिकत्वाभ्युपग्माच्च निव्यापारात्‌ प्रवृत्यनुपपत्ते'* ”?” शाकर- 
भाष्य | “ज्षुणिकस्व जन्मातिरिक्त व्यापारों नास्ति तस्मात्‌ तस्य परमाण्वादि- 


मेलनाथ प्रवृत्तिसुपपन्ना ऋ्षणिकत्वव्यांघातादित्थ: ।?? 
“-रक्षप्रभा ( २२१७ ) 


घर 
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निष्कर्ष यह है कि परमाणुओं के क्षणिक होने से तथा संघातकर्ता किसी 
स्थिर चेतन के अभाव होने से संघात नहीं हो सकता । 

बीौहूमत में अविद्यादि द्वादुश निदान आापस में कार्यकारण भाव 

धारण करते हुए इस जगत्‌-प्रवाह का निर्वाह्द करते हैं । इसे भो संघात 

का कारण नहीं माना ज्ञा सकृता$ । क्योंकि भविद्यादि 

छापा लिदान आपस में ही एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। पूर्व 


निदान यूदुनिदान उत्तरोत्तर निदानों को उत्पन्न करते हैं। उनकी 
जंधात का शाय्रथ्ये इतनी परिमित है। संघात की उत्पत्ति के लिए 
कारण 


कोई दूधरा कारण खोजना चाहिए। एक प्रइन यह भी है 
कि संघात का प्रयोजन क्या है? भोग। परन्तु स्थिरभोक्ता न होने से 
चह भोग भोग के लिए ही रह जायगा, दुसरा कोई भी उसे न चाहेगा । 
इसी प्रकार मोतज्ष भी मोक्ष के लिए हो रहेगा । यदि भोग भोर मोक्ष 
दोनों के इच्छु रु भाणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग और मोक्ष के समय में 
स्थायी होना चाहिए । परन्तु ऐपली दशा में क्षणिकवाद को तिलाश्षलि 
देनी पड़ेगी। अ्रतः स्थिरभोक्ता के अभाव होने से संघात की पिद्धि 
नहीं होती । संघात के अभाव सें छोड़यात्रा का विवाश उपस्थित होगा । 
अतः बोद्धों का संघ।तवबाद युक्ति की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता । 
क्षणभद्भनिरास॑ । 

जगत्‌ के पदार्थों को क्षणिक्त मानने से व्यवहार ओर परमाथथ की 
छत्पत्ति कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती । वसतुश्रों के च्ुणिक होने पर 
कोई भी क्रिया फन्न उत्पन्न करने के त्षिये दसरे क्षण में विद्यमान नहीं 
रहेगी। फछ की उत्पत्ति के छिये क्रिया का दपरे क्षण में रहना नितान्त 
शावश्यक है परन्तु बौद्धों के भनुसार क्रिया तो क्षुणिक्न है । इसलिए वह 





१ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोपपत्तिभाचनिमित्तत्वात्‌ 
हैं “ञ० चू० २३१६ 


स्ध्र , चौद्ध-दर्शन /. 


अपने फल को उत्पन्न बिना किये ही वह अतीत के गसे में विकीन हो 
माती है। इस दोष का नास है 'कृतप्रणाश” झर्थात्‌ किये गये कर्म का 
नाश । क्रिया के बिना किये हुए प्ाणी को स्वयं बिना किये हुए कर्मों" 
के फल को भोगना पड़ता है । इस दोष का नाम है 'अक्ृतकर्म भोग ।' 
भव-भन्न का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है। प्राणियों का जन्म इस 
जगत्‌ में कर्मफल के भोगने के लिए ही होता है। परन्तु प्राणी तो 
दणिक ठहरा । जिस काय को उसने किया है उसके भोगने का उसे 
अवसर ही नही मिलेगा । फलत: उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद्ध 
होगा; जिससे संसार की उत्पत्ति के लिये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं 
जान पढ़ता । भतः क्षणिकवाद के मानने के कारण संसार के भंग होने ' 
का ही प्रसंग उपस्थित होगा । मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे गहरा धक्का 
पहुँचता है। डुद्धधर्म भोक्ष प्राप्ति के लिये अष्टाह्षिक मार्ग का विधान 
करता है। परन्तु कमंफछ के क्षणिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति द्वी सुतर्रा 


संसव है। तब निर्वाण की प्राप्ति के लिये मा के उपदेश करने से लाभ 
ही कया होगा ? 


स्खति-संग भी ज्षुणिकवाद फे निराकरण के लिये एक प्रवज्ञ व्यावद्वारिक 
प्रमाण है। लोगों के अनुभव से इम जानते हैं कि स्मरण करने चाला तथा 
अनुभव करने वाला एक ही प्यक्ति होना चाहिए । पदाथ का स्मरण वही ' 
सृतति की करताहै जिसने ठसका अनुभव किया है। मथुरा के पेडा खाने 

४ के स्वाद का अनुभव वही व्यक्ति कर सहुता है जिसने कभी 
उसका शास्वाद लिया हो।' परन्तु च्णिकवाद के मानने 
पर यह व्यवस्था ठीक नहीं जमती । क्योंकि किसी वस्तु को आज स्मरण 
करनेवाछा देवदत्त 'अद्यतनकालिक ( आज के साथ ) संबंध रखता है 
और कछ उसका अन्लुभव करनेवाला देवदत्त पूवे दिन कालिक संबंध 
रखता है। देवदत्त ने कड अनुभव किया और भाज वह उसका स्मरण 
करता-है.।, च्णिकवाद के मानने से अनुभव करनेवाले तथा स्मरण 


जअचव्यचस्था 
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करनेवाले देवदुत्त में एकता सिद्ध नहीं हुईं। जिस देवदृत्त ने भ्तुभद 
किया वष्ठ वो जतीत के गये में विज्ञोन हो गया भौर जो देवदत उसका 
स्मरण कर रहा है वह वर्तमान काल में विद्यमान है। दोनों की मिप्नता 
स्पष्ट है। ऐसी दुशा में समिति जैसे छोक-प्रसिद्ध मानस व्यापार की 
व्यचस्था ही नहीं की जा सकती । अतः छोकिक तथा शास्त्रीय उभय 
इप्टियों से ज्णिकवाद तक की कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता३ । 
कज्षणिकवाद के भज्ञोकार करने से धार्मिक विषयों में भुयसी अनवस्था 
फैल छायेगी, इस घात का स्पष्ट अ्तिपादन जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमक्षरी में 
बडे हो झुभते शब्दों में किया है। उनका कहना है कि जब फल भोगने 
के लिये भात्मा ही नहीं है तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिये चेत्य की पूजा 
करने से क्या लाभ १ जब संस्कार ऋ्षणिक हैं तो श्रभेक वर्षो" तक रहने 
वाले तथा युग-थुग तक जीनेवाले बिहारों को बनाने को क्‍या भावश्यकता 
है । जब सब कुछ झून्‍्य है तब गुरु को दक्तिणा देने का उपदेदा देने से 
क्या लाभ ? सच तो यह है कि बौद्धों का चरित्र अत्यन्त भद्सुत है तथा 
यह दब्भ की पराकाष्ठा है-- 
“नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च॒ स्वर्गाय चैत्याचन; 
संस्कारा: क्षणिका युगस्थितिमतश्रेते विहारा। कृताः। 
सर्वी शून्यमिद॑ बसूनि गुरबे देहीति चादिश्यतेः 
बीद्धाना चरितं किमन्यदियतो दम्भस्य भूमि! परा ॥7 
१ इसीलिए इतने दोषों के सद्भाव रहने पर हेमचनद्र ने क्षणिकन 
वाद को मानने वाले बौ& को ठीक ही 'महासाहसिक? कहा है। 
कृतप्रणाशाकृतकर्ममो गभवप्रमोक्ष॒स्मृतिभज्ञदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभद्धमिच्छन अहो महासाहसिकः परस्ते || 
*अयोगव्यवच्छेदकारिका? श्लोक १८ । 


ब्त 


१५ 
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भ््क्भ्गन्ट आनतन्ुसुस्प 
विज्ञानवाद 


“चित्त प्रवर्तते चित्त चित्तमेव विमुच्यते । 
चित्त द्वि जायते नान्यधित्तमेव निरुध्यते ॥” 
छंकावतारसूत्र गाथा १४५॥ 


सप्तदश परिच्छेद 
विज्ञानवाद के आचार्य 


योगाचार मठ बोदूदर्शन के विक्नास का एक महत्पपूर्ण अंग समझता 
जाता है । इसकी द्शनिक दृष्टि शुद्धू-प्रत्यप्रवाद ( आइडियन्रोजूम ) को 
है। आध्यात्मिक सिद्धान्त के कारण यह विशानवाद 

नांसकरण € 
कहलाता है और घामिंक तथा व्यावहारिक दृष्टि से इसका 
नाम “योगाचार” है। ऐतिहासिक दृष्टि से योगाचार को उत्पत्ति 
साध्यम्ििकों के प्रतिवाद स्वरूप में हुई। साध्यमिक छोग जगत्‌ के समस्त 
पदार्थो' को शून्य मानते हैं । इसो के प्रतिवाद में इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
हुई | एप्त सम्प्रदाय का कद्दना है कि जिप्र घुद्धि के द्वारा जगत्‌ के पदार्थ 
भप्तत्य भतीत हो रहे हैं, कम से कम उस बुद्धि को तो सत्य मानना ही 
पड़ेगा । इस्तोलिए यद्ट सम्प्रदाय “विशान” (चित्त, सन, बुद्धि ) को 
पुकमान्र सत्य पदार्थ मानता है। इस सम्मदाय की छुत्रब्बापा में बोढ- 
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लयाय का जन्म हुआ । इस मत के अनुयायी भिश्षुभों ने बोहु-स्याय का 
खूब ही भनुशीकन किया। इसके बड़े-बड़े अचाये लोगों ने विशञान को 
ही परमार्थ सिद्ध करने के लिए बड़ी ही डच्चकोटि की आाध्यात्सिक 
पुस्तकें लछिखीं। ये पुस्तकें भारत के बाहर चीनदेश में खूब फेज़ी भोर 
पहाँ की भाधष्यात्मिक चिन्ता को खूब अग्नसर किया। इसी योगाचार 
संत का पहले इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा भौर इससे धवन्‍तर 
दाशनिक सिद्धान्त का चर्णन होगा । 


९ 7मैत्रेयनाथ--विज्ञानवाद को सुटढ़ दाशनिक प्रतिष्ठा देने वाले 
भार्य भलंग को कौन नहीं जानता ? इनके ऐसा उच्चक्नोटि का विद्वान धौद्ध 
दर्शन के इतिहास में विरछा ही होगा । भत्र तक विद्वानों की यही धारणा 
रही है कि भाये जसंग ही विज्ञानवाद के संस्थापक थे । परन्तु भाजकूल 
के नवीन अजुसंघान ने इस चघारणा को आन्त प्रमाणित कर दिया है । 
बोद्धों की परम्परा से पता चलता है कि तुषित स्वर्ग में सविष्य छुद्ध 
मैत्रेय की कृपा से असंग को भनेक अन्थों की स्फूर्ति प्राप्त हुईं। इस 
परम्परा में ऐतिहासिक तथ्य का बोज प्रतीत होता है। सेन्नेय या मैश्रेयनाथ 
स्वयं ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिन्द्दोने योगाचार की स्थापना की भौर 
अखंग को इप मत की दीक्षा दी। अतः मैन्नेयनाथ को ही विज्ञानवाद 
का प्रतिष्ठापफ सानना न्याय सगत प्रतीत होता है । 


आय॑ सेन्रेय ने अनेक अन्थों की रचना संस्कृत में की | परन्तु दुःख 
है कि एक, दो भन्धों को छोड़कर इनके ग्रन्थों का परिचय मूल संस्कृत 
में न मिलकर तिव्बतीय भौर चीनी अजुवादों से दी मिलता है।॥, भोट- 
देशीथ विद्वान वुस्तोत्र ने भपने “बौद्धधर्स के इतिहास” सें इनके नाम 
से पाँच ग्रन्थों का उल्लेख किया है । 


(१ )-महायान सूत्रालंकार--खात परिड्द्धेदों में '( कारिदा 
भाग केवछ ) ) 


(२)-घधर्मंधर्मेता विभंग-- ) मूल सस्कृत में अनुपलूव्ध; 
(३)-महायान-उत्तर-तन्त्र- ; तिव्वती अनुवाद प्राप्त । 
४--मध्यान्त विभ्वंग या भध्यान्त विभाग । 
यह अन्य कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य 

बसुवन्धु ने की । इस भाष्य की टीका घसुबन्धु के प्रमुख शिष्य भाचाये 

स्थिरमति ने की । सोसारय से कुछ कारिकायें मूल संस्कृत में भी उप- 
छब्घ हुई है। ।-- 

(४ ) अभिसमयालूंकारकारिका--इस अन्धथ का पूरा नाम 
असिससयालकारप्रशापारसिताउपदेशशास्त्र! है। इस अन्य कां विपय 
है प्रशापारमिता का वर्णन शर्थाव्‌ उस मार्ग का वर्णन जिसके 
द्वारा घुद्ध निर्चाण की प्राप्ति करते हैं। निर्चाण के सिद्धान्त के प्रतिपादन 
में यह अन्ध भद्दितीय साना जाता है। इस अन्ध में आाठ परिच्छेद 
है जिसमें ७० विपयों का वर्णन है । हस ग्रन्थ की महत्ता का परिचय 
इसी बात से छय. सकता है कि इसकी संस्कृत तथा तिव्बत्तीय भाषा 
में लिखी गई २१ टीकायें उपलब्ध हैं। कारिकार्भों के अत्यन्त संक्षिप्त 
होने के कारण से यह अन्थ भत्यन्त कठिन है। संस्कृत में लिखी गई 
इस अन्ध की प्रसिद्ध टीकायें थे हैं (१ ) भार्य विमुक्तसेन-- जो चसुबन्धु 
के सापात्‌ शिष्य थे--की लिखी हुई टीका । ( २) भद॒न्त विमुक्ति- 
सेन--ये भाये चिमुक्तसेन के शिष्य थे ( ६ वीं शताब्दी )। (३) 
भाचार्य हरिभद्ग ( नवसी शताब्दी ) इनकी टीका का नाम है अभि- 


१ इस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद को तिव्वतीय भाषा से पुननिर्माण 
कर विघुशेखर भद्दाचार्थ तथा डा० तुशी ने कलकत्ता ओरियन्टल 
सीरीज़ नं० २४ ( १६३२ ) में छुपवाया है| इस अन्थ का पूरा अनु वाद 
ड़ा०। ,चेरवास्की ने अंग्रेजी में किया है-- बिब्लोष्थिका बुद्धिका नं० ३०- 
केनिनग्राड ( रूस ) १९३६। 
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समयालंकारालोक' | तिब्बत्तीय परम्परा के अनुखघार जाये विसुक्त- 
सेन भौर हरभदह्न पारमिता के सर्वश्रेष्ठ ब्याख्याता और विवेचक साने 
जाते हैं।। सौभाग्यवश यह भाकोक सूल संस्कृत सें उपलब्ध है तथा 
प्रकाशित भी हुआ है२ । यह गनन्‍्ध 'असिससयालरूुकार! पर टीका होने के 
अतिरिक्त अष्टलाहखिका भप्रज्ञापारमिता”? पर भी टीका है। तिब्बत से 
इस अन्थका, गाढ़ अध्ययन तथा कअनुशीलन जाज मरी होता है। 
योगाचार के धार्मिक रहस्यवाद की ज्ञानकारी के लिए यह ग्रन्ध नितान्त ' 
उपादेय है। डा० तुशी को झार्य॑विप्लुक्ततेन की व्याख्या का कतिपय 
अंश भी प्राप्त हुआ है। 
२ आये असंग--- 

योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रसिद आचाये , आये असंग 
सेन्रेयनाथ के शिए्य थे । इस शिष्य ले अपने ग्रन्थों से इतनी ५सिद्धि प्राप्त 
फर की कि विद्दानों ने मी इनके गुरु के अस्तित्व को शुल्ला दिया। 
इनका व्यापक पाणिढत्य तथा अछोकिक व्यक्तित्व इनके अन्थों सें सर्वेत्ष 
परिकद्धित होता है। इनका पूरा नाम बसुत्रन्धु असंग! था। ये 
आाचाय वसुबन्धु के ज्येष्ठ आता थे। लघज्नाद समुद्गगु्त के खमय 
(४ थीं शताब्दी ) में इनका जाविर्भाव हुआ था। विज्ञानवाद की 
प्रसिद्धि, अतिष्ठा तथा प्रभ्चुत्व के प्रधान कारण जाय असग दी थे। भपने 
भन्तुज वसुबन्धु को वेसमाषिक मत से हृदा कर योगाचार मत में दीक्षित 





१ इस अन्य का संस्कृत मूल संस्करण “बिब्लोथिका बुद्धिका' नं० 
२१३ (१६२६) मे डा० चेरबास्की के सम्पादकत्व मे निकला है तथा इसकी 
समीक्षा डा० ओबेरमिलर ने &7ए॥9७ 0 8एगञइथ॥8एविएसक9 
० (०7९०४? नाम से निकाला है। द्रष्टब्य--कछकत्ता ओरियन्टछ 
सीरीज नं० २७ 


२ गा० जो० सी० में डा० तुशी के सम्पादकत्व मे प्रकाशित । 


१६८ बौद्ध-दशान 


करने का सारा श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनझे अन्यों कह विशेष पता 
बोनी सापा में किये गये भज्ुवादों से ही चछता है । 

(१ ) सहायान सस्परिभरह--हस अन्य में महायान के पिद्धास्त 
सक्षेप रूप से वर्णित हैं। यह ग्रन्थ मूल संस्कृत में नहों मित्रता 
परन्तु इसके तीन चीनी भनुवाद उपछव्ध हैं ।--( १) बुद्धशान्तकृत--- 
५३१ ई० ( २) परमार्थ--४१३ ६० (३ ) हेन्साडुकृत--६५० ई० । 
इस अन्य की दो टीकाभों का पता नलता है जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका 
आचार घाुबन्धु की थी जिप्के त्तीन भ्नुवाद चीनी भाषा में 
उपलब्ध हैं१। 

(२) प्रकरण जआार्यवाचा-योगाचार के व्यावहारिक तथा नेतिक 
रूप की व्याख्या। हन्‍्साक़ ने हपका चीनी भाषा में अनुवाद एगारद 
परिष्छेदों में किया है । 

(२)योगाचार भूमिशास्ध--यह अन्य बढ़ा विशालकाय है जिसमें 
योगाचार के साधनमार्ग का प्रामाणिक विह्तृत पर्णन है। विज्ञानवाद 
को 'योगाचार' के नाम से पुफारने का कारण यही अन्य है। इसका 
केवल एक छोटा अंश संस्कृत में प्रशाशित है। सौभाग्यवश यह पूरा 
विराट अन्ध सश्क्ृत में राहुक सांस्क्ृत्यायन के प्रयत्त से उपछत्ध हो गया 
है। इसके परिव्छेदों का चाम 'भूमि' है। अन्य के १७ भृमियों के 
नाम ये हैं-..( ६ ) विज्ञान भूमि, (२) सनोभूमि, (३8) सवितक- 
सविचारा भूमि, (४ ) अवितके विचार सात्र। सूसि (५) भवितर्क- 
अविचारा भूमि, ( ६ ) समाहिता भूमि ( ७ ) भसमाहिता भूमि, (८ ) 
सचित्तका भूमि, (९ ) अचित्तका भूमि, (१०) शुतमयी भूमि, ( १३ ) 
चिन्तामयी भूमि, (१२ ) भावनामयी भूमि, (१३) श्रावक भूमि, 


१ इस अन्य के विशेष विचरण के लिये देखिये--- 


९, है, धातताानननत्रवाशा (आॉशिइतपिरट पा. एगराब शापे 
46 शिक्षा 7६४5६ 7, 928 ....29 | 
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( १४ ) प्रत्येकबु छू भूमि, ( १७ ) बोघिसत््वभूमि ( १६ ) सोपधिका 
भूमि तया ( १७ ) निरुपधिका भूसि | इस अन्‍्ध में विज्ञानवाद के 
सिद्धान्तों का विशद विवेचन है१ । 

(४ ) महायान सून्नाठंकार--कसंग का यह ग्रन्थ विद्वानों में 
विशेष प्स्िद्ध है। मृछ संस्कृत में इसका प्रकाशन भी बहुत पहिले 
हुआ था । इसमें २३ अधिकार (परिच्छेद) हैं । कारिका मैन्रे यनाथ की है 
परन्तु व्याख्या अपंग की । चिज्ञानवाद का यह नितान्त मौकिक प्न्थ 
है जिसमें सहायान--सूश्नों का सार अंश संकलित किया गया है२। 

३ भआचाये बसुबन्धु-- 

वसुबन्धु का परिचय पहिले दिया जा चुका है। जीवन के श्रन्तिम 
काल में अपने जेष्ठ भ्राता भार्य असंग के संसर्ग में आकर इन्होंने योगा- 
चार मत को ग्रहण कर लिया था। सुनते हैं कि अपने पूर्व जीवन में 
लिखित महायान की निन्‍्दा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्छानि हुईं कि ये 
अपनो जीभ को काटने पर तुलर गये थे परन्तु भार्य असंग के समझाने पर 
इन्होने महायान सम्प्रदाय की सेवा करने का भार उठाया और पाण्डिस्य 
पूर्ण अन्थों की रचना कर विज्ञानवाद्‌ के भण्डार को भर दिया । इनके 
महायान संबंधी अन्ध ये हैं--- 

($ )--खसम पुयडरीक की दोका--५०८ ई० से छेकर €३५ ई० 
के बीच चीनी भाषा में भनूद्ति । 

(२ )--महापरिनिर्वाणसूत्र की , दीका--चीनी अनुवाद ही डप- 
रव्ध दे । 


$ अन्थ की विस्तृत विषय सूची के लिए द्रष्टव्य-- राहुल--दर्शन 
“दिग्द्शन, एू० ७०५-७१४ 
” २ डा० सिल्वों लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा 
फ्रेंच मे अनुवादित | 


"२७० ) बोद्ध दर्शन 


(३ )--बच्रच्द्ेद्िकाप्रशापारसिता की टीका--इसका भलुवाद 
३८६ ई० से €३४ के बीच चीनी भापा में भजुवादित। 

(४ )-" विज्ञप्ति मान्रतासिद्धि--यद्द विज्ञानवाद की सर्वश्रेष्ठ दाशनिक 
व्याख्या है । इसके दो पाठ ( 7२००७7४०7 ) उपलब्ध हैं ( १ ) विशिका 
(२) त्रिंशिका । विशिका में २० कारिकायें हैं जिसके ऊपर चसुबन्धु 
ने स्वयं भावय लिखा है। त्रिशिका में तीस कारिकायें हैं. जिसके ऊपर 
इनके शिष्य स्थिरमति ने साष्य छिखा है। । “विशप्तिमान्रतासिद्धि! का 
चीनी भाषा में अनुवाद हे न्साज्ञ ने किया था जो भाज्र भी उपक्षब्ध है। 
राहुल सांक्ृत्यायन मे इस अन्ध के कुछ अंश का अनुवाद चीनी से 
सस्कृत में किया है २ । 

४ आचाये स्थिरमति-- 

भाचाय स्थिरमति चसुबन्धु के शिष्य है। उनके चार्रों द्षिष्यों 
में श्राप ही उनके पद्ट शिष्य माने जाते हैं । इन्होंने अपने गुरु 
के भन्‍्थों पर महत्त्वपूर्ण व्याख्या लिखी हैं।, इस प्रकार भाचाये 
चसुबन्धु फे गृढ़ अभिप्रायों को समझाने के लिए स्थिर्मति ने 
व्याख्या रचकर भादुर्श शिष्य का ज्वल्चन्त उदाहरण प्ररस्तत किया है । 
आप चौथी शताब्दी के भनन्‍त में विद्यमान थे। इनके निम्नलिखित 
अन्धों का पता चलता है जिनका भन्नुवाद तिब्बदीय भाषा में भाज 
भी उपलब्ध है :-- 

(१) काश्यपपरिवते दीका--तिब्बतीय भजजुवाद के साथ 
इसका चोनी अनुबाद भी मिछता है । 


१ इस प्रन्थ का मूल सल्कृत सस्करण ड7ा० सिलवन लेवी ने पेरिस 
( १६२५ ) से निकाला है जिसमें विंशिका तथा त्रिशिका पर लिखे 
भाष्य भी सम्मिलित हैं | ु । 

२ [0पणवा 0 फछक्मक्का दी 0858. रठ्ध्याजा 500०९. 
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(२ ) सूत्रार्टकारबृत्तिभाष्य--यद अन्‍्ध वसुबन्धु की सूत्नालंकार- 
बृत्ति की विस्तृत व्याख्या है। इस ग्रन्थ को सिल्व॑न छेवी ने सम्पादित 
कर प्काशित किया है ।. 

(३) त्रिशिका भाष्य--वसुबन्धु की 'प्रिशिका! के ऊपर यह 
कुक सहस्बपूर्ण भाष्य है । इस अन्ध के मुऊरू संस्कृत को सिद्वन ब्लेषी ने 
नेपाल से खोन्न निझ्ाक्ा दे तथा फ्रेन्चसाषा में अनुवाद करके प्रका- 
शित किया है | 


(४ ) पद्चस्कन्धग्रकरण वेभाष्य । 

« (४) अभिघसंकोष भाष्यवृत्ति--यह अन्ध वसुबन्धु के असि- 
घर्मकोश के भाष्य के ऊपर टीका है। इसका संस्कृत मूल नहीं सिझुता 
परन्तु तिब्बतीय भाषा सें हसक अनुवाद जाज स्री उपलब्ध है। 

(६) मसूलमाध्यमिक कारिका वृत्ति--कहा जाता है कि यह 
आचाय नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रन्थ की टीका है । 

(७ ) मध्यान्तविभागसूत्रभाष्यटी का --ध्षाचर्य मैन्रेय ने 'सध्या- 
ल्तविभाग? नाप्तक सुप्रसिद्ध अन्थ छिखा था । उसी पर वसुबन्धु ने भपना 
आष्य लिखा | इस अन्य में योगाचार के सूजन सिद्धान्तों का विस्तृत 

“स्पष्टीकरण हैं। इसी भाष्य के ऊपर स्थिर्मति ने यह दीका बनाई दे 
जो उनके सब अन्धथों से भधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार 
के गूढ़ सिद्धान्तों को समफ़ने के लिए यह टीका नितान्त उपयोगी दे । 





$ इस ग्रन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विधु शेखर 
भद्टाचार्य तथा डा० तुशी ने तिव्बतीय अनुवाद से, इस भ्रन्थ का 
सस्कृतमे पुनानिर्माण किया है जिसका प्रथम भाग कलकत्ता ओरियन्टल 
सीरीज (नं २४) में छपा है। इस पूरे ग्रन्थ का अनुवाद डा० चेरवास्की 
ने अंग्रेजी में किया है। द्रष्टच्य बी० बु० भाग ३०, मास्को १९३६ । यह 
अनुबाद इस कठिन ग्रन्थ को समझने के लिए नितान्त उपयोगी है । 


र७र्‌ ' बोद-्दर्शन,, 


| 


४ दिदताग-- इनका जन्म कांचो के पाप घिदवम्र नामक 
आम में, एक ब्राहण के घर हुआ था। भापके नागदत नामक 
प्रथम गुरु वात्सीपुत्नीय मत के एक पअधिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको 
बौद्धधर्म में दीशित किया, इ सके पश्चात्‌ आप भाचाय॑ घसुदन्धु के शिष्य 
हुए। निमन्नण पाकर आप नाल्‍न्दा सहाविहार में गए जहाँ पर भापने 
स॒दुर्जय नामक ब्राक्षण ताकिक फो शास्त्रार्थ में हराया । शास्त्रार्थ करने 
के लिए भाप उठीसा भीर महाराष्ट्र में भ्रमण किया करते थे । भाए 
भ्रधिकतर उठीसा में रहा फरते घे । जाप तत्र मंत्रों के भी विशेष ज्ञाता 
थे। तिव्यत्तीय ऐतिहासिक छामा तारानाथ ने इनके विपय में छिखा है, 
कि एक बार उठ़ीसा के राजा के शर्थ-सचिव भद्धपाढित-जिसे दिद- 
नाग में वीद्धधर्म में दीक्षित क्षिया था-के उद्यान में हरीतकी बृक्त 
की एक शाखा के विलकुछ सूख जाने पर दिदनाग ने संत्र द्वारा उसेसात 
ही दिनों के अन्दर फिर से हरा-भरा कर दिया । , इस प्रकार थीद्धधर्म में 
सारी शक्तियों को ढगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा की। 

भन्त में ये उड़ीसा के एक जंगल में निर्वाण-पद में छीन हो गए। 
ये बसुबनन्‍्धु के पट्ट शिष्यों में से थे, झतः इनका समय ईसा 
की चतुर्थ शत्ताव्दी का उत्तराध तथा पाँचची शत्ताव्दी का पूर्वार् 
( १४४ ई०-४ २६ ई० ) वे । 

(१) प्रमाण समुधय--हनका सबसे महत्त्वपूर्ण अन्य है। यह 
संस्कृत में अजुष्टरप उन्दों में लिखा गया था । परन्तु बद़े दुःख की बात दे 
कि इसका सस्कृत सूल्त उपलब्ध नहीं है। हेमवर्सा नामक एक भारतीय 
पण्डित ने एक तिव्बतीय विद्वान्‌ के सहयोग से हस अन्ध का तिब्बतीय 
भाषा में अनुवाद किया,था । इश्त अन्‍य में ६ परिष्छेद हैं जिनमें न्‍्याय- 
शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विश्ञद प्रतिपादन है। इनका विपय-क्रम 
यों हैं-- ( 3 ) प्रत्यक्ष ( २ ) स्वार्थाजुमान ( ३) परार्थानुसान ( ४) 
हेतुदश्ान्त ( € ) धपोह ( 4 ) जाति । 
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(२) प्रमाण समुश्चयत्रृत्ति--यद्ट पहले अन्ध की व्याख्या है। 
इसका संस्कृत मल नहीं मिझिता। परन्तु तिब्बतीय अनुवाद उपलब्ध है । 

(४ ) न्याय-प्रवेश--आचाये द्डनाग का यही एक अन्थ है जो 
मुछ संस्कृत सें . उपलब्ध हुआ है। इस अन्धथ के रचयिता के सम्बन्ध से 
विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। कुछ लोग इसे दिदनाग के शिष्य 'शंकर- 
स्वामी” की रचना बतलाते हैं । परन्तु वास्तव में यह दिद़नाग की ही 
कृति है। इसमें सन्देह करने का तनिक भी स्थान नहीं है १ । 

(४) हेतुचक्रहटमरू--इस अन्ध का दूसरा नाम 'हेतुचक्रनिर्णय” 
है। इसमें नव प्रकार के हेतुर्भों का संक्षिप्त वर्णन है। भब तक इस 
अन्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही मिलता था परन्तु दुर्गाचरण चटर्जी ने 
हस अन्थ का संस्कृत में पुनरनिंसाण किया है । इसके देखने से पता 
छगता है कि जहोर” नाभ्षक स्थान के 'बोघिसत््व” नामक किपी विद्वान ने 
भिक्तु धर्माशोक की सहायता से तिव्बतीय भाषा में इसका अनुवाद 
किया था । 

(५) प्रमाणशाल्लन्यायप्रवेश-- इसके अनुवाद ठिव्धतीण 
तथा चीनी भाषा में मिलते हैं। (६) आहूम्बन परीक्षा (७ ) 
आलूस्ब॒नपरीक्षावृत्ति--यह भादुमग्बन परीक्षा की टीका है। (८) 
त्रिकाल परीक्षा--इसके संस्कृत मूछ का पता नहीं है परन्तु तिव्वतीय 
भाषा में इसका अजुधाद मिलता है। (९) मर्मंप्रदीपचृत्ति--यह 
दिकनाग के गुरु जाचाये चसुबन्धु के 'अभिषर्म कोश” की टीका है) 
संस्कृत मूल का पता नहीं हैं । तिब्बतीय अनुवाद मिलता है। 





१ यह अन्य गायकवाड ओरियन्टल सीरीज़ ( सं शे८ ) मे प्रकाशित 
हुआ है जिसका संपादन आचार्य ए० बी० अ्रुव ने किया है। इस ग्रन्ध 
का तिब्बतीय भाषा में भी श्रनुवाद मिलता है तथा गायकवाड़ सीरीक्ष 
नं० ३९ में छपा है| 

श्८ 


श्७४ बोद-दर्शन 


बोद्ध न्याय को सुम्यवस्थित करने में दिद्दनाग का बढ़ा द्वाय है। 
डुनके पहिले गोतम तथा वात्स्यायन ने परा्थानुमान के लिये पत॑ञ्लावयव 
याक्य फा चर्णन किया था । परन्तु इस संत का खयढन करके दिडनाग 
ने यह दिखलांया है कि तीन ही अवयवों से काम चछ सकता है। 
प्रत्यक्ष भनुमान के जो छक्षण गोतम तथा वात्स्पायन ने दिये थे उनका 
खणडन दिड॒नाग ने हतने अभिनिवेश के साथ क्रिया है कि आहइय 
दार्शनिक उद्योतकर को दिद्नाग के सिद्धान्तों का खणडन करने के लिये 
ध्वायवार्तिक' जैसे प्रोह अन्य की रचना करनी पड़ी । सीमाँतक- 
सूध॑न्‍्य कुमारिछ भटद्द ने भी दिदवाग को उक्तियों का बड़े विस्तार के 
साथ 'इछोक वार्तिक' में खण्ढन किया है। ब्राह्मण दाशनिक्नों के द्वारा 
किये गये इस प्रचणढड भाक्रमण को देखकर हम इनकी अछोकिक 
सइत्ता को भलीभाँति समझ सकते हैं। दिउनाग बोद्ध न्याय के विंद्वान्‌ 
प्तिष्ठापक हैं जिन्होंने विज्ञानदाद के समर्थन के किये अभिनव पिद्धान्तों 
की उद्भधावना कर पौद्ध न्याय को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया । 
(६ ) शंकर स्वामी -- क 

चीन देशीय अन्थों से पता चछता है कि शंकर स्वामो दिर नाग 
के शिष्य थे । डा० विद्याभूषण उन्हें दक्षिण भारत का निवासी बत- 
लाते हैं। चीनी प्रिपिटक के भनुंघार शंकर स्वामी ने द्ेतुविद्यान्याय- 
भवेशशास्त्र' या “न्याय्रवेशतर्क शास्त्र” नासक बौद्ध न्‍्याय-मन्ध बनाया 
था जिप्का चीनी भाषा में अनुवादू छेनर्साग ने ६४७७ ई० में किया 
था। इस विषय में विद्व्नों में बडा मतभेद दे कि यद्द ग्रन्थ दिदनाग- 
रचित न्याय-प्रवेश से भिन्न दे या नहीं । डा० कीय तथा डा० तुशोी 
्यायप्रवेश! को दिछनागं की रचना न मानकर शंकर स्वामी की रचना 
मानते हैं। | 
(७ ) घसमंपाल-- ' ह 

घर्मपाऊ काञ्ची ( भान्प्रदेश ) के रहने वाले थे । ये 'उस देश के पुक 


( 
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बड़े संत्री के जेठे पुत्र थे । लड़कपन से ही ये बढ़े चतुर थे। एफ बार 
उस देश के राजा और रानी इनसे इतने प्रसत्ञ हुए. कि उन छोगों ने इर्न्ह 
एक बहुत बड़े भोज में भामश्रित किया । उसी दिन सायकालछ को इनका 
हृदय सांसारिक विषयों से इतना उद्विग्व हुआ कि इन्होंने बोरू-मिक्ष 
झा वस्त्र धारण कर संसारकों छोड़ दिया। ये बड़े उत्साह के साथ विद्या- 
श्यन में छय गये ओर अपने समय के गंभीर विह्ठान्‌ बन गए। 
दुद्दिय से ये नाछन्दा में आए और यहीं पर नाकन्दा महाविद्यार के 
कुक्षपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए । हं नांय के गुरु शीकृमद्र धर्मेपाक 
के शिष्य थे। जब यह विद्वान चीनी यात्री नोलन्दा में बोरू दशंन का 
अध्ययन कर रहा था उस समय धर्मपाऊ ही वहाँ के अध्यक्ष थे । योगा- 


चार मत के उत्कृष्ट भाचार्यो" में उनकी गणना की जाती थरी। 
साध्यमिक मत के व्याख्याकार चन्द्रकीति इन्हीं के शिष्यों में से थे । 


इनके प्रन्ध--( ५ ) आहलम्बन-प्रत्ययध्यान-शास्त्र-व्याख्या (२) 
विशप्तिसाश्रवासिदिव्याब्या ( ३ ) शतशास्त्रव्याय्या--यह अन्‍्थ 
साध्यमिक आचाय॑ झायदेव के शतशास्त्र की उत्कृष्ट व्याख्या है। 
हसका अनुवाद हु नसांग ने चीनी भाषा में ६७२ ई० किया था। यह 
विचित्र सी बात है कि हेनर्साय ने योगाचर मत के ही भनन्‍्धों का भजु- 
लादु किया । फेवत्त यही ग्रन्थ ऐसा है जो माध्यमिक मत से सम्बन्ध 
शसत। है । 

(८) धर्मकीति-- 

धर्मकीति अपने समय के ही तकनिष्णात दाशनिक न थे भ्रस्युत 

उनकी विमर कीतिपताका भारत के दाशंनिक गगन में सदा ही फहराती 


रहेगी । इनकी अलोकिक प्रतिभा की प्रशंसा प्रतिपज्ञी दाशेनिकों ने 


१ ९. ९. शपएट]6०९--प्रवाक्षा , रलिरधापा'8 पा ढंसा३ 
7990, 280, 


आओ 
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भी मुक्तकयठ से की दै। जयन्त भट्ट ( १००० इं० ) ने न्यायमंक्षरी 
भर्मकीतिं के सिद्धान्तों का तीक्षण आालोचक टोने पर भी, इनको 
सुनिषुणबुद्धि तथा इनके प्रयत्न को 'नगदमिभवधीर” माना है । 


इनका जन्म 'चोलदेश के 'तिसुमजई” नामक आम में एक श्राह्मण 
कुछ में हुआ था । तिब्बतीय परमुपरा के भनुसार इनके पिता का नाम 
पोरुनन्दः था । ये कुसारिऊमटद्ट के भागिनेय ( भानजा ) बतलाये जाते 
हैं। परन्तु इस बात के सप्य होने में बहुत कुछ सन्देह है। धर्मकीर्दि ने 
कुमारिक्ष के सिद्धान्त का खण्डन तथा कुमारिल ने धर्मकीति के घिद्धान्तों 
का खयदन किया है। इससे जान पढ़ता है कि दोनों समकाक्ीन थे । 
भर्मकीतिं की प्रतिभा बड़ी विरक्षण थी। ब्राह्मण-दुशनों का भ्र्ययन 
करने के लिए. इन्हेंने कुमारिछ फे घर सेचक का पद अह्ृण किया, ऐसः 
सुना लाता है। नाछन्दा के पीयस्थविर धर्मपाल के शिष्य वन कर ये 
भिन्नुसंघ में प्रषिष्ट हुए । दिडनाग की शिष्य परम्परा के भाचारय ईश्वरसेन 
से इन्होंने बोहुन्याय का भ्रध्ययन किया । चीनी यात्री इत्सिन्न ने भपने 
अन्य में धर्मकीति का उछलेख किया है। इससे सिद्ध है कि ६७६ ई० 
से पूर्व ये भवश्य वर्तमान थे। धर्मपाछ के शिष्ष्य शील्भन्न नालन्दा के 
उस समय प्रधान भाचार्य थे जब हेनसाह्न वहाँ अभ्रध्ययन के लिये 
झाया था । धर्मकीति का समय धर्मंपाऊ के शिष्य होने से ६९० ई० के 
आसपास प्रतीत होता दै। 


ग्रन्थ--घर्मकीर्ति के अन्थ बौद्ध प्रसाण-शास्त्र पर हैं । इनकी संख्या 





१ इति सुनिपुणबुद्धिरक्षुणं वक्तुकामः, 
पदयुगलमपीद॑ निर्ममे नानवच्म्‌ | 
भवठु मत्तिमहिम्नः चेष्टितं दृष्टिमेतत्‌; 
जगदमिसवधीरं श्रीमतो धर्मकीतेंः ॥ 


विशानवाद के आचार्य २७७ 


लव है फ़िनसें सात सूछ अन्ध है औौर दो अपने ही गन्यों पर इन्हीं 
की लिखी हुई इत्तियों है । 
(१) प्रमाणवार्तिक--इस अन्ध का परिसाण छगमग ३४०० 
श्छीक है। धर्मकी्ति का यही सर्वश्रेष्ठ अन्थ है जिसमें बौद्ध न्याय का 
रिष्कृत रूप पिद्दानों के सामने जाता है। यह गझनन्‍्ध-रत्न अब तक 
मत्न संस्कृत में भाप्राप्त था परन्तु राहुल सांस्कृत्यायन ने बड़े परिश्रम से 
तिव्वत से इसकी खोज करके, प्राप्त कर भ्रकाशित किया है। इसके 
ऊपर अन्थकार ने स्वर्य भपनी टीका छिखी थी । इसके अतिरिक्त दस 
भौर टीकायें तिव्बतीय भापा तथा संस्कृत में मिलती हैं॥ । जिसमें केदल 
मनोरथनन्दी की छृक्ति ही कब तक प्रकाशित हुई है। इस अन्य में 
चार परिच्छेद हैं। पहिले में स्वार्थानुमान, दूसरे में प्रमाणसिद्धि, 
तीसरे में प्रत्यक्षममाण भोर चौथे में परार्थातुमाव का वर्ण न है । 


(२) प्रमाण विनिश्चय--इ सका अन्ध परिसाण १६४० इकोक 
है। पद्द मूछ संस्कृत मे उपलब्ध नहीं है | 


(३) न्यायबिन्दु-- धमकीतिका यही सबसे प्रतिद्ध अन्ध है। 
बौद्ध न्याय इसका विपय है। अन्ध सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर 
घर्मोत्तराचाय की दीका प्रकाशित है। धस अन्ध सें तीन परिच्छेद 
हैं। पढिले परिष्छेद में प्रमाण के ऊछक्षण तथा भत्यक्ठ के भेदों का 
वर्णन है। दूसरे परिष्छेद में अनुमान के दो प्रकार--स्वार्थ भौर परार्थ- 
का वर्णन है। साथ ही साथ हेल्दासास का सी वर्णन है। तृतीय 
परिर्द्धेद में परार्धानुमान का विपय है तथा तत्सम्व॒द्ध भनैक दिपयों का 
विवरण है । 


( ४) संबंध परोक्षा--यह बहुत ही छोटा ग्रन्ध है । इसके ऊपर 


अखसकज >> 
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श्ष८ बोद्ध-दर्शन 


भम॑कीर्ति ने स्वय॑ घृत्ति लिखी थी। जो मल ग्रन्थ के साथ तिव्बतीय 
अनुवाद में भाष्त भी उपक्व्ध है । 

(४ ) हेतुविन्दु--न्याय, परक यद्द अन्थ परिमाण में न्‍्यायविन्दु से 
यदकर है। यह संस्कृत सें उपत्नब्ध दे परन्तु असीतक छुपा नहीं है । 

(६ ) वादन्याय--यह वाद विपयक अन्य है। 

(७) समन्तानान्तर-सिद्धि--यह छोटा अन्य है निसमें७९ सूत्र हैं। 
इससे अन्थकार ने मन सन्‍्तान के परे भी दूसरी दूसरी सन सन्‍्ताने 
( सन्‍्तानान्तर ) हैं, यह सिद्ध किया है तथा झन्त में दिखकाया दे कि 
किप्त प्रकार ये सनोविजशान के सनन्‍्तान हृदय जगत्‌ की उत्पत्ति करते हैं । 

धर्मंकीर्ति की दशिष्प परम्परा बढ़ी छूम्बी है जिसके अन्‍्तसुक्त 
होने दाफे परण्चितों ने दोछदुशन का अपने भन्धों ध्ती सद्दायता से विशेष 
प्रचार तथा असार किया परन्तु स्थानाभाव से इन अन्यकारों का 
परिचय यहाँ नहीं दिया जा सकता । 


९; 


अष्टादश परिच्छेद 
दाशैनिक सिद्धान्त 


सौन्त्रातिक मत के पर्यालोचन के अवसर पर हमले उनका दाशे- 
निक दृष्टि से परिचय प्राप्त किया है। उनके मत से बाह्य अर्थ की सत्ता 
ज्ञान के द्वारा भनुमेय है। हमें षाह्मार्थ की प्रतीति होती 
है। कतः हमें बाद्याथं की सत्ता का अनुमान होता है । 
इसलिए शान के द्वारा ही बाह्म पदार्थों के अस्तित्व का परिचय हमें 
मिलता है । विज्ञानवादी इस मत से पुक डग आगे बढ कर कहता 
है कि यदि बाह्यार्थ की सत्ता शान पर अवरूम्बित है तो शान ही वास्तव 
सत्ता है। विज्ञान या विशप्ति ही एकमाजण परमार्थ है। जगत्‌ के पदार्थ 
तो उस्तुतः भाया-मरीचिका के समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के समान 
निरुपाख्य हैं। जिसे हम बाह्य पदार्थ के नाम से अभिद्दित करते हैं, 
उसका पिश्लेपण करें तो चहाँ भाँल से देखे गये रंग-भाकार, हाथ से 
छुए गए रुषतता-चिक्रणता भादि गुण ही मिलते हैं, इनके प्यतिरिक्त किसी 
दरतु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मिलता । प्रत्येक वस्तु के देखने 
पर हमें नीछा पीक्षा रंग तथा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भादि को छोड़कर 
केचक रूप--मोतिकतत्व--दिखकाई नहीं पड़ता$ । बाह्यपदार्थ का 
शाव इसे कथमपि हो नहीं सकता। यदि बाह्मपदार्थ अणुरूप है; तो डसका 
शान नहीं दो सकता। यदि चह भ्रयय रूप है ( आर्थात्‌ भनेक परमा- 
शुओं के संघात से बना हुआ है ), तोसी उसका ज्ञान असंसव है। 
क्योंकि प्रचयरूप पदार्थों के अस्येक अँग-प्रत्येंथ का ( भगछ-बगल 
का ) एक कालिक शान सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी दुशा में इस 


समीक्षा 


१ प्रमाणवार्तिक श। २०२ 


श्र 
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य्यार्थ की सत्ता किप्त प्रकार मान सकते हैं? सत्ता केवल पुकद्दी ! 
पदार्थ की है और चद पदार्थ विज्ञान है। 

याह्पदार्थों. के भभाव में हम उनकी सत्ता नहीं मान सकते । 
प्रतिदिन का जीवन हमें बतल्ाता है कि अनुभव का हम कथमपि 
प्रतिपेध नहीं कर सकते । 'हम जानते हैं? इस घटना का तिरस्कार 
कोई भी नहीं कर सकता। अतः शान है--यही वाध्तव सत्ता दे। 
विज्ञानबादी विशुद्धू प्रत्ययवादी है। उसकी दृष्टि सें भौतिक पदार्थ 
नितरां असिद्ध हे, विशान बाह्मपदार्थ के अभाव में सी सत्य पदार्थ है। 
विज्ञान अपनी घत्ता के लिए कोई भवछमबन नहीं चाइता । वह 
झवकस्वबन के बिना ही सिंद है। इसो कारण विज्ञानवादी को 
धनिरालरंघन वादी” की संज्ञा प्राप्त है । 

माध्यमिक्कों का शुन्यचाद विज्ञानवादी की दृष्टि में नितान्त पेय 
सिद्धान्त है। जब हम किसी पदार्थ के विषय में सोच सकते हैं--प्रति- 
पादी के भम्रिप्राय को समझकर उसकी युक्तियों का खण्डन करते हैं--ठव 
एइमें बाध्य होकर शून्यधाद फो तित्ान्‍्जक्षि देती पड़ती है। साध्यामिक 
को ल्क्षित कर योगाचार का कथन है कि “यदि तुम्हारा सर्चझुल्यता 
का सिद्धान्त मान्य ठहराया जाय, तो शुत्य ही तुम्हारे लिए सस्यता के 
साप फी कसौटी होगा । तब दूसरे वादी के साथ धाद करने का अधि- 
कार तुम्हें कथमपि नदी हो सकता$ । प्रमाण के भाचास्मक होने पर 
ही बाद विवाद के किए. अवकाश है। शून्य को प्रमाण मानने पर 
शास्त्रार्थ की कप्तोटी ही क्या सानी जायगी जिससे हार जीत ,की 
व्यवस्था की जा सकेगी । ऐसी दशा में तुम किस भरकार अपने 
पक्त को स्थापित कर सकते हो या पर-पदक्ष सें दूषण लगा सकते 





१ लवयोक्तसर्वशन्यात्वे प्रमाएं शुत्यमेव ते। ४ 
अतो वादेइ्घिकारस्ते न परेणोपपयते ॥ 


दार्शनिक सिद्धान्त 


-हो३ ?सावात्मक नियामक के अभाव में यही दुद्मा गे पतित होगी झतः 
इस विशान की सत्ता झूत्यवादियों को भी माननी ही पढ़ेगी नहीं तो पूरा 
तर्कशास्त्र असिद्ध हो जायेगा। शूस्यवादियों ने स्वयं अपने पक्ष की 
पुष्टि में तके॑ तथा युक्ति का जाभ्रय छिया है जौर इसके लिए उन्होंने 
तर्वशोस्त्र का विशेष ऊहापोह किया है। परन्तु विज्ञान के अस्तित्व को 
न मानने पर यह शूत्यवादियों का पूरा उद्योग बालू की ,भीत के 
समान भूतकशायी हो जायेगा | भत्तः विशान ( “वित्त ) की ही सत्ता 
वास्तविक है । 

इस विषय सें 'लंकावतारसूत्र' का स्पष्ट कथन है-- 

चित्त बतंते चित्त चित्तमेव विघ्तुच्यते। 

' चित्त हि जायते नान्यच्चित्तमेव निरुध्यते ॥ 
चित्त की दी प्रवृत्ति होती है और चित्त को ही विमुक्ति होती है। 
चित्त को छोडकर दूसरी चस्तु उत्पन्न नहीं होती भौर न उसका नाश 
होता है। चित्त ही एकमात्र तत्व है। वसुबन्धु ने भी 'विशप्तिमात्रता 

सिद्धि! में इसी तश्व का बढ़ा ही सार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है । 
“विज्ञान! के भन्‍य पर्याय हैं- चित्त, मन तथा विशप्तिर । क्षिसी 
विशिष्ट क्रिया की प्रधानता सानकर इन छाब्दों का प्रयोग किया जाता 
है। चेतन क्रिया से सम्बद्ध होने से यह “चित्त! कदृत्ञाता है, मनन 
क्रिया करने से चही “मन? है तथा विषयों के अहृण करने में कारणभूत 
होने से वही “विज्ञान” पद बाच्य होता है-- 


3 स्वपक्तुस्थापनं तद्बत्‌ परपक्ष॒ुस्थ दृषणम्‌। 
कर्थ॑ करोत्यत्र भवान्‌ विपरीत वरदेन्न किम ॥ 
--स्वेसिद्धान्तसंग्रह पू० १२ 
२ चित्त मनश्च विज्ञानं संज्ञा बैकल्पवजिताः 
विकल्पधर्मतां प्राप्ता: श्रावका न भिनात्मजा) ॥ लंकावतार ३॥४० 


7 ।बौद्ध-दशने 


चित्तमालयविशानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ | 

ग़द्भाति विषयान्‌ येन: विज्ञानं हि तदुच्यते ॥ 
( लंकावतार, गाथा १०२ ) 
लंकावतार सूत्र सें तथा योगाचार भ्न्थों में चित्त की ही एकमात्र 
सत्ता का प्रतिपादन घड़े ही भसिनिवेश के साथ किया गया है। इस 
विदद में जितने हेतुप्रत्यय से जनित संस्कृत पदार्थ हैं, उतचका न तो 
आखम्बन है और न कोई भालूम्बन देने वात्ञा ही है) वे निश्चित रूप 
से वित्त मात्र हैं-- चित्त के खित्र विचित्र नानाकार परिणाम हैं१। 
साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हें, परन्तु वह केवक् 
व्यवहार के छिए संज्ञा ( प्रशप्ति सत्य ) के रूप में खढ़ा किया गगा 
है, पह वास्तव हच्य ( द्ब्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वह पम्च स्कत्नों' 
का समुदाय साना क्षाता है, परन्तु स्कन्ध रुव्य संशा रूप हैं, व्रब्म 
रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नद्टीं होतीर। इस जगत्‌ में न तो भाव 
विथमान है, न अभाव । वित्त को छोड़कर कोई भी पदार्थ सत्‌ नहीं 
है। परमार्थ को नान। नामों से पुकारा जाता है। तथता, झुन्मता, 
निर्वाण, धर्मघातु, सव उसी परम तत्व के पर्यायवाची नाम दें। 
खित ( झाजय विज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैंइ । अतः- 

योगाचार का परिनिष्ठित सत यही है४-- 

दृश्यते न विद्वते वाह्मं चित्त चिर्न॑ हि दृश्यते | 

देहभोगप्रतिष्ठानं चित्तमा्न व॒दाम्यहम्‌ ॥ 
भथांत्‌ बाहरी इश्य जगत्‌ बिदकुक विद्यमान नहीं है । चित्त पुका- 
कार है। परन्तु वद्दी इस जगत्‌ में विचिन्न रूपों से दीख पदता है। 
कभी वह देह के रूप सें और कमी भोग ( वस्तुओं के उपभोग ) के 





३ लकावतार ३२९, २ वही रे२७ 
हे लंकावतार ३३३९ . ४ वहीं ६॥३३ 
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रूप में प्रतिष्ठित रहता है, अतः चित्त ही की चास्तव सें सत्ता है। जगत 
उसी का परिणाम है । 
चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है१--( $ ) भाद्य-विषय, 
(२ ) आहक--विषयी, अहण करतेवाछी वस्तु की उपलब्धि के समय 
जी. तीन पदार्थ उपस्थित होते हैँ---एक तो चह जिसका ग्रहण 
दिवि किया जाता है ( विषय, घट-पट ), दूसरा वह जो उक्त 
विध 
रूप... संत का अहण करता है (विषयी, कर्ता) और 
तीसरी चस्तु हे इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या अहण, 
आश्य-झाहक-अहण जथवा शेय-प्ञाता-क्ञान-- यह श्रिपुटी सर्चन्न विद्यमान 
रहती है। साधारण दृष्टि से यहाँ तीन चस्तुओं की सप्ता दे, परन्तु ये 
तीनों ही एकाकार चुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्तविक 
न होकर कारपनिक हैं। आन्त दृष्टि चाला व्यक्ति दी भिन्न घुद्धि में इस 
ब्रिपुटी की कढ्पना कर उसे भेदवती बनाता है२ । विज्ञान का स्वरूप 
एक ही है, मिश्च-मिन्ष नहीं। योगाचार विशानाद्वेतवादी हैं। उसकी दृष्टि 
पूरी भद्देतवाद की है, परन्तु प्रतिभान--प्रतिभासित होनेवाले पदार्थों 
की भिन्नता तथा बहुरता के कारण एुकाकार बुद्धि बहुक के ससान 
प्रतीत होती है। बुद्धि में हुस प्रतिभान के कारण किप्ती प्रकार का भेद 
रष्पश्न नहीं होता३ । इस घिषय में योगाचारी चिह्दान्‌ प्रसदा का इृध्टास्त 


१ चित्तमात्र न दृश्योइस्ति, हिघा चित्त हि दृश्यते | 
प्राह्म्राहकभांवेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम्‌ |. लंकावतार ३॥६५ 
२ अविभागो हि बुक्ूयात्मा विपयासितदर्शने:। 
आह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव छक्ष्यते ॥ 
“-स० सि० सं०' पृ० १२५ 
३ बुद्धिस्वरूपमेक हि वस्त्वस्ति परमार्थतः | 
प्रतिभानस्य नानात्वान् चेकत्व॑ विहन्यते ॥ 


“-स० सि० सं० ४।२॥६ 
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उपध्थित करते हैं। एक हो प्रसदा के शरीर को संन्यासी शव समझता है, 
कामुक कामिनी जानता है तथा कुत्ता उसे भध्ष्य मानता है। परन्तु चस्तु 
एक ही हैं। फ्रेचल कद्पनाओं के कारण चह भिन्न भिन्न व्यक्तियों को 
भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। बाह्य के समान ही बुद्धि की दशा है। एक 
प्टोने पर भी वह नाना प्रतिभाष्तित होती दे । कर्ता कम, विषय-विषयी 
बह सच स्वयं है। 


विज्ञान के प्रमेद 


विज्ञान का स्वरूप एक अभिन्न जाकार का है परन्तु अवस्था भेद 
से चह आठ प्रकार का माना जाता है। (१ ) चक्षुविज्ञान (२) 
श्रोत्न विशान ( ३ ) प्राणविज्ञान ( ४ ) जिह्ना विज्ञान ( ६ ) काम विज्ञान 
(६ ) सनोविज्ञान ( ७ ) छिष्ट मनोविज्ञान (८) भाछय विज्ञान । 
इनमें श्रादिम सात विज्ञानों को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं जो भारूय 
विज्ञान से दी उत्पन्न होते हैं तथा उसी में विछीन हो जाते है। 
( १ )--चट्लुविशज्ञान 

प्रवृत्ति विज्ञान में चक्षुविशञान के छक्तथ तथा स्वभाव का निरपण 
ससंग ने 'योगाचार भूमिः में किया है। चक्षु के सहारे से जो विज्ञान भाप्त 
दोता है चह चक्षुविज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान के तीन भाश्र य हैं:--- 

(१ ) घक्षु-जो विज्ञान के साथ साथ अ्रस्तित्व में भाता है भौर साथ 
दो साथ विज्ञीन होता है। अतः सदा संबंद्ध होने के कारण चक्षु 'सहभू 
आश्रय है । 

(२ ) मन-जो इस विज्ञान की सन्‍्तति का पीछे आश्रय बनता है । 
मत! सन समनन्‍्तर आश्रय है। 

(३ ) रूप, इन्द्रिय, मन तथा सारे विश्व का बोज निसमें सदा 
विद्यमान रहता है वह सर्ववीजक भाश्रय आकृयविशान है । इन 
तीनों भाश्नयों में चत्चु रूप ( भौतिक ) होने से रूपी भाश्रय है तथा 
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अन्य दोनों अरूपी श्राक्षय हैं। चत्तुर्विताव को आलम्बन या विषय 
तीन हैं। ( १) वर्ण--नील, पीत, क्ञाक भादि; (२ ) संस्थान 
( आकृति )--हस्व, दीर्घ, इत्त, परिमण्डछ जादि। (३) विशष्ि 
( क्रिया )--जशेसे छेना, फेकना, बैठना, दौडना आदि। चअक्लुर्विज्ञान 
इन्हीं विषयों को छक्तित कर उपपन्न होता है। चत्तुर्विशान के कर्म छः 
प्रकार के बतलाये गये हैं। (१ ) स्वविषयावरूम्बी (९ ) स्वलक्षण 
(३ ) वतंसान कारक ( ४ ) एक क्षण (६ ) इृष्ट या शनिष्ट फछ का 
अहण ( ६ ) शुद्ध भौर शुद्ध सन के विज्ञान कर्म के उत्थान। इसी 
प्रकार चल्लुर्विशञान के समान ही अन्य इन्द्रिय विशान के भी आश्रय, 
आहुम्बन, कर्म भादि भिन्न-भिन्न होते हैं । 


(२) मसनोविज्ञान-« 


यह छूठाँ विशान है । चित्त , मन जौर विज्ञान इसके स्वरूप हैं। 
सम्पूर्ण बीजों को धारण करनेवाछा जो जाहूय-विज्ञान है वही चित्त है, 
मन वह है जो अविद्या, अभिसान, अपने को कर्ता सानता तथा विषय 
की तृष्णा इन चार क्लेशों से युक्त रहता दे । विज्ञान चह है जो कि 
आज़स्वन की क्रिया में“ठपस्थित होता है। मनोविज्ञान फा भाभ्रय रुवर्य 
सन है। यह समननन्‍्तर आश्रय है क्योंकि श्रोश्न भादि इन्द्रियों के द्वारा 
शत्पन्न होनेवाले विज्ञान के अनन्तर वही इन विश्ञानों का जाश्रय बनता 
है। इसीलिये मन को समनन्‍तर”ः आश्रय कहते हैं । बीज आश्रय तो 
स्वर्य॑ भालय-विज्ञान ही है। इस विज्ञान का विषय पॉँवचों इन्द्रियों के 
पाँचों विशान हैं जिन्हें साधारण भाषा में घर्म कहा जाता है। सन के 
सहायकों में मनस्कार, वेदना, संशा, स्टूति, प्रशा, श्रद्धा, रागद्वेष, 
ईर्ष्या आदि चेत्तिक ( चित्त-संबंधी ) धर्म हैं। मन के वैशेषिक कर्म 
नाता प्रकार के हैं जिनमें विषय की कर्पना, विषय का चिन्तन, उन्माद, 
निद्रा, जागना, मुदित होना, मुइ्छों से उठना, कायिक-वाबिक, कर्मों” का 
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करना, शरीर छोड़ना, ( प्युति ) तथा शरीर में आना ( उत्पत्ति ) आदि 
हैं। असंग ने मन की च्युति तथा उत्पत्ति के विषय में भी बहुत सी 
ऐसो सूचम वस्तुओं का विवेचत किया है जो आाजकक के जीव-विज्ञन 
तथा सानस शास्त्र ( सनोविज्ञान ) की दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा 
विषेचनीय है । 


(३ ) क्षिष्ट मनो विश्ञान--- 


यह सप्तम विजशञानं है । यद्ट विज्ञान तथा भाकुय विशान--दोनों 
विज्ञानवादी दा्शनिकों के सूक्ष्म मनस्तरव के विवेचत के परिणाम हैं। 
सर्वास्तिवादियों ने विज्ञान की विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत की है, 
परन्तु योगाचार सतानुयायी परिडर्तों ने दो नवीन विज्ञानों को जोड़कर 
दिजानों फी संख्या आठ मानी है। पष्ठ तथा सप्तम विज्ञान सनोविशान 
का भिन्न अभिधान धारण करते हैं, परन्तु उनके स्वरूप तथा कार्य में 
पर्याप्त चिलिन्नता विद्यमान है। पष्ठ विज्ञान 'सनन! की साधारण 
प्रक्रिया का निर्वाहक है। पत्च इन्द्रिय विज्ञानों के द्वारा जो विचार या 
प्रत्यय उसके सामने उपस्थित किया जाता है,, उसका वह, मनन करता 
है, परन्तु वह यह विभेद नहीं करता कि कौन से प्रत्यय भात्मा से 
सम्बन्ध रखते हैं और कौन भनात्मा से । “परिच्छेद' ( विवेचन ) का 
यह सम व्यापार सप्तम विज्ञान का अपना विशिष्ट कार्य है। , वह सदा 
इस कार्य में व्याप्त रहता है। ,चाहे प्राणी निद्रित हो चादे वह किसी 
कारण से चेतवाहीन हो गया हो । यह मनोविज्ञान सांख्यों के भइईंकार! 
का प्रतिनिधि है। यह अष्टम ( भाकृम ) विशान के साथ उसी प्रकार 
सम्बद्ध रहता है लिप प्रकार इंजन के साथ यन्त्र के मिश्न भिन्न हिस्से । 
मनोविज्ञान का विषय “झाछय विशान! का स्वरूप होता है। यद्द विशान 
अपनी आतन्त कएपना के सद्दोरे आकृयविशान को अपरिवतन ब्ीछ 
जीब समम बेठता है। जाज्षय, विज्ञान सतत परिवर्तन, शीक्त होने से जीव 
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से भिन्न है, परन्तु भहंकारासिमानी यह सप्तम विशान सब्तत रुसे खाध्मा 
मानने के लिए भाग्रह करता है। इसके सहायक ( साथियों ) सें निम्न- 
लिखित चैतसिक धर्मों की गणना की जाती है--४ साधारण वित्त्र्म, 
प्रशा, छोस, मोह, मान, असश्यक्‌ दृष्टि ( भशान, किसी वस्तु के विषय 
में सिथ्या ज्ञान ), स्त्थान, औद्धर्य, कौसीघ ( आलूस्य ), सुषितस्थ्यति 
( विध्मरण ), असंप्रशा ( क्षश्षान ) तथा विक्षेप (चित्त का इत्तस्ततः 
अमण )। इस मनोविज्ञान की प्रधान दृत्ति उपेक्षा की होती है। उपेद्ा 
का अर्थ है न कुदाल न शक्षशछ, अपितु तटरुथता की छूृधि। यह 
उपेद्या दो प्रकार की होती है--आजुत ( ढकी हुई ) उपेक्षा तथा अना- 
च्रत्त उपेद्ा । आजृत उपेक्षा' की प्रधानता इस सप्तम विज्ञान सें रहती 
है। विशुद्ध भरहंकार द्योतक तत्व होने के कारण यह निर्वाण का झवरोध 
करता है। कएपता का जब तक साम्राज्य है तन तक निर्वाण का 
पघिशुरू प्रकाश हसारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता। “भहं” को 
करुपना साया मरीचिका के समान अ्रान्ति उत्पन्न करती है। प्राणी बात्य- 
काल से लेकर वृद्धावस्था तक नाना भवस्था-भेद, विचार तथा भाकांध्षा 
हे विभेद्‌ को धारण करता हुआ सन्तत परिवर्तित होता रहता है । उसका 
*अहं! जो अपरिवर्तेतशीऊ बतलकाया गया है कहाँ विद्यमान है जिसकी 
ब्लोझ की जाय ? पूर्व मनोविज्ञान से पार्थक्य दिखलाने के लिए इसे क्लिष्ट 


( ब्लेशों से युक्त ) मनोविज्ञान की संशा दी गई है । विज्ञान का मह , 


द्वितीय परिणाम माना जाता है । 
(४ ) थालय विज्ञान -- 
योगावारमत में “झाहरूय विज्ञान'ं की करपना सम्रधिक महत्त्व 





१ द्रष्टन्य--विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि पु० २२-१४ 
9७७४ ३०५७ ७०७७३ तदाप्रित्य प्रवतते | 
तदालम्ब॑ मतो नाम विशानं मननात्मकम्‌ | त्रिशिका, कारिका ५ 


है 
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रखती है। भन्‍्य दादानि्कों ने विश्ञानवादियों पर इस सिद्धान्त के कारण 
बड़ा आक्षेप किया दे, परन्तु विशानवादियों ने इस स्वाभीष्ट सिद्धान्त की 
रघा के छिए घढ़ी भष्छी युक्तियों का प्रदर्शन किया है। 'आऊछूय विज्ञान! 
यह तत्त्व है जिसमें जगत्‌ के समग्र धर्मो' के बीज निहित रहते हैं, 
उत्पन्न होते हैं तथा पुन विलीन हो जाते हैं। इसी को आधुनिक मनो- 
वैज्ञानिक 'सबुकानशश साइन्ड? कहते हें$ । वस्तुत्तः यह "आत्मा! का 
विज्ञानवादी श्रतिनिधि माना जाता है यधथ्यपि दोनों कहपनाओों में साम्य 
होते हुए भी विशेष पैपम्य है। इस विज्ञान को 'भालय” शब्द के 
द्वारा अभिष्ित किये जाने के ( झ्ाचाय स्थिरमति के अनुसार ) तीन 
कारण है२--- है 


(के ) 'भाछूय! का अर्थ है स्थान । जितने क्लेशोत्पादक धर्मो' के 
बीज हैं उनका यह स्थान है। ये बीज इसी में इकहो किये गये रहते 
हैं। काछान्तर में विशञान रूप से बाहर भाकर जगत्‌ के ब्यवहार का 
निर्वाँदद करते हैं । 

(शव) इसी विज्ञान से विश्व के समग्र घ्मे (८ पदार्थ ) उत्पन्न 
होते हैं । भतः समस्त धर्म कार्य रूप से सम्वद्ध रहते हैं इसीलिये उनका' 
नाम 'भाछय! ( छय होने का स्थान ) है। 


(ग) यही विज्ञान सब धर्मो' का कारण है। अतः कारण रूप से 


सब धर्मो' में भजुस्यूत होने के कारण से भी यह'भाकूय! कहा जाता हैं । 


१ 5प्रो.008९0७005 शव, 


२ तप्र सर्वसाक्लेशिकधर्मबीजस्थाचत्वाद्‌ आलयः | श्राकूयः स्थानमिति 
पर्यायो। अथवा आलीयन्ते उपनिबध्यतेडस्मिन्‌ सर्वर्मा: कायभावेन | 
यद्दाइउडलीयंते उपनिबध्यते कारणभावेन सर्वेधमेषु इत्यालयः । 


““जिशिका भाष्य पू० १८: 
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इन उ्युत्पत्तियों के समर्थन में स्थिरसति ने अभिधघमंसूत्र” की निम्नलिखितः 
गाथा को उछुत किया है१-- 


सर्वधर्मा हि आहलीना विशाने तेघु तत्तथा | 
अन्योन्यफ्लभावेन हेतुभावेन सववेदा ॥ 


शर्थात्‌ विश्व के समस्त धर्म फलरूप: होने से इस विज्ञान में भान्नीच 
६ सम्बद्ध ) होते हैं तथा यह आलूथविशान भो उन घर्मो' के साथ सबंदा 
हेतु होने से सम्बद्ध रहता है; अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थों की 
शत्पत्ति इसी विज्ञान से होती है। यह विज्ञान हेतुरूप है तथा समझ 
धर्म फलरूप हैं । 

आलछयविज्ञान में अन्तर्निद्दित बीजों का फल चतंमान संस्कार ऐे 
रूप में जक्तित होते हैं। समग्र संसार तथा उसका जो अनुभव सात 
विशानों के द्वारा हमें प्राप्त होता है ये सब इन्हीं पूुवंकालीन चीजों से सरपत्ठ 
होते हैं भौर वर्तमान संस्कारों तथा अनुभवों से नये-नये बीजों की छत्पत्ति 
होती है जो भविष्य में बीजरूप से 'भाऊय-विशान? में अपने को भन्त- 
निहित करते हैं । 

आकछयविज्ञान का स्वरूप समुद्र के दृष्टान्त से हृदयंगम किया जा 
सकता है । हवा के झकोरों से समुद्र में तरंगे नाचती रहती हैं--वे सदा 
अपनी छीढा दिखछाया करती है --कमी विराम नहीं 


आलय 
विज्ञान का लेती । इसी प्रकार 'भालय-विशान? में भी विषयरूपी वायु 
स्वरूप के झकोरों से चित्र विचित्र विशानरूपी तरंगे उठती है, 


सदा नृत्यमान्‌ होकर अपना खेल किया करती हैं और 
कभी उच्छेद घारण नहीं करती । 'झ्ालयविश्ञानं समुद्वस्थानोय है, 
विषय पवन का अतिनिधि है तथा विशान ( सप्तविघ विज्ञान ) तरंगों 
१ मध्यान्तविभाग प्ु० २८ 
५२९ 
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के प्रतोक हैं।। जिस प्रकार सम्तुद्र भौर तरंगों में भेद नहीं हे, टसो 
प्रकार भालयविशान? तथा अन्य सप्विध विज्ञान विशानाऊार से मिन्‍न 
नहीं हैं। भाचाये वसतुबन्धु ने मो भारुयविशान को वृत्ति जहू के भोध 
( बाढ़ ) के समान बतलाई हैर । जिम प्रकार जलूप्रवाद तृण, काष्ठ, 
गोमय भादि नाना पदार्थों को खींचता हुआ सदा भागे बढ़ता जाता है 
ससी प्रकार यह विज्ञान भो पुण्य, अपुरय भनेक्त कर्मो' की वासना 
से भन्ुगत स्पर्श, सशा, वेदना आदि चेत्तधर्मों को खाँचता हुआ भागे 
बढ़ता चत्ना जाता है। जब तक यह संसार है तब तक आरूपविशान! 
का विराम नहीं । यह उस जन्नप्रवाहद के समान दे जो भनवरत वेग ले 
आगे बढ़ता जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं । 

यह “आाज्यय विज्ञान! भाव्मा का प्रतिनिधि माना जाता है, परन्तु 
दोनों में स्पष्ट अन्तर भी विद्यमान हैं मिस्करी भवदेलना नहीं को जा 
सकती । आत्मा अपरिवतेनशीज रहता है--सदा एकाकार, 


आालढ्य है 
विज्ञानकझ परन्तु थआजल्य विज्ञान! परिवर्तनशीज द्ोता हैं । 
आहत विशान क्रियाशील हों या अपना व्यापार बन्द कर दें, 


परन्तु यह भालय विशान? विशान का सनन्‍्तत अवाह्द बवाये 
रखता है । इसकी चैतन्य घारा कभी उपशान्त नहीं होती । यह प्रस्येक 
व्यक्ति सें विद्यमान रहता है, परन्तु यद समश्टि चेतल्य का प्रतीक दे । 





२ तरज्ञा उदघेयहत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः 
नत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदर्च न विद्यते ॥ 
आलयोघस्तथा नित्य विषयपवनेरितः 
चित्रैत्तरंगविशानैठत्यमानः प्रवर्तते | , 


“>लं० चू० शंह६६, १०० 
२ तथ् वर्तते खोतलौघवत्‌--त्रिशिका का० ४ ( ० २१-१२ ) 
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इसके साथ सम्बद्ध सहायक चेत्त धर्म पाँच माने गये है१-- (१ ) 
मनस्कार ( चित्त की विषय की भोर एकाभता ), ( २ ) स्पर्श ( इन्द्धिय 
तथा विषय के साथ विज्ञान का सम्पर्क ), (३ ) बेदना 


मल ( सुल-हुःख की भाषना ), (४ ) संज्ञा ( किसी वस्तु का 
चैचधर्म न ) (४ ) चेतना ( मव की वह चेष्टा जिसके रहने पर 


चित्त आालम्बन की ओर स्वतः झुका है [ चेतना 
चित्ताभिसंस्कारो मनसरचेष्टा । यस्यां सत्यात्मालम्बनं प्रति चेतसः प्रस्यन्द 
हद भवति, अयस्कान्तवशादू अयः प्रस्यन्द्वत्‌ू-स्थिरसति ]। जो वेदना 
“आहूपविज्ञान' के साथ सहायक धरम है, वह उपेक्षा भाव है जो अनिदृत 
तथा धब्याकृत माना जाता है। यह डपेज्ञा ( तटस्थता की भावना--न 
सुख, न दुःख की दशा ) मनोमूमि में विद्यत्तान रहने वाले आगम्तुक 
उंपक्केशों से ढकी नहीं रहतो । भतः वह प्राणियों को निर्वाण तक 
पहुँचाने में समरथ होती है। जिस विज्ञान का यह विश्व विजम्भणसात्र 
साना गया है वह यही पालयविज्ञान है । 


पदाथ समीक्षा 


योगाचारमतवादी णाचार्यो" ने विश्व के समग्र धर्मो' ( पदार्थों" ) 
का वर्गाकरण विशेष रूप से किया है। धर्मो' के दो प्रधान विभाग हैं--. 
संस्कृत भौर असंस्क्रत । संस्कृतधम वे हैं जो हेतुप्रत्यय जन्य हैं--ज्ो 
किसी कारण तथा सहायक कारण से उत्पन्न होकर अपनी स्थिति प्राप्त 
करते हैं। असंस्कृतथर्म देतुप्रत्यय-जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हैं। 
उनकी स्थिति किसी कारण पर अवर्म्बित नहीं होती। इन दोनों के 
झन्तर्गत अनेक भवान्तर वर्ग हैं। संस्कृतधर्मो' के चार अवान्तर विभाग 
हैं मिनक्की गणना तथा संख्या इस प्रकार है-- 
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(क ) संस्कृतधर्म ८ ४। (३) रूपघर्म 5 ३१, (२) चित्त # ८, 
(३ ) चेतसिक ८ ७५१, ( ४ ) चित्तविप्रयुक्त -- २४ । 

(स्व) भर्ससक्ृतथ्म ८ ६ । इन समझ धर्मों को संख्या पूरी एक 
शत्त है। संस्क्ृतथर्मों' के विस्तृत वर्णन के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं 
है। अतः भसस्क्ृतधर्मो' के चर्णन से ही सनन्‍्तोष करना पड़ता है । 

असंस्कृतधर्म ६ हैं--( ३) भाकाश, (२ ) प्रतिसंख्यानिरोध, 
( ३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध, ( ४ ) भचल्न, (५ ) संशावेदनानिरोध तथा 
(६ ) तथता । इनमें प्रथम तीन घस सर्वास्तिवादियों की कएपना के 
अनुसार ही हे । इसका घर्णनपिछले पच्छिद में हो जाने से इनकी पुनरा- 
वृत्ति अनावश्यक है। नवीन धर्मो' की व्याख्या संक्षेप में की जाती है-- 

(४ ) अचत्त--हइस शब्द का अर्थ है स्पेज्ञा । उपेक्षा से अमिप्राय 
सुख या दुःख की भावना का सर्वया तिरस्कार है। विशानवादियों के 
भजुसार 'अचछ) की दशा का तभी साक्षात्कार होता है, जब सुख और 
दुःख उत्पन्न नहीं होते । यह चतुर्थ ध्यान सें देवताभों की मनःस्थिति के 
समान की मानस्र स्थिति है । 

(४ ) संज्ञा-वेदना-निरोध-- 

यह दशा तब प्राप्त होती है जब योगी निरोधसभापत्ति में प्रवेश 
करता है और संशा तथा वेदना के मानस धर्मो" को विदकुछ अपने वश 
में कर ज्लेता है। इन प्रथम पाँच असंस्क्ृत धर्मों को स्वतन्त्र मानना 
उचित नहीं हैं, क्योंकि तथता के परिणाम से ये भिन्न भिन्न रूप हैं । 
वतथता' ही इस विश्व में परिणाम घारण करती है और ये पाँचों धर्म 
उच्ी के आंशिक विकाशसात्न हैं । 


(६ ) तथता-- 
'तयता! का अर्थ है तथा? ( जैसी वस्तु हो उसी तरह की स्थिति ) 
का साव। यही विशानचादियों का परमतत््व है। विश्व के समग्र धर्मों” 
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का नित्य स्थायी घ॒मम 'तथता” ही है। 'तथता! का भ्र्थ है भविकारीतत्त्त३ 
अर्थात्‌ वह पदाथ निप्तमें किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो । विकार 
हेतुप्रस्ययजन्य होता है । भतः “तथता? के असंस्क्ृत घमं होने के कारण 
अविकारी होना स्वाभाविक है । इसी परसतत््व के भूतकोटि, अनिमित्त 
परमाथ, और घमधातु पर्यायवाची शब्द हैं। आूत न सत्य न: 
अविपरीत पदार्थ; कोटि > भन्‍्त । इसके अतिरिक्त दूसरा शेय पढ़ाथ 
नहीं है अतः इसे भूतकोटि ( सत्य घस्तुओं का पर्यवस्तान ) कहते हैंर। 
सथ निमित्तों से विहीन होने के कारण यह अनिमित्त कहलाता है। यह 
छोकफोत्तर शान के द्वारा साक्षावकृत तत्व है--भतः परमाथथ है। यह 
भार्यधर्मो' का सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ व्यायाम भादि श्रेष्ठ धर्मो' का कारण 

( भासु ) है--भतः इसकी संशा धमंधातु! है३। इस तरव का शब्दों 


१ तथता अविकारार्थेनेत्यर्थ' | »% » ८ नित्यं सर्वेस्मिन्‌ 
काले5संस्कृतत्वान्न विक्रियते । --मध्यान्त विभाग प्रु० ४१ 

२ भूत सत्यमविपरीतमित्यथे;। कोटि: पर्यन्त:। यतः परेणान्यत्‌ 
शेयं नास्ति श्रत्तों भूतकोटि। भूत्पर्यन्तः--स्थिसर्माति की टीका, 
मध्यान्त विभाग प्‌ ० ४१ 

३ यही 'तथता” 'भूत तथता” के नाम से भी अमिदह्वित होती है। 
अश्वधोष ने 'महायानभ्रद्धोत्पादशास्त्र' मे इस तत्त्व का विशेष तथा विशद्‌ 
प्रतिपादन किया है। ये अश्वधोष, कवि अश्वधोष से अभिन्‍न माने जाते 
हैं, परन्तु 'तथता? का इतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है | 
“(तथता” विज्ञानवादी तत्त्व है। परन्तु अश्वधोष को विज्ञानवादी मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । वैभाषिकमत के ग्रन्थों की रचना के लिए, 
जो संगीति बुलाई गई थी उसका कार्य अश्वघोष की श्रध्यक्षता तथा - 
सहायता से ही सम्पन्न हुआ | श्रतः ये स्वोस्तिवादी ही थे । तिब्बत मे 
कई अन्थो की पुष्पिका में इन्हे सर्वास्तिवादी स्पष्ट कहा गया है। इनके 
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के द्वारा यधार्थ-निरूपण नहीं हो सकता । समस्त कएपनाभों से विरद्दित 
होने से यही परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता है। भागे 
असंग ने निम्न-छिएित कारिका में जिस परमाय का निरूपण किया है 
वह तत्त्व यह्टी 'तथता! है-- 
ने सन्‍न ने चासनन्‍न तथा न चान्यया 
न जायते ब्येति न चाचदहीयते | 
न वर्धते नापि विशुध्यते पुन- 
विंशुध्यंत तत्‌ परमाथलक्षणम्‌ ॥ 


सत्ता-मीमांसा 


योगाचार मत में सत्ता माध्यमिक मत के पतम्ान ही दो प्रकार की 
सानी जाती ऐ--(+ ) पारसार्थिक और (२) व्यावहारिक । व्यावहारिक 
सत्ता को पिशानवादी भाघार्य दो भागों में विभक्त करते हं-- ( ३ ) परि- 
फ्िपत सत्ता और ( २ )परसन्त्र सत्ता । भद्देत वेदान्तियों के समान ही 
विशानवादियों का कथन है कि जगत्‌ का समस्त व्यवहार भारोप या 
उपचार के ऊपर भ्वरूम्बित रहता है। चस्तु में भवस्तु के भारोप को 
भ्ष्यारोप कद्दते हैं-- जैसे रज्जु में सपे का भारोप । इस इृष्टान्त में सर्प 
का भारोप मिथ्या है क्योंकि दूसरे ही छण में हमें उचित परिस्थिति में 
इस आन्ति का निराकरण हो ज्षाता है और रणज्जु का रज्जुत्व हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है। यहाँ सर्प की आन्ति का शान परिकरिपत 
है। रघ्छ की सत्ता परतन्त्र शब्द से भमिद्वित की जाती है। पद्द पस्तु 
जिससे रज्जु बनकर तैयार हुई है परिनिष्पन्न सत्ता कहदछायेगी । 

ल्कावतार सूत्र में मी परमार्थ भोर संद्ृति का भेद्‌ दिखाया गया 





मत के लिये द्रष्टन्य पेबयावखाय। 50807-5एआटठा$ छ॒ उिप्रपेवाऊ 
बक्रणणहा। ( 0॥8कञाश शा एछ. 282--267. ) 


न्फू न 
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है। परन्तु माध्यमिक ग्रन्थों में इस विषय का जितना विवेचन है उतना 
है चन न्‍थ में नहीं मिलता। संचृति-सत्य 

छंकावतार मे विवेचन इस अन्य सें नह कि 
सूत्र में ( व्यावद्दारिक सत्य ), परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य 
जिविध. गाव के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। इन दोनों प्रकार 
के शान होने के बाद हो परिनिष्पन्न शान होता है। 

सता ८ सह दे 
परमार्थ सत्य का संबंध इसी शान से है। परमार्थ का ही 
नामान्तर 'भूतकोटि? है। संबृति उसी का प्रतिबिम्बमान्न है । संद्ृत्ति 
का छर्थ है चुद्धि, जो दो प्रकार की मानी गयी है--( १ ) प्रविचय घुद्धि 
और ( २ ) प्रतिष्ठाषिका घुद्धि | प्रविच्य बुद्धि से पदार्थों" के यथार्थ रूप 
फा उइहण किया जाता है। शून्यधादियों के समान ही सब पदार्थ सत्‌+ 
शप्तत्‌ आदि चारों कोटियों से सदा मुक्त रहते हैं। । लंकाचतार सूत्र का 
स्पष्ट कथन है कि छद्धि से पदार्था" की विचेचना करने पर उनका कोई 
भी स्वभाव शानगोचर नहीं होता । इसील्यि विश्व के समस्त पदार्थों को 
ऊछ्तणहीन ( भनमिछाप्य ) तथा स्वसावहीन ( निःस्वभाव ) सानना ही 

परुता हर | धस्तु-तत्त का यह चिचेचन प्रविचय बुद्धि का कार्य है। 
प्रतिष्ापिका छुद्धि से भेद-प्रपद्च जाभासित द्वोता है तथा जलत्‌ 
पदार्थ सत्‌ रूप से प्रतीत होता है| इस प्रतिष्ठापन व्यापार को 'समारोए' 
भंतियायिकों कहते हैं । लद्धण, इरष्ट, हेतु और भाच-- इन चारों का 
थारोप होता है। सारांश यह है कि जो ऊचणु या भाद 
चुद्धि 

घस्तु में स्वयं उपस्यित न हो डघकी कदपना करना प्रतिष्ठा- 


घन कद्दछाता है। जोक-ध्यवद्दार के मूल में यही अतिष्ठापन प्यचष्टार 


२ लंकावतारसूत्र छु० १२२ ॥ 
२ घुद्षया विवेच्यमानानां स्वभावों नावधायते । 
तस्मादनमभिलाप्यास्ते निःत्वभावाश्व देशिताः ॥ 
“-लंकावत्तारसत़ प० २१७५ | 
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सदा प्रवृत्त रहता है।इस भत्तिष्ापिका बुद्धि का अतिकमण करना 
योगी जन का प्रधान कार्य दै। बिना इसके अतिक्रमण किये हुए चह 
इन्द्रातीत नहीं हो सकृता भोर निर्वाण को पदवों को प्राप्त नद्दीं कर 
सकता । परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य सें परस्पर भेद दहै। परि- 


कल्पित केवल निम्ेछ कर्पनामात्र दे । परन्तु परतन्त्र बाह्य सत्य 
सापेत्ष है । 


परतन्प्र उत्तना दूषणीय नहीं होता। परन्तु परिकएपत सत्य आनिति का 
कारण है। परतन्त्र शब्द का ही अर्थ है दूसरे के ऊपर भवछम्बित होने 
वाला । इसका तात्यय यह है कि परतन्त्र सत्ता सवर्य॑ 
उत्पन्न नहीं होती अपितु देतु-प्रत्यय से उत्पन्न होती है । 
परिकल्पित ज्क्षण में आह्य आइक भाव का रुपष्ट उदय 
होता है परन्तु भेद की कल्पना नितान्त आन्त है । 


ग्राहक भाव भौर आद्य भाव दोनों हो परिकर्पित हैं क्योंकि विशञान 
एकाकार रहता है, उसमें न तो आहकत्व है और न आहायत्व है । जब तक 
यह ससार है तथघ तक यह द्विविध करपना चलती रहतो है । ज्िप्त समय 
ये दोनों भाव निद्वुत्त हो जाते हैं उस समय की अवस्था परिनिष्पन्त 
लचण कही जाती दै। परतन्त्र सदा परिकरिपत लक्षण के साथ मिश्रित 
होकर हमारे सामने ,उपस्थित होता है। जिस समय उसका यह मिश्रण 
समाप्त हो जाता है भोर वह अपने विशुद्ध रूप में प्रतोत होने रंगता है 
वही उश्चकी परिनिष्पन्नावस्था है। अतः इस अवस्था को प्राप्त करने के 
लिये कल्पना को सदा के लिये विराम देना 'चाहिये। बिना करपना फे 
डपशम हुए परमा्थ तत्त्व की प्रतीतति कथमपि नहीं होती । 


भाचाय असंग ने महायान सूत्रालंकार में सत्य के इन तीर 
अकारों का वर्णन बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया है ;--(--परि- 
ऋल्पित सत्ता चद है जिसमें किप्ती चत्सु का नाम या भर्थ 


परतन्न्र* 
सन्ता 
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“ख्यवा नाम का प्रयोग संकरप के ह्वारा किया जाय॥३ । २->-परतन्त्र 
सत्ता वह है भिस्में ग्राह्म भौर ग्राहक के तीर्नो लक्षण 
कह्पना के ऊपर अवलरूम्बित हों । ग्राद्य के तीन भेद्‌ अलग 
ने स्वीकार किये हैं (क ) पदामास (शब्द ) (ख) 
अर्थामाप्त (अर्थ ) ( ग) देदासास (शरीर) पभादइक के 
सी तीन भेद होते हैं--( के) मन, (ख ) उद्भह 
( चस्लु्विज्ञान श्रादि पाँच इन्द्रिय विज्ञान, ), ( ग ) विकरप । आाह्य भौर 
आहक के ये तीनों भेद जिस अवस्था में उत्पन्न दोते हैँ उस अवस्था को 
सत्ता परतन्ध्र सत्ता कही जाती हैर । 
३--परिनिष्पन्न बस्तु वह है जो भाव भौर ध्षभाव से उसी प्रकार 
भतोत है ज्ञिस प्रकार दोनों के मिश्रित रूप से । वह छुख जोर दुःख की 
कद्पना से नितान्त मुक्त हैरे । इसी का दूसरा नाम “तथता? है जिसे प्राप्त 
कर छेने पर भगवान्‌ बुद्ध तथागत (तथता को प्राप्त होने वाला ब्यक्ति ) के 
नाम से पसिद्ध हुए । यह परमार्थ भद्वेतरूप है । इसके स्वरूप का वर्णन 
करते समय जावारय असंग का कथन है कि यह परमत्तत्व पाँच प्रकारसे 
भक्षेत रूप हैं--सत्‌-भलत्‌, तथा-भतथा, जन्म-मरण, द्वास-बुद्धि, 
१ यथा नामार्थमर्थस्य नाम्न: प्रद्यानता च या। 
असंकल्पनिमित्तं हि. परिकल्यितलक्षणम्‌ ॥ 
“-महायान सूत्रालंकार १११६ 
२ त्रिविधव नचिविधाभासो ग्राह्मग्राहकल क्षण: । 
अभूतपरिकलपो हि. परत-न्त्रस्य लक्षणम्‌॥ 
“वही ११॥४० 
३--अभावभावता या च भावाभावसमानता | 
अ्शान्तशान्ताइकल्पा च परिनिष्पन्नलक्षुणम ॥ 
की ““+म० सू० ११४१ 


सत्ता के 

विषय सें 

असंग का 
सत 
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शुद्धिअविशुद्धि--हन पॉाँचों कश्पनाओं से यह तत्व नितान्त मुक्त 
है। । एक दूसरे प्रसञ्न में भअसंग की उक्ति है कि बोधिसत्व सचमुच 
शूत्यश ( शल्य के सच्चे स्वरूप को जानने वाला ) कहद्दा जा सकता है 
जब चह शून्यता के इन त्रिविध प्रकारों से भल्लीमाँति परिचित हो जाता 
है। शत्यता के तीन प्रकार थे हैं :--- 

(के ) अभावश्युन्यता--अभाव का अर्थ उन लक्षणों से दीन होने 
का हे जिनको हम साधारण कल्पना में किसी चस्तु के साथ सम्बद्ध 
मानते हैं ( परिकरिपत ) । 

(ख ) तथाभावशून्यता--चस्तु का जो स्वरूप हम साधारणतया 
मानते हैं वद्द नितान्त असत्य है। जिसे हम साधारण भापा में घट नाम 
से पुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं ( परतन्त्र ) । 

(ग) प्रकृतिशुन्यता--स्वभाव से ही समग्र पदार्थ श्ूल्यरूप हैं 
( परिनिष्पन्ञ )। 

सम्यकसम्बोधि फा उठय तभी हो सकता दे जब घोघिसरव इन 
ब्रिविध सत्यों के शान से सम्पन्न होता है२ 

झाचायों के उपरिनिर्दि्ट स्तों के अनुशीऊून करने से स्पष्ट है कि 


१ नसन्न न चासन्न तथा न चान्यथा, 
न जायते व्येक्ति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुध्यते पुनः, 
विशुषध्ते तत्‌ परमार्थलक्षणम्‌ || --म० सू० ६१ 
२ अभावशत्यता शात्वा तथा-भावस्य शुत्यताम। 
प्रकृया शून्यता शात्वा शूत्यश इति कथ्यते || 
नन्प० सू० १४।३४ 
सत्ता का विवेचन वसुबन्धु ने भी विशप्तिमाठ्तासिद्धि में विशेष रूफ 
से किया है | देखिये--त्रिशिका पृ० ३९-४२ 
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योगाचारमत में सत्य तीन प्रकार का होता है । माध्यमिर्कों की द्विविध 
सत्यता के साथ इनकी तुझूना इस प्रकार की जाती है--- 


साध्यमिक योगाचार 

(१ ) संबूति सत्य परिकहिपत 
परतन्त्र 

(२ ) परसार्थ सत्य पे परिनिष्षज्ञ । 


परिकह्पत सत्य चह हे जो प्रत्ययजन्य हो, कएपना के द्वारा 
जिसका स्वरूप भारोपित किया गया हो तथा सच्चा रूप' हमारी दृष्टि से 
भगोचर हो२ । 
परतन्त्र! हेतुप्रत्ययजन्य होने से दूसरे पर भाश्नित रहता है, जैसे 
लौविक प्रत्यक्ष से गोचर घट पथदि पदार्थ |ये रूत्तिका, दुश्मक्ारादि के 
संयोग से उत्पक्ष होते हैं। अतः इनका स्वविशिप्ट रूप नहीं होता । 
“परिनिष्पतज्ञ! सघ्चा भद्देत वस्तु का शान है । परिनिष्पन्न का ही दूसरा नास 
तथता, परमार्थ भादि है३ । एस प्रकार पिशञानवादी पक्का भ्केतवादी है । 
(ग) समीक्षा 
विज्ञानवाद्‌ की समीक्षा अन्‍य बौद्ध सम्प्रदायों ने भी की है, परन्तु 
इसकी सार्मिक तथा व्यापक समीक्ता बाह्मण दार्शनिकों ने की है, विशेषतः 
कुमारिक भट्ट तथा क्षाचार्य घांकर ने। बादरायण ने तकपाद ( ब्रह्म- 


उन नन-मनन+ मनन >नननान मनन नमन नन-ंननननमन-मप जनन-निनननम नननननन ननपन-नमीीनन न ननम-म- न न3५ ५» जनम पिन मनन जन नननननन-3.3 3 मन सवा भा "न नननन- ॑+-५+५५ अमन» «०५3५-०4 +०3«+३५५०3५७-५०-०-- रा... 


१७. कल्पितः परतन्श्नश्व परिनिष्पन्न एव च। 

अर्थादभूतकल्पावच ह॒याभावाच्च कथ्यते ॥ “-मैत्रेयनाथ 
२ कल्पित; प्रत्ययोत्पन्नोडनमिलाप्यश्वच सर्वथा | 

परतन्त्रस्यभावों हि शुद्धल्लीकिकगोचर | 
३ कल्पितेन सस्‍्वमावेन तस्य यात्यन्तशून्यता। 

स्वभांवः परिनिष्पन्नोडविकल्पशननगोचरः ॥ 


““मध्यान्तविभाग छ० १६ 
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सूत्र २२ ) में सूच्म रीति से अपने मतभेद का प्रदशन किया है जिसका 
भाष्य लिखते समय शकराचाये ने बढ़े विस्तार के साथ विज्ञानवाद को 
मौलिक धारणाभों का खण्डन किया है। । शावर भाष्य में निरालस्बनवाद 
का खण्डन अत्यन्त सक्षिप्त हैर परन्तु भट्ट कुमारिल ने इछोकवातिंक में 
नबड़े घिर्तार तथा तक कुशछत्ता से योगाचार के मर्तों की कर्पनाओं को 
आन्तप्तिद्ध किया हैरे। नेयायिकॉर्मे वाचस्पति मिश्र, जयन्तभद तथा 
उदयनाचार्य का खणठन बढ़ा दी सौलिक तथा मार्मिक है। स्थानाभाव 
से संक्षिप्त समीक्षा से ही यहाँ सन्‍्तोष किया जाता है । 


( १ ) छुमारिल का घत 


विशानवाद शून्यवादियों के लमान ही ह्विविध सत्यता का पक्षपाती 
'है-.पंच्ति लत्य तथा परसार्थ सत्य । कुमारिल का झाक्षेप संबतिसत्य 
की धारणा पर है। संघृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे सिध्या माना 
जाता है, यह घिद्धान्द तक की कसौटी पर नहीं टिक सकता । जच 'सबृतति' 
का ही भथ मिथ्या है तब वह सत्य का प्रकार किप्त प्रकार हो सकती है? 
यदि वह सत्यझूप है, तो उसे मिथ्या कैसे माना जावेगा ! 'संबृतिसत्य 
की कल्पना ही विरोधी होने से त्याज्य है। यदि कट्टा जाय कि रूपार्थ 
ओर परमार्थ में 'सत्यत्वः सामान्य घमम है तो यह धर्म विरुद्ध है जेसे 
च्क्त और सिद्द में वृक्षत्व” सामान्य घेर्म । घृद्धत्व॑ तो केवल चृक्ध में 
हो है, सिंह में नहीं। तब इसे दोनों वस्ुओों का सामान्य धैस कैसे 
स्वीकार किवा जाय ु 

यथार्थ बात तो यह है कि मिस वस्तु का भ्रभाव है, वह सदा भविद्य- 





३ ब्रद्मधृत्ञ भाष्य २। २ ' 
२ द्रष्टव्य मीमासासूथ ११₹ 
३ श्लोक वार्तिक, पृ० २१७-२१७ ( चौखम्भा संस्करण, काशी ) 


विज्ञानवाद की समीक्षा ३०१९ 


मान है और जो वस्तु सत्य है, वह परमार्थतः सत्य है। भतः सत्य 
त्यः ंग्‌ है और मिथ्या अछग है। एक ही साथ दोनों का 


हु... 
कक झमंला खड़ा करना कथसपि डचित नहीं है। इसलिए 
घारणा ही प्रकार का होता है--परमार्थ सत्यरूप में । 
-सिंबृति सत्य” की कदपना कर उसे द्विविध रूप का सानना 
आश्तिमात्र है । 


विजश्ञानधाद जगत्‌ को सांचृतिक सत्य मानता है। जगत्‌ के समस्त 
पदार्थ म्रगमरीचिका तथा गन्धर्चनगर के भन्नुरूप मायिक हैं। जाग्रत्‌ 
पदार्थ भो स्वष्न में भनुभूत्र पदार्थ के सदश ही कादपनिक्क, 
ससाहीन, निराधार तथा अन्त है। यह सिद्धान्त यथार्थ- 
वादी मीमांसकों केनआक्षेप का प्रधान विषय है। शावर 
भाष्य में जाग्रत तथा स्वप्न का पार्थक्य स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया 
है। स्वप्न में विपयेय का ज्ञान अनुभव सिद्ध है । स्वप्न दुशा में सन्नुष्य 
नाना प्रकार की चस्तुओों का ( घोडा, हाथी, राजपाठ, भोग, विछास 
भादि ) अ्रजुभव करता है, परन्तु निद्वार्भग होने पर जाग्मत्‌ अवस्था में 
जाते हो ये चस्तुयं भतीत के गर्भ में विछीन हो जादी हैं। न घोड़ा ही 
रहता है, न हाथी ही । शय्या पर लेटा हुआ प्राणी उसी दशा सें अपने को 
पड़ा पाता है। अतः इस विपयंय शान ( विपरीत वस्तु के ज्ञान ) से. 
स्वप्न को मिथ्या कहा जाता है। परन्तु जाग्रत्‌ दशा का शान समान- 
रूप से बना रहता है। कभी उसका विपर्ययज्ञान नहीं पैदा होता । भत्तः 
जाग्मत्‌ को स्वप्न के प्रत्यय के समान निराऊम्ब मानना कथमपि न्याय- 


स्वप्च्का 
रहस्य 


१ तस्माद यन्नास्ति नास्थेव यस्त्वस्ति परमाथतः। 
तत्‌ सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वबकल्पना || १० | 
““इलोकवार्तिक प्ृ० २१९ 
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सिद्ध नहीं है१ । कुमारिछ ने इस आपेत्त को नवीन तकी से पुष्ट किया है। 
श्रतियोगी के इष्ट होने पर जाम्मत शाच को सिथ्या कहा जा सकता है। 
स्वप्न का भतियोगी अनुभव से घिद्ध है, परन्तु जाम्मच्‌ ज्ञान का प्रतियोगी 
कहीं भनुभूत नहीं होता । जिसे हम अत्यक्ष तः स्तम्भ देखते हैं, वह सदा 
स्तम्म ही रहता है। कभी अपना स्वरूप बदऊकर किसी 
पदार्थो' की नये पदार्थ के रूप में हमारे सामने नहीं भाता। भत्तः 
सत्ता 7वियोगी के न दीख पढ़ने से हम जाग्रत्‌ शान को मिथ्या 
नहीं सान सकतेर । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान 
है कि योगियों की बुद्धि ५तियोगिनी द्ोती है भर्थात्‌ योगी कोग अपने 
भक्तौकिक शान के सद्दारे जाग्रत्‌ दुशा के मिथ्यात्व का भनुभव करवे हैं। 
परन्तु छुमारिछ इस तके की सत्यता को स्पष्टतः स्वीकार करते हैं । 
वे कहते हैं---“हस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी घुद्धि में 
जगत्‌ का शान सिध्या पिद्ध दो । योगी की अवस्था को प्राप्त करनेवाले 
मानवों की दृशा क्‍या होगी ? उसे में नहीं जानता३ 7 योगी की घुद्धि 
बाधबुद्धि होती है?, इसका तो कोई दृष्टान्त मित्रता नहीं, परन्तु हमारी 
बुद्धि की जो यह प्रतीति है कि जो भनुभूत है वह विद्यमान है ( यो 
गृहीतः स॒ विद्यते ) इसके लिए ध्ष्टान्तों की कमी नहीं है४ । 


१ स्वप्ने विपयंयदर्शनात्‌ | अविपयंयाच्चेतरस्मिन्‌। ततूसामान्यादि- 
तरत्रापि भविष्यतीति चेत्‌ »« 9९ »६ सनिद्रस्थ मनसो दोर्व॑ल्यान्निद्रा 
मिथ्यामावस्य हेतुः। स्वप्नादी स्वप्नान्ते च सुपुप्तस्थाभाव एवं | 
शाबर भाष्य ( ११५ ) पृ० ३० | 

२ श्लोकवार्तिक-निराल्म्बनवाद श्लोक ८८-६० | 

हे इंह लत्मनि केपांचिन्न तावहुपलभ्यते | 

योग्यवस्थागतानां ठु न विद्या कि भविष्यत्ति ॥ -*वही श्लो० ६४ 

४ वहीं--श्लोक ६४।६६। 
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स्वप्न की परीक्षा बतल्ाती है कि स्वप्न का ज्ञान निरालस्व॒न नहीं 
'है। स्वप्त प्रत्यय में भी बाह्य आालम्बन उपस्थित रहता है। देशान्तर 
या कालान्तवर में जिस बाह्य वस्तु का अनुभव किया जाता 
है वही स्वप्न में स्वृतिरूप से उपस्थित होती है कि मानों 
चतंमान देश तथा चतंमानकालछ में चह क्रियाशील दो। 
स्वप्न की स्मृति केवल इस जन्म की घटनाभों पर ही भवलूम्बित नहीं 
रहती, पत्युत वह जन्मान्तर से भनुभूत पदार्थों" पर भी भाश्रित रहतो 
है। श्रतः स्वण्व का बाह्य भारम्घन भवद्य रहता है। ! जाग्रत दशा में 
आन्ति के लिए भी बाहरी भालम्बन विद्यमान रहता ही है। भिन्न सिन्न 
स्थानों पर अनुभूत पदार्थों के एकीकरण से आन्ति उत्पन्न होती है। 
उस आन्ति के लिए भी भौतिक आ्राधार अवश्यमेव विद्यमान रहता है । 
जल का अनुभव हमने अनेक बार किया है तथा सूर्य के किरणों से सन्त 
बालका राशि का भी हमने प्रत्यक्ष किया है। इन दोनों घटनाओं को 
एक साथ मिलाने से सुग-मर्िचिक्रार का उदय होता है। मतः आन्ति 
नाम देकर जिसे हम निराधार समझते हैं चह भी निराधार नहीं है। उसके 
लिये भी भाधार--भाहम्बन है। अतः शान को निराहृम्घन मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 

योगाचार मत में विज्ञान में मिन्नता की प्रतीति होती है । कुमारिक 


स्वप्त ज्ञान 
का आधार 


१ स्वप्नादिग्रत्यये बाह्य सर्वथा नहि नेष्यते, 
सर्वचालस्तन॑ बाह्य देशकालान्यथात्मकम्‌ | 
जम्मन्येकत्र वा मिन्‍ने तथा कालास्तरेडपि वा, 
तद्ेशों वाउन्यदेशों वा स्वप्नशानस्य गोचरः ॥॥ 
“वही, श्लोक १०७,१०८ 
२ पू्वानुभूततोयं च रश्मितसोषरं तथा । 
मृगतोयस्य विज्ञाने कारणस्वेन कल्प्यते || --वही, श्छोक १११ 
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का पूछना है कि भद्वेत विशान में सेद कैसे उत्पन्न हुआ ? वासना भेद से 
यह विज्ञानभेद सम्पन्न होता है, यह ठीक नहों। वासनामेद 


ज्ञान को ; 
विचित्रता * करण क्‍या है। यदि ज्ञानभेद इसका कारण हो, तो 
का प्रश्न नयोन्‍्याश्रय दोष उपस्थित होता हैं--वासना के भेद से 


विशानभेद॒ तथा विज्ञान के भेद से वासनाभेद । फछतः 
विशान में परस्पर भेद समझाया नहीं जा सकता । ज्ञान नितान्त निर्मैककः 
है। भतः उसमें स्वतः भी भेद नहीं हो सकता$ । वासना की कल्पना 
मानकर विशानवादी अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। एक कण के. 
लिए वासना का भस्तित्व मान भी जिया जाय, तो वासता आहकः 
(जाता ) में भेद्‌ उत्पन्न कर सकती है, परन्तु आह्य (शेय, विषय ) 
भेंद्‌ क्योंकर उत्पन्न होगार ? विषय--घट, पट आदि-विशान के ही 
रूप साने जाते हैं, तब घढ़ा चस्त्र से सिन्न कैसे हुआ ? घोड़ा द्वाथी से 
धल्रग केसे हुआ ? एकाकार विशान के रूप होने से उनमें समता होनी 
चाहिए, विषम्तता नद्दीं। वासनानन्य यह विषयसेद है, यह कथन प्रमाण- 
भूत नहीं है, क्योंकि यह बात 'चासना? के स्वरूप से विरोधी है। वासना: 
है क्‍या  पूत॑ अनुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष ( पूर्वाचभवजनित- 
संस्कारो घासना )। तब वह केवल स्मृति रत्पन्न कर सकती है, अत्यन्त 
अननुभत घटपटादि पदार्थों" का भनुभव वह कथमपि नहीं करा सकती । 
झतः चापना विषय की भिश्नता को भलीभाँति सिद्ध नहीं कर 
घकती । 
विशान के ज्ञुणिक टोने से तथा उच्तके नाश के पीछे उसकी सत्ता 
के किसी भी चिह् के न मिलने से पास्य ( वासना बिसमें उत्पन्न की 


' १ वही श्छोक १७८-१७६ | 
२ कुर्यात्‌ आइकमेदं सा आह्यमेदस्त कि कृतः । 
सवित्या जायमाना हि ,स्मृतिमात्र.करोत्यती ॥| --वही, १८१ 
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जाय ) तथा वासक (वासना का उत्पादक द्वव्य ) में 
परस्पर एक काल में अवस्थान नहीं होता3 । तब दोनों में 
वासना? केसे सिद्ध होगी ? वासना! का भौतिक अर्थ 
है किसी वस्तु में गन्ध फा संक्रमण ( जैसे कपड़े को फूछ से वासना )। 
यह तमी सम्भव है जब दोनों पदार्थो' की एककालिक स्थिति हो । 
बोद्धमत में पूर्वच्ण की वासना उत्तरक्षुण में संक्रमित मानी जाती है। 
परन्तु यह स्म्भव कैसे हो सकता है ? पूर्वक्षण के होने पर उत्तरक्षण 
अनुत्पन्न है भौर उत्तरद्ण की स्थिति होने पर पूर्चक्षण विनष्ट हो गया 
है। फछतः दोनों क्र्णो के समकाल अवस्थान न होने से वासना 
सिद्ध नहीं हो सकती। ज्षुणिक होने के कारण दोनों का व्यापार 
भी परस्पर नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, वह 
नष्ट होनेचाली दूसरी वस्तु के द्वारा कैसे वासित की जा सकतो हे 
ज्ञुण से अधिक उनकी स्थिति सानने पर ही यह सम्भव हो सकता है ? 
मऊ झाक्षेपत्तो ज्ञाता की सत्तान मानने पर है। वासना तो स्वय 
क्षुणिक झहरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पड़ेगा | 
तभी उसका संक्रमण हो सकता हैे। आधार की सत्ता रहने पर ही 
चासना का संक्रमण समझाया ज्ञा सकता है। छोक में देखा जाता है कि 
छाज्षा के रंग से फूल फो सींचने पर उसका फंलछ भी उसी रंग का होता 
है। यहाँ सूक्ष्म छात्ता के भवयव फूछ से फल में संक्रान्त होते हैं। अतः 
_सम्रमण के लिए आधार रहता हैर | परन्तु विज्ञानवाद से स्थायी शाह 
१ चुणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये। 
वास्यवासकयोश्चेवमसाहित्यान्न वासना ॥-- वही, श्लोक १८२ 
२ यघस्य त्ववस्थितो शाता शानाभ्यासेन युज्यते 
स तस्य वासनोघारों वासनापि स एवं वा। 
कुस॒मे बीजपूरादेय॑ल्लाक्षाद्ुपसिच्यते 
तद्गपस्थैव संक्रान्तिः फले तस्वेत्ववासना ॥--ब्रही श्छोक १६६-२०० 
ग्ठ 


चासना का 
खण्ड 
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के न रहने से वासना का संक्रमण ही कैसे हो सकता है? फज्ञतः 
वासना मानकर जगत्‌ के पदार्थों" की भिन्नता सिद्ध नहीं की जा 
घकती । ह 


३--बिज्ञानवाद के विषय में आचार्य शंकर 


शंकरा बाय ने विज्ञानवाद के सिद्धान्तों की मोमांसा बढ़ी मार्मिकता 

के साथ की है । बाह्यार्थ की सत्ता का अनिषेध करते समय योगावार 
बॉल यिको * युक्तियों करा ख़ण्डन बढ़ी तकंकुशक्ता के साथ किया 
लव लिक है । प्रत्येक बाह्याथे की भनुभूति में बाह्यपदार्थ को 'प्रतीति 
होती है, इसका अपछाप कथमपि नहीं किया जा सकता । 

घट का ज्ञान करते समय विषयरूप से घट उपस्थित हो ही जाता है। 
जिसकी साक्षात्‌ उपलब्धि हो रही हे उश्क्ा अभाव केसे माना जा सकता 
हे? उपलब्धि होने पर उस वस्तु का अभाव सानना उद्ी प्रकार विरुद्ध 
होगा जिस प्रकार भोजन कर तृप्त होनेवाल्ला व्यक्ति यह कहे कि न तो 
मैंने भोजन किया है और न मुझे तृप्ति हुई है। निम्की साक्षाव्‌ प्रतीति 
होती है उसको अप्त्य बतछाना तक तथा सत्य दोनों का या घोंदना है। 
साधारण छौकिक अनुमव बतछाता हे कि घट, पट भादि पदार्थ शान से 
अतिरिक्त बाहरी रूप में विद्यमान रहते हें । विशानवादी भी हस तथ्य को 
भरनंगीकृत नहीं कर सकता । वह कद्दता है कि विज्ञान बाहरी पदार्थ के 
समान प्रतीत होता है। यह समानता की धारणा तभी सिद्ध हो सकतो 
है जब बाहरी चस्तुभों की स्वतन्ध सत्ता ह१ । विज्ञान घट के समान 


१ यदन्‍्तशेयरूप तद्‌,बहिविद्वभासते इति | तेडपि सर्वल्ेकप्रसिद्धां 
बह्रिमासमानों संबिदं प्रतिल्मसाना प्रत्याख्यात॒कामाश्र बाह्यमथै बहिवंदिति 
वस्कारं कुर्बन्ति | ब्ह्मसुत्र २।२२८ शॉकरमाष्य ४ 
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प्रतीत होता है---इसका ताप्पर्य यह है कि घट भी विश्ञान से अतिरिक्त 
है तथा सत्तावान्‌ है। कोई भी यह नहीं कद्दता कि देवदत्त वन्ध्यापुत्र 
के समान प्रकाशित द्वोता है, क्योंकि वन्ध्यापुत्र नितान्त भसत्य पदार्थ है। 
असत्‌ पदार्थ के साथ साहइय धारण करने का प्रश्व ही उपस्थित नहीं 
होगा। अतः विज्ञानबादी को सी अपने मत से ही वाह्यार्थ की खत्यता 
मानवा नितान्त युक्ति-युक्त है । 
भर्थ तथा उध्का शान सदा सिन्न होते हैँ । घट घथा घट ज्ञान एक 
ही वस्तु नहीं है । “घट का शान! तथा पट का ज्ञानं--पयहों शान की 
अधि शोनेस बनी हुई है, (परन्तु विशेषण रूपले घट तथा पट को 
को पिसेतों भिज्ञता है। शुक्ऊु साय कौर कृष्ण गाय--परहाँ गोध्व में 
फोई भेद नहीं, विशेषणरूप शुकृृता तथा कृष्णा में ही 
भेद विद्यमान है। अतः अथ त्तवा शान का सेंद स्पष्ट है। दोनों को 
एकाकार ( जैसा विशानवादी कहता है ) नहीं माना जा घक्ता । 
स्वप्न ओर जागरिंत का अन्तर 
बाह्यार्थ का तिरस्कार करने वाले विशानवादी को जागरित दुशा में 
बनुभूयमान पदार्थों" को सत्ताहीन मानना पड़ता है। तब उसकी दृष्टि में 
स्वप्न में अनुभूत वस्तु और जागरित दक्षा में जज्भुभूयमान वस्तु में किप़ो 
प्रकार का भेद नहीं है । परन्तु दोनों वस्तुभ्रों में इतना स्पष्ट वेघस्ये दीख _ 
पड़ता है कि दोनों को एक माना नहीं जा सकता। वैधर्म्य क्या है ? 
बाघ तथा बाघ का अभाव । स्वप्न को वस्तु जागने पर वाधित हो जातो 
है। स्वष्न में किघो ने देखा कि वह बढ़े भारी जन-सपरुद में व्याख्यान 
दे रहा था, परन्तु जागने पर चह अपने को उद्ी चारपाई पर अज्लेले 
खुपचाए छेटे हुए पाता हैं। न तो जन-समुदाय में वह है, न उसने बोलने 
के लिए मुंह खोछा हे। तब उसे निद्रा के कारण अपने चित्त क्ले 
सक्ञान होने को आान्ति का उसे पता चछता है। यहाँ जागने पर स्वप्न के 
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अनुभव का सद्यः बाघ ( विरोध ) उपस्थित होता है। जागरित में तो 
ऐसा कभी भी नहीं होता । जागरित दशा को भनुभूत वस्तुएँ ( घट, 
घट, खम्मे तथा दीवाछ ) किप्ती भी दया में बाधित नहीं होती हैं । अतः 
जागरित शान को स्वप्त के समान बतछाना बढ़ी भारी मूल है। यदि 
दोनों एक समान ही होते, तो स्वप्न में घोड़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग 
जाने चाला ज्यक्ति जागने पर अपने को प्रयाग में पाता। परनन्‍्ठु ऐसी घटना 
कभी नहीं घदढिति होती१ । 
स्वप्न 5 स्वृति; जागरित 5 उपलब्धि +--- 

स्वप्न और जागरित के ज्ञान में स्वरूप का भी भेद है। स्वप्नशान 
स्टूति है श्ञोर जागरित शान उपलब्धि ( सथ* प्रतीत अनुभव ) हे। 
स्मरण ओर अज्ुभव का सेद्‌ इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
जानता है। कोमल चित्त पिता कहता हे कि मै अपने प्रिय फनिष्ठ पुत्र 
का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नह्टीं। पाने के छिए ब्याकुल हूँ, पर 
मिलता नहीं । स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं । जितना चाहिए उतना 
स्मरण कीजिए । अतः भिन्‍न होने से जागरित शान को स्वप्न शान के 
समान मिथ्या सानना तर्क तथा छोक की भूयसी अवद्देलना हेरे । 

विज्ञानवाद के साभने एक विकट समत्या हे--विज्ञान में विचित्रता 


३ वैधम्य हि भवति स्वप्नजागरितयां: । कि पुनर्वेधम्पम्‌ ? बाधा- 
बाधाविति ब्रुमः | बाध्यते हि स्वप्नोपलब्ध वस्तु प्रतिबुद्ध स्थ मिथ्या मयोप- 
लब्धो महाजनसमागपय इंति | नैंवं जागरितोपलब्ध वस्तु स्तम्भादिक कस्या 
चिदप्यवस्थाया बाध्यते । -“शाकर भाष्य २१२६ 

२ अपि च॒ .स्मृतिरेषा यतु स्वप्तदर्शनम्‌॥ उपलब्धिस्तु जागरित- 
दर्शनम | स्मृत्युपल्ब्ध्योश्व प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयतेडर्थविषयोगात्मक 
मिष्टं पुत्र स्मरापि नोपलमे, उपल्ब्धुमिच्छामीति--वहीं । , 
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की उत्पत्ति किस प्रकार से होती हे ? दस बाह्य शर्थ की विचिन्नता को 
कारण नहीं मान सकते, क्योंकि घाह्य अर्थ तो रुवयं भसिद्ध है। श्रतः 
वासना की चिचिनत्रता को कारण माना जाता हो । परन्तु (वासना! की 
स्थिति के ही लिए उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता३ । अथे की उपलब्धि 
( प्राप्ति ) के कारण नाना प्रकार की वासनाय होती हैं, परन्तु जब भर्थ 
ही नहीं, तब उसके ज्ञान से उत्पन्न वालना की कदपना करना ही अनुचित 
हे । वासना? में विचिश्रता किस कारण से होगी ? थर्थ विचित्र होते 
हैं । भत्तः उनकी उपलब्धि के अनन्तर चासना भो विचित्र होती है। 
परन्तु विज्ञानवाद सें यह उत्तर ठीक नहों । एक बात ध्यान देने को हे 
कि घासना संस्कार-विशेष हे भौर संध्कार बिना क्राश्रय के टिक नहीं 
सकता । छोक का भनुभव इस बात का साक्षी !है, परन्तु बौद्धमत में 
वासना का कोई शाश्रय नहीं। “भाक्षयविशञानः! को इस कार्य के लिए 
हम उपयुक्त नहीं पाते क्‍योंकि क्षणिक द्वोने से उसका स्वरूप भनिश्रित 
है। भतः भवृत्ति-विज्ञान के समान ही वह चासना का अधिष्ठान नहीं दो 
सकता । भधिष्ठान चाहिए कोई सर्वार्थदर्शी, नित्य, श्रिकालस्थायी, कूरस्थ 
पदार्थ । 'भात्रयविशान! को नित्य कूटस्थ माना जायगा, तो छसकी 
स्थितरूपता होने पर सिद्धान्त को हानि होगी। भतः बाध्य होकर 
वासना की समस्या जनिर्धारित रह जाती है २। 

ऐसी विरुद्धू परिस्थिति में जगत्‌ की सत्ता को हेय मानना तथा 


केवल विशान की सत्ता में विश्वास करना तके की महती 
अवहेऊना है। 


भारमा को पश्च स्कन्घास्मक सानने से निर्वाण को महती द्वानि 
पहुँचती है । जिस स्कन्ध-पत्चक ने पुण्य संसार का अर्जन 





९ दश्व्य शाकरभाप्य २। २३० 
रे शांकरमाष्य २२३१ 
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किया च्ठ तो अतीत फी चस्तु बन गया। ऐसी दक्षार्मे 
हक के निर्वाण तथा उसके उपदेश की व्यर्थता पिद्ध हो जायेगी । 
ये सु वैपस्थ को दूर करने के ढिये बौद्धों ने वासना का 
हेमचन्द्र को दूर कर छ् 
कल णस्तित्व स्वीकार किया है। जिस प्रकार हूटी हुईं सोती 
की माऊछाओों की सनिका को एक साथ मिलाकर गू थने के 
छिये सूत की भावश्यकता होती है, उसी प्रकार दविन्नभिन्न दोनेवाले चरणों 
में उत्पन्न होनेवाले शान को, एक सूत्र में घॉधचने चाछी सन्तान-परम्परा 
( ज्ञान का प्रवाह ) का नाम वाखना है। पूव ज्ञान से उत्तर कालिक 
शात में उत्पन्न शक्ति को बौद्ध लोग चासना कहते हैं। । यहाँ विद्वानों के 
अनेक भाक्षेप हैं। प्रथम वासना का चणसन्तति के साथ ठीक-ठीक संबंध 
नही जमता भर वासना निर्विषय ही उह्रती है। लोक व्यवद्वार में 
वासना का भौतिक भर्थ किसी वस्तु में गन्ध के सक्रमण से है । यह तभी 
सभच है जब इसका कोई स्थायी आधार हो। स्थायी वस्त्र के विद्यमान 
रहने पर ग्गमद ( कर्तूरी ) के द्वारा उसे वासित करना युक्तियुक्त है । 
परन्तु वौद्धमत में पत्चस्कन्धों के क्षणिक होने से वासना के लिये कौन 
एदाथ भाधार बनेगा ? ऐसी दशा में वासना की कदपना समीचीन 
नहीं प्रतीत होती । इसलिये वासना की | कर॒पना से भनाव्मवाद को 
दार्शनिक घुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम पासना की 
कछंपना को बौद्ध दर्शन में प्रामाणिक नहीं मान सकते । 





१ बवासनेति पूर्वशानजनितामुत्तरशाने शक्तिमाहुः । 
+स्थाद्ादमण्जरी, श्लोक १६। 
हेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मल्लिबेण ने स्याह्रादमञ्जरी मे 
बासना का विस्तृत खए्डन किया है-। देखिये स्थाह्मादमब्जरी श्लोक 
२६ की टीका । 
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एतना खण्डन होने पर भी विज्ञानवाद की विश्विब्टता के स्वीकार से 
हम पराडमुख नहीं हो सकते। विज्ञानचाद की दाशेनिक इष्टि विषयीगत 
प्रत्ययवाद की है। इसने यथाथवाद को चुटियों को दिखछाकर विद्वानों 
की दृष्टि प्रस्ययवाद की सत्यता की जोर आक्ृष्ट की । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका उदय झूुन्यवादी माध्यमिकों के अनन्तर हुआ | शुल्यवादियों ने 
जगत्‌ की सत्ता को शून्य सानकर दर्शन में तक दथा प्रमाण के लिए 
कोई स्थान ही निदिष्ट नहीं किया। झछ्ूुन्‍्य की प्रतीति के छिए 
प्रातिभ शान को जाव्श्यक बतकाकर झून्यवादियों ने साधारण जनता को 
तक तथा युक्तिवादु के भ्रध्ययन से विमुख बना दिया था, परन्तु घिशान- 
वादियों ने विज्ञान के गौरव को चिद्दार्नों के सामने प्रतिष्ठित किया ६ 
माध्यमिक काछ में न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा करने का समग्र श्रेय इन्हीं 
विशानघादी आधचार्यों' को प्राप्त है। आज्यविज्ञान' की नवीन कहपना कर 
इन्होंने जगत्‌ के मुल में किसी तत्व को खोज निकालने का प्रयत्न किया, 
परन्तु उन्होंने भपने बौद्धधर्म के अनुराग के कारण उसे अपरिवत्तनशीछ 
सानने से स्पष्ट जनंगीकार कर दिया। फत्रत्तः 'तथता' तथा 'भाल्यविज्ञान! 
दोनों की कश्पना नितान्त घुधली ही रह गई है। अन्‍य दाशनिकों के 
जआक्षेपों का रूपष्य यही कल्पना रही है, परन्तु यह तो मानना ही पढेंगा 
कि चिशानदाद ने वसुबन्धु, दिडनाग तथा धर्मकोरति जैसे प्रकायड 
पण्डितों को जन्स दिया जिनको सोलिक कद्पनायें प्रत्येक युग में विद्वानों 
के आदर ठथा जाध्यर्य का विषय घनी रहेंगी। बोद्ध न्‍्यायशज्ञासत्र क३ 
अभ्युद्य विजश्ञानवाद की महती देन है । 





“ शुन्यवाद ) 


यः प्रतीत्यप्रमुत्पादः शन्यतां तां प्रचक्ष्महे | 
सा प्रल्नप्तिउपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यम ॥ 
--तायाजुन ( माध्यमिक कारिका २४१८ / 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 


ऐतिहासिक विवरण 


आध्यमिक मत बुद्धदर्शन का चूडान्त विकाप्त माना जाता है। 
इसका सूकछ भगवान्‌ तथायत की शिक्षाओं में ही निहित है । यद्द सिद्धान्त 
नित्ान्त प्राचीन दे। आचाये नागाजुन के साथ इस सत का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होने का कारण यह है कि उन्होंने इस मत की विपुर तार्किक 
विवेचना की । 'प्रज्ञापारमित्ता सूत्रों! में इस मत का विस्तृत विचेचन पढले 
दी से किया गया था + नागाऊुन ने इस सत की पुष्टि के लिए 'माध्यसिक 
कारिका' की रचना की जो माध्यमिर्कों के सिद्धान्त प्रतिशादन के लिए 
सर्वश्रधान अन्धरत्न है। घुछ के “मध्यम मार्ग! के अनुयायी दोने के 
कारण ही इस सत का यह नामकरण है। बुद्ध ने नेतिक जोवन में दो 
अन्तों को--भखण्ड तापस जीवन तथा सौर्य भोगविछाप्त को--छ्लोढ़ कर 
धीच के मार्ग का अवत्वस्थन किया। तत्वविवेचन में शाइवतवाद तया 


शन्यवादी आचार्य ३१३ 


अस्छेदवाद के दोनों एकाड्ली मतों का परिहार कर अपने “मध्यम मत” का 
अहण किया । चुद्ध के अतीत्य समुत्पाद! के सिद्धोन्त को विकसित कर 
'शन्यवाद! की प्रतिष्ठा फी गई है। अतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित। 
मध्यम सार्ग के इृढ़ पक्तपाती 'होने के कारण यह सत साध्यम्रिक' सज्ञा 
से अभिद्वित किया जाता है तथा “शुन्य! को परमार्थ मानने से 'शून्यवादी/ 
कहा जाता है। प्रकाण तार्किकों ने अपने ग्रन्थ कछिखकर इस मत का 
प्रतिपादन किया । एन भाचार्यों' के संक्तिप्त परिद्रय के भनन्तर इस मत 
दाशंनिक तथ्यों का धर्णन किया जायेगा | 
माध्यमिक लाहित्य का विकाप्त बौद्ध पणिडरतों की तार्किक बुद्धि का 
चरम परिचायक है। झृन्‍्यवा का सिद्धान्त प्रशामारमिता, रत्वकरण्ड 
आदि सूत्रों मे उपलब्ध होने के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं । परन्तु प्रसाणों के द्वारा झन्‍यता के पिद्धान्त को श्रमाणित 
करने का सारा श्रेय भाये नागाजुन को है। इन्होंने माध्यमिक कारिका 
लिखकर धपनी प्रौढ़ ताकिंक शक्ति, अछौकिक् प्रत्तितमा तथा असामान्य 
पारिडत्य का पूर्ण परिचय दिया है। इस जगत्‌ की समस्त घारणाओं 
को तक की कसौटी पर कस कर निराधार तथा निमुल उद्धोषित 
करना भाचार्य नाग्राज्ुंन का ही कार्य था। इनके साक्षात्‌ शिष्य 
आयदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के छिये अन्‍न्थ रचना की और 
शुन्यता के पिद्धान्त का स्पष्टीकरण क्िया। यह विक्रम की हितीय 
शताब्दी की घटना है। तोखरी और चोथी सदी से कोई विशिष्ट विद्वान 
नहीं पैदा हुआ | पाँचवीं शताब्दी में विशानवाद का प्रावहय रहा। 
छठी शताच्दी में साध्याम्िक सत का एक प्रकार से पुनरुत्थान हुआ | 
दक्षिण-भारत सें एस मत का बोलछवाका था| इंस समय दो महा- 
परिडतों ने शुत्यवाद के सिद्धान्त को भग्नप्तर किया। एक थे भाचाय॑ 
भव्य या सावविदेक जिनका कार्यक्षेत्र उड़ीसा था और दूसरे ये 
“आचार्य बुद्धपालित जो भारत के पश्चिमी प्रदेश बकमी ( गुजरात ) 


३१७ बोद्ध-दर्शन 


में भपना प्रचार कार्य करते थे। इन दोनों आचार्यों की दाशनिक दृष्टि 
में भेद है। छुद्धपाछित ने शुन्यता की ज्याख्या के छिये समस्त तई 
की निन्‍दा की है । उनकी दृष्टि में शुन्यता का ज्ञान केवल प्रातिम-चछ्ठु से 
ही हो सकता है। इस सम्प्रदाय का नाम हुआ माध्यमिक प्रासद्विक!। 
उधर आधचाये भव्य बड़े ही निषुण ताकिक थे। उन्होंने तथा उनके 
अल्ुयायियों ने नागाजुन के सूक्ष्म तथ्यों को -समश्नाने के किये स्वतन्त्र 
तक की सहायता छी। इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ माध्यमिक 
सातन्त्रिक'। छुसका प्रभाव तथा प्रचार पहले सम्प्रदाय की भपेन्षा 
कहीं अधिक हुभा। सप्तम शताब्दी में भाचाये चन्द्रकीतिं ने झून्यता के 
सिद्धान्व का चरम विकास किया। ये दोनों मर्तों के जानकार थे परन्तु 
स्वयं ये छुद्धपालित के सम्प्रदाय के इढ अनुयायी थे। अपनी व्याख्या 
से इन्होंने भष्य के सम्प्रदाय के प्रशुत्व को उखाड़ दिया। थे शून्यवाद के 
माननीय भाष्यकार साने जाते हैं तथा तिब्बत, भंगोलिया भौर अन्य 
जिन देशों में शून्यवाद का प्रचार है वहाँ स्न्र इनका गौरव धक्तुण्ण 
समज्ञा जाता है। 


शून्यवादी आचार्यगण 
१ आचार्य नागाजुन-- 


ये ही झून्यवाद के प्तिप्ठापक भाचाये थे । इनका जन्म विदर्भ 
( बरार ) में एक ब्राक्षण के घर हुआ था । इनके जीवनचरित के विषय 
में श्रज्ञोकिक कहानियाँ पस्तिद्ध हैं जिनका उदलेख बुस्तोन ने अपने इतिहास 
सें किया है। इन्होंने ब्राह्मणों के अन्थों का गरभीर भष्यनन किया था । 
भिन्नु बनने पर बोद्ध अरन्थों काभी अ्रनुशीकन इन्होंने उसी गर्मीरता 
के साथ किया। ये विशेषतः श्लीपरवत पर रहते थे जो उस समय तन्त्न- 
मन्त्र के किये बढ़ा प्रसिद्ध था। ये वैद्यक तथा रसायन शास्त्र के भी 


ह 
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आचाये बतरूये जाते हैं। अछौकिक कल्पना, "अगाधु: विद्वत्ता तथा 
प्रगाढ़ तान्त्रिकता के कारण ह्नक्की चिपुत्र कीति भारत के दार्शनिक 
जगत्‌ में सदा अक्षुण्ण बनी रहेगी | ये आन्ध्र राजा गोतभीपुत्र यश्षश्री 
( १६६-३६४६ ई० ) के समकालीन मानते जाते हैं । 

नागार्जुन के नाम से ऐसे तो बहुत से अन्थ प्रसिद्ध हैं. परन्तु नीचे 
लिखे अन्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत होती हैं :-- 

१ साध्यमिक्त कारिका--भाचार्य की यही प्रधाव रचना है। 
इसका दूसरा नाम 'साध्यसिक शास्त्र! श्षी है जिसमें २७ प्रकरण हैं। 
इसकी महत्त्वशाल्ी दृक्तियों सें भव्यक्ृत "प्रज्ञा प्रदीप! तथा चन्द्रकी ति 
विरचित “प्रसन्नपदा? प्रसिद्ध है? । 

२ युक्ति षष्टिका--इलके कठिपयय इलोक बौद्ध अर्न्थों में उछुत 

ह। 


३ प्रमाण विध्वसन-- -. इस दोनों अन्धथों का विषय तकशास्त् 

४ उपाय कोशल्य-- ६ है। प्रसाण का रूण्डन तीसरे अन्थ 
फा विषय है और प्रतिवादी के ऊपर पिजय प्राप्त करने के लिये जाति; 
निग्न हस्थान भादि साधनों का वर्णन चौथे अन्ध में किया गया है। ये 
अन्तिम तीनों अ्र५ मूछ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। 

४--बिग्रह व्यावतेनी२--इस झन्‍्ध सें शूल्यता का खण्डन करने- 
घाली युक्तियों की निःसारता दिखलछाकर झून्यवादु का मरडन किया गया 
है। इसमें ७२ कारिकायें हैं । भारम्भ की २० कारिकाओं में झूल्यवाद के 
विरोधियों का पूर्व है तथा अन्तिम &२ कारिकाओं से उत्तर पक्ष 
प्रतिपादित किया गया है । 


4 प्रसन्‍्तपदा? के साथ “माध्यमिक कारिका! विब्लोथिका बुद्धिका 
सीरीज नं० ४ मे प्रकाशित हुई है। 

२ विहार की शोध पत्रिका भाग २३ में राहुल सांकृतह्यायन द्वारा 
सम्पादित तथों डा० तुशी द्वारा 776-08798 ०९० में अनूदित | 
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६ सुहल्लेख--इस अन्य का सूछ संस्कृत उपलब्ध नहीं दोता। 
केवक् तिब्वती अनुवाद मिलता है। इसमें नागाजुन ने अपने सुदृदू 
यज्ञत्री शातवाहन को परमार्थ तथा व्यवद्वार की शिक्षा दी है। 


७ च॒तुःस्तव ->यह चार स्तोन्नों का संग्रह है जिने नाम ये हैं-- 
'निरुपसस्तच, अधिन्त्यस्तव, कोकातीतस्तव तथा परमार्थर्तव । इनमे 
आदि भौर अन्त वाले स्तोत्र दी मूल संसक्षतर में उपलब्ध हुये हैं । अन्य 
दो का फ्रैवछ तिव्बती भन्नुवाद सिछता है । ये बढ़े ही रसणीय हैं । 


२ आयदेव ( १०० ३०-२२४ ई० )-- 


घन्द्रकी्ति के वर्णनानुसार ये सिंहपुर के राजा के पुत्र थे । इस 
सिहएुर को कुछ लोग घलिंहल द्वीप मानते हैं और कुछ विद्वान इसे उत्तर 
भारत में स्थित बतलाते हैं । आ्आाचाय नागाजुन का शिष्य बनकर इन्होंने 
समग्र विद्यार्थों तथा आस्तिक और भास्तिक समस्त दर्शनों का भ्रष्ययन 
किया । घुस्तोन ने इनके जोदन की एक अछौकिक घटना का उद्लेश्ल 
किया है। मातृचेद नामक किस्ती बाक्षण पयिडत को हराने के छिये नाछन्दा 
के भिक्षुओं ने श्रीपचेत से नाग्राजुन को बुलाया । इन्दोंने इस कार्य के 
लिये धपने शिष्य भारयदेव को भेजा । रास्ते में किसी दत्त देवता के 
सॉगने पर भायदेव ने भपन्री एक आँख समर्पित कर दी। नाबन्दा 
पहुँचने पर इनको एकाल देखकर जब मात्चेट ने उनका उपद्यास किया 
तब इन्होंने बढ़े दर्प के साथ कहा कि जिस परमार्थ को शंकर सगवान्‌ तीन 
नेन्नों से नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी हजार आँखोंसे भी 
साक्षात॒कार नही कर सकते उसी तत्व को इस एकादझ् मिप्लु ने प्रत्यक्ष 
किया है। अन्त में इन्होंने उस ब्राह्मण परिडत को इरा कर बौदूधर्म 
में दीक्षित किया। इस कथानक से यह प्रतोत होता दे कि ये काने ये, 
क्योंकि थे 'काणदेव' के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सन्‌ ४०६ ई० के भाषपाप्त 
कुमारज्षीय ने इनके जीवन चरित का श्ीनी भापा में अदुबाद किया । 
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इससे पता लगता है कि जंगल में जब ये ध्यानावस्थ थे तब इनके 
हारा परास्त किये ग्रये किसी पणशिडत के श्षिष्य ने इनका बच 
कर दिया१ । 


ग्रन्थ 


ब॒ुस्तोन के अनुसार इनके अन्धथों की सख्या दस है जिनमें प्रथम" 
चार अन्ध शून्यवाद के प्रतिषादन में दिखे गये हैं ओर धन्य छुः घन्‍ध 
तन्त्रशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं । 

$ चतुःशतक । २ माध्यमिकहस्तवालप्रकरण । ३ स्खखित भसथ- 
नयुक्तिहेतुसिद्धि । ४ शानसारसझुच्चचय । & चर्यामेछायन प्रदीप । 
६ चित्तावरणविज्ञोधघवच । ७ चत्तु; पीढ तन्त्रराज । ८ चतुः पीठ साधन । 
६ शानडाकिनी साधन । १० एकन्रुस पल्चिका । 

(१) चतु: शतक--हस अन्य से सोलह भ्षष्याय है भोर प्रत्येक 
क्षष्याय में २७ कारिकारयें हैं। घमंपाऊ भोर चन्द्रकीति ने इस पर 
टोकायें छिल्ली थीं जिनमें घर्मेपाछ की वृत्ति के साथ इस ग्रन्ध के उत्तराधे 
को हेन्साड ने ( ६१९० ई० ) चीनी भाषा में भन्नवाद किया था । चीनी 
भाषा में इस अन्थ को 'शत्शास्त्रवैपुल्प” कहते हैं । चन्द्रकीर्ति की दुतक्ति 
तिब्बतीय अनुवाद में पुरी मिलती है । मूल सस्कृत में इसका कुछ ही 
मंशा सिलता है । प्रथम दो शतकों कोधसंशासन शतक ( बौंद्धर्स का 

शास्त्रीय प्रतिपधादव ) तथा अन्तिम शत्तकद्दय को विम्नहद शतक ( परसत 


१ वुस्तोन--हिष्टी आफ बधिजम भाग २ पृ० १३०-३२ | 
सोगेन--सिष्टम्सत आफ बुधिस्टिक थाट पू० ६१८६-६४ | 
डा० विन्दरनिदज्न--हिष्ट्री आफ इण्डियन लिद्रेचर 
भाग ९ घु० रे४६- ३<२। 
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खण्ठदन ) फहते हैं। यह अन्ध माध्यमिक कारिका” “के सम्रान ही 
शून्यवाद का सूल ग्रन्थ है३। 

(२) चित्तविशुद्धिअकरण२-डुस्तोन ने अपने इतिहाप में इस प्रन्य 
का नाम 'चित्तावरण विदज्योघन! लिखा है। इस भ्न्थ में श्राद्य्ों के क्म- 
कायडढ का सी खयढन है। इसमें बहुत सो तान्त्रिक चातें हैं। वार 
भौर राशियों के नाम मिलने से विद्वानों को सन्देद् है कि यह प्राचीन 
भार्यदेव की कृति न होकर किसी नवीन भआाय॑देव की रचना है । 


(३) हस्तवालप्रकरण या सुष्टि प्रकरण--इस अन्य को ड।०टामस ने 
चीनी भौर तिव्वतीय भजुवादों के भाघार से संस्कृत में पुनः अनुवादित 
कर प्रकाशित किया है३ । यह अन्थ बहुत ही छोटा है। इसमें केदछ 
छुः कारिकाय हैं। भादि की & कारिकाश्रों में जगत्‌ के मायिक रूप का 
वर्णन है। अन्तिम कारिका सें परसार्थ का निरूपण है। दिडनाग ने इन 
कारिकाश्ं पर व्याख्या लिखी थी निप्तके कारण यह अन्ध दिक्नाग को 
कतियों में हो सम्मिछित किया जाता है। 


३ स्थविर बुद्धपालित-- 
ये पाँचवीं शताब्दी के भारस्म में हुए थे । भाप मद्दायानसंप्रदाय के 


१ चतुश्शतक के मूल संस्कृत के कतिपय अ्रंशों का संस्करण 
हरप्रसाद शास्त्री ने !४७म्णा७ ए शी 4ैशा0 5006९ ० 
छदाए४ के खण्ड ६ सख्या ८ पु० ४४९--४१४ कलकत्ता १६१४ में 
प्रकाशित किया है । ग्रन्थ के उत्तराध को विघुशेखर शास्त्री ने तिब्बतीय 
अनुवाद से संल्कृत में पुनः अनुवादित कर विश्वभारती सीरिज नर में 
प्रकाशित किया है। 

२ हर प्रसाद शास्त्री | 8 5. 8, ( 898 ) ए, 75, 

३ टामस ]. छ, 3, 5, (98 ) ?. 267, 
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'अमाणभूत थआचार्यों' में से हैं। नागाऊंन की “माध्यमिक कारिका” करे 
ऊपर उनकी ही छिखी “अकुतोसया” नासक व्याख्या का जो अनुवाद 
आजकल तिव्बतीय भाषा में मिलता है उसके भन्त में माध्यमिक दर्शन 
के ब्याख्याता भाठ आचार्यो' के नाम पाये जाते हैं। स्थविर घुद्धपालित 
भी उनमें से एक हैं । इन्होंने नागाजुन की 'साध्यमिक कारिका? के ऊपर 
“एक नवीन बृत्ति लिखी है जिसका मूल संसक्रत रूप भ्रभी तक प्राप्त नहीं 
छुआ है१ । ब॒ुद्धपाकित भासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हैं।इस मत 
का सिद्धान्त यह है कि अपने सत क। का मण्डन करने के लिए शास्त्रार्थ 
में विपक्ठी से ऐसे तकयुक्त प्रश्न पूछे जॉँय जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं ह। परस्पर पिरोधी प्रमाणित हो जॉय तथा वह उपहासास्पद 
बनकर पराजित हो ज्ञाय । इनके इस न्याय सिद्धान्त को मानने चाले 
अनेक शिष्य भी हुए। इनकी प्रसिद्धि हसी कारण है । 
४ भाव विवेक-- 

चीनी छोगों ने इनका नाम भा विवेक'ः छिखा है। इन्हीं का नाम 
'सब्य! सी था। इन तीनों नामों से इसको सुप्रप्िद्धि हैं । ये बौद्धन्याय 
से स्वातंत्र मत के उद्धावक थे । इस सत्त के अनुसार साध्यसिक सिद्धान्तों 
को घत्ता प्राप्ताणित करने के लिए स्वतंत्र प्रमार्णो को देकर विपच्ी को 
पराजित करना चाहिए । इनझे नाम से अनेक अन्थ । मिलते हैं जिनका 
तिव्यतीय या चीनी भाषा में केवछ अनुवाद ही मिछता है । सूल संस्कृत 
अन्ध की अम्ती तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके अच्यों के नाम 
ये हैं--- 

(१) मसाध्यमिककारिकाव्यास्या--हस अन्य में नागाजंन के अ्न्‍्थ 
को व्याख्या की गई दे । इसका तिव्वतीय अनुवाद ही मित्नता है । 





१ इसका तिव्वतीय अनुवाद का संपादन डा० वालेजर ने किया है । 
द्रष्टन्य बुद्धअन्थावली भाग १६। 


दर बौद्ध-दर्शन 


(६३२) मध्यमहृदयकारिका-डा० विद्यासपण ने हनके चाम से 
इस अन्य का उल्लेख किया है। सम्मवतः यद्द साध्यम्तिक दर्शन पर 
कोई सोलिक अन्थ होगा। 

(३ ) मध्यमार्थ संग्रह--इस ग्रन्थ का तिव्वतीय भाषा में 
अनुवाद मिलता है । 

(४) दृस्तरह्न या करप्रणि--इस्त झन्ध का चोनी भाषा में 
अचुवाद मित्रता है। इसमें इस आचाय॑ ने यह सिद्ध किया है कि वस्तुओं 
का वाह्तविक रूप, जिसे 'तथता? या धर्मता! कहते हैं, सत्ताविद्ीन है ! 
इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी सिध्या सिद किया गया है । 

४ चन्द्रकीति-- 

छुटीं शताब्दी में चन्द्रकीतिं ही साध्यमिकर सम्प्रदाय के अतिनिधि 
थे। तारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के खमनन्‍्त नामक किसी 
स्थान में पैदा हुए थे। कड़कपन में ये बड़े बुद्धिमान्‌ थे । आपने सिक्षु 
बन कर अति शीघ्र समस्त पिटकों का शान प्रा६ कर किया । घुद्धपालित 
तथा भावविषेक के प्रस्चिद्ध शिष्य कम्नलबुद्धि नामक साचाय से इन्होंने 
नागाजुन के समस्त अन्थों का अध्ययन किया था। पीछे भाप धर्मपाल के 
भी शिष्य थे। महायान दर्शन में आप ने प्रयाढ विद्बवता पभाप्त की। 
अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नालन्दा मद्दाविदार में अध्यापक का 
पद्‌ स्वीकार किया । योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात भाचाये चन्द्रगोप्रिन्‌ 
के साथ एनकी बड़ी स्पर्धा थी । ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे। 

(१) माध्यसिकावतार-- इसका तिब्वतीय भलुवाद मिलता हे । 
यद्द एुक मौलिक अन्ध है जिप्तमें 'शून्यवाद” की विशद्‌ व्याख्या की 
गई है । 

(२) प्रसन्नपदा--यह नागराजुन की माध्यमिक कारिका? की 
सुप्रसिद्ध टीका है जो मुल्त संस्कृत में उपलब्ध हुई है तथा प्रकाशित 
हुई हे। यद्द दीका बढी ही प्रामाणिक मानी जातो है । सका गय 
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दार्शनिक होते हुए भी अत्यन्त सरस है तथा प्रसाद-गुण-विशिष्ट और 
गंभीर दे । इसके बिना नागाजुन का भाव समझना कठिन है। 

(३) चतुःशतक टीका--यह पअन्थ भार्यदेव के चतुःशतक नामक 
अन्ध की व्याख्या है। चतुशशतकः तथा इस टीका का कुछ ही भारम्सिक 
भाग मूल संस्कृत मेंडमिला दे जिसे डा० दरप्रसाद शास्त्री ने संपादित 
किया है+ । इधर विधुशेखर शास्त्रीर ने ८ से १६ परिच्छेदों का मूल 
चथा व्याख्या तिग्वतीय अनुवाद से पुनः संस्क्षत में निर्माण किया है ! 
माध्यमिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए सुन्दर भाव्यान तथा 
डदाहरणों के कारण यह ग्रन्थ नितान्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 


६ शान्तिदेव-- 


तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्र ( बर्तेसान गुजरात ) के किसी 
राजा कक्त्याणवर्मन्‌ के पुत्र थे । तारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होंने राज्य- 
सिंहासन छोड़कर बोद्ध धर्म स्वीकार कर किया । इन्होंने बोद्ध धर्म की 
दीक्षा मण्जुश्नी की भनुकम्पा से प्राप्त की। नालन्दा विहार के सर्वे 
श्रष्ठ पणिढत जयदेव इनके दीह्ागुरु थे। ये जयदेव धर्मेपाछ के भनन्तर 
नालन्दा के पीठस्थवपिर हुए । जुस्तोन ने इनके महत्त्वपूर्ण कार्यो' का 
विवरण विस्तार-पूर्वक दिया है३। 

इनके तीन अन्थों के नाम उपलब्ध होते हैं--( १ ) शिक्षा-समुचय 
(२ ) सूत्र-ससुच्चय (३ ) घोधिचर्यावतार । ये तीनों अन्य महायान 
के भाचार भौर नीति का चर्णन बढ़े विस्तार के साथ करते हैं । 

(१) शिक्षा समुश्चय-- भद्दायान के भाचार तथा बोषिसत्व के आदर 


३ चिद्याणा3 ण 8० 500॑6ए ए छद्याए्ु् ४४७, 
०.8, 79, 449, (एप 494. 
२ विश्वभारती सोरीज नं० २, कलकत्ता १९३१ 
2 बुस्तोन--हिष्ड्ी ० १६१-१६६ 
र्र्‌ 
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को समझने के लिए यह गअन्थ बहुत हो अधिक उपादेय दै॥ इस अन्य में 
केवल २५ कारिकायें है तथा इन्हीं की विस्तृत ब्याझ्या में अन्धकार ने 
खनेक सहायान अन्‍्थों के उद्धरण दिये हैं जो ग्रन्थ भाजकर बिल्छुत 
विल॒प्त हो गये हैं। महायान साहित्य के विस्तार की जानकारी के लिए 
इसका भ्ध्ययन नितान्त भावश्यक है। इस ग्रन्थ में १६ परिच्छेद ईं 
जिनमें वोधिसत्व के लक्षण, स्वरूप, आचार तथा विनय का बढ़ा हो 
आाड्ोपाड़ प्रामाणिक विचरण है । 


(२५) बोधिचर्यावतार२--हस अन्य का विषय सी 'शिक्षासमुच्चय! 
के समान ही बोधिप्तत्व को चर्या है | बुद्धृत्व की प्राप्ति के लिये बोधिपत्त्व 
को जिन जिन साधनों को अह्वण करना पड़ता है उन पट पारमिताश्नों का 
पिशद और प्रामाणिक विवेचन इस ग्रन्थ को सद्दती विशेषता है। यद प्रन्य 
नव परिच्छेदों में विभक्त है जिनमें भन्तिम्त प्रकरण शृन्यवाद के रहस्य 
जानने के लिये विशेष महर्व रप्तता है। बहुत पढ़िले द्वी इस ग्रन्थ 
का तिव्वदीय भनुवाद हो गया था । इस अन्य की जन-प्रियता का यद्दी 


१ डा० सी० भेण्डल ने जिा900पराए८& उिप्रवेता०8 सख्या १ 
( १६०४ ई० ) में इसका संल्करण रूस से निकाला है (तथा वपरतींधा 
प७£ 86768 ( [,07५0०॥ 4922 ) में इसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने 
ही किया है। इस ग्रन्थ का ८१६--८३८ ई० के बीच में तिब्बतीय भाषा 
में श्रन॒ुवाद हुआ था | ग्रन्थ को भूमिका में सम्पादक (बैण्डल ) ने इस 
अन्ध का सारांश भी दिया है। 

३ "»डा० पुर्स ने इस ग्रन्थ का सम्पादन उ्लाएप्राल्य वात, 
(४0०४७ (१६०१-१४) में किया है ।' इन्होंने इसका फ्रेंच श्रनुवाद भी 
किया। बारनेट ने अंग्रेजी में, स्मिट ने जर्मन भाषा में तथा वुशी ने 
इटालियन भाषा में इस अन्थरत्न का अ्रनुवाद किया है । 
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अमाण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव टीकायें छिखी 
शयी थीं जो मृत सें उपलब्ध न होकर, तिव्बतीय भाषा में अनुवाद 
रूप में आज सी उपलब्ध हैं । 

७ शान्तरक्षित ( अषप्टस शतक )-- 

ये स्वतन्त्र साध्यमिक सम्प्रदाय के आाचाय॑ थे। ये नालानदा विहार 
के प्रधान पीठस्थविर थे। तिब्बत के तत्काछीन राज्ञा के निमन्च्रण पर 
के वहाँ गये भोर सम्मे नामक विहार की स्थापना ७४५ ई० में की । यह 
तिब्बत का सबसे पहिझा बोदूबिहार है। !|ये वहाँ १३ पर्ष तक रहे 
झोर ७६२ ई० में निवांण प्राप्त कर गये । इनका केवछ एक ही झन्ध 
उपलब्ध होता है भीर वह है-- 

(१) तत्त्व संग्रह१--इसमें अन्धकार ने भपनी दृष्टि से ब्राह्मण तथा 
यौद्धों के भन्य सम्प्रदा्यों का बड़े विस्तार से ख़ण्डन किया है। इनके 
शिप्य कम्रलशील ने इस ग्रन्थ की टीका लिप्ली है जिसके पढ़ने से यदद 
पता चलता है कि अन्धकार ने चसुमित्र, घर्मत्रात, घोषक, संघमद, 
चसुबन्धु, दिदनाग, और धर्सकीतिं जैसे प्रोद बोद्धाचायों' के मत पर 
आक्षेप किया है। ब्राह्मण दुर्शन्रों में सांख्य, न्याय तथा, मीमांसा का 
भी पर्याए खण्डन है। यह ग्रन्थ शास्तरक्तित के व्यापक पाढित्य तथा 
अलोकिक प्रतिभा का पर्याप परिचायक है । 


१ यह अन्थ गायकबवाड ओरियन्य्ल सीरीज, बढ़ीदा नं० ३०, ३१ 
मे पं० कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व मे प्रकाशित हुआ है। इस अन्य के 
आरम्भ मे डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने बौद्ध आचार्यों' का विस्तृत्त ऐति- 
हासिक परिचय दिया है। इसका अंग्रेजी अनु वाद डा० गंगानाथ भा ने 
किया है जो वहीं से प्रकाशित हुआ है । 


ड्र४ बौद्ध-दर्शन 


सिद्धान्त 
( क ) ज्ञानमीमांसा 


नागाजुन ने अपनी तककुशछ चुद्धि के द्वारा भनुसव की बरी 
सार्मिक व्याख्या को है। उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के लिए युक्तियों 
का एक मनोहर ब्यूह खडाकर दिया दे। नागाजुन का कथन है कि 
यह जगत भायिक है। स्वप्न से इष्ट पदार्थों" की सत्ता के समान ही जयत्‌ 
के समग्र पदार्थों" की सत्ता काइपनिक है। जाग्रत और स्वप्न में कोई 
भन्तर नहीं है । जागते हुए भी हम स्वप्न देखते हैं। जिसे हम ठोस 
जगत्‌ के नाम से पुकारते हें उसका विश्लेषण करने पर कोई भी तत्व 
अवशिष्ट नहीं रहता । केवल्न व्यवहार के निमित्त जगत्‌ की सत्ता सान- 
नीय है। विश्व व्यावहारिकरूपेण ही सत्य है, पारमार्थिकरूपेण नहीं । 
यह जग्रत्‌ क्या है १? असिद्ध सम्बन्धों का सम्मुच्चयमात्र है। जिस 
प्रकार पदार्थो' की, ग्रुणों को छोड़कर, स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी सस्वन्धों का संघात मात्र है। इस जगत्‌ में सुख 
ओर दुःस्त, बन्ध भौर सोक्च, उत्पाद और नाश, गति और विराम, देश 
ओर काख--जितनी धारणायें सान्‍्य हैं वे केवक कएपनायें हैं--निम्र छ, 
निराघार कएपनायें हैं लिन्‍्दें मानवों ने भपने ब्यव्टार की सिद्धि के लिए 
खड़ा कर रखा है | परन्तु ताकिक इष्टि से विइलेषण करने पर वे केपत्न 
असत्‌ घिद्ध होती हैं। तके का प्रयोग करते द्वी ,बालू की भोत के 
समान जगत्‌ का यह विशाल व्यापार भूतलशायी होकर, छिन्न-मिन्‍न हो 
जाता है। परन्तु फिर भी व्यवहार के निम्रित्त इन्हें हमें खड़ा करना पढ़ता 
है। इन सिद्धान्तों का विवेचन बडी सूक्ष्मता के साथ नागाजंन ने 
पसाध्यमिक कारिक? में किया है । इन युक्तियों का भाशिक प्रदर्शन यहाँ 
किया जा रद्दा है 
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सत्ता परीक्षा-- 


सत्ता की मीर्माता करने पर साध्यसिक भाचाय इस परिणास पर 
पहुँचते हैं कि यह झून्य-रूप है। विज्ञानवादियों का विशान या चित्त 
परमतत््व नहीं है । चित्त की सत्ता प्रसाणों से सिद्ध नहीं की जा सकती। 
समग्र जगत्‌ स्वमाव-शुन्य है, चित्त के भस्तित्व का पता ही हमें केसे 
लग सकता है ? यदि कहा जाय कि चित्त ही भपने को देखने की क्रिया 
स्वयं करेगा, तो यह विश्वसनीय नहीं । क्योंकि भगवान्‌ छुद्ध का यह 
स्पष्ट कथन है--नहि चित्त चित्त पश्यति ८ चित्त चित्त को देखता नहीं । 
सुतीक्षण भी असिधारा जिस प्रह्कार अपने को काटने सें समर्थ नहीं 
होती, उसी प्रकार चित्त अपने को देख नहीं सकता$ । बेच, वेदक भोर 
चेदन--शेय, शाता भौर ज्ञान--ये तीन वस्तुयें एथफ्‌-पृथक हैं। एक दी 
वस्तु ( ज्ञान ) त्रिस्वभाव कैसे हो सकता है ? इस विषय में आयेरत्र- 
चूडसूत्र की यह उक्तिर ध्यान देने योग्य है--चित्त की उत्पत्ति किस 
प्रकार हो सकती है । आलम्बन होने पर चित्त उत्पन्न होता है। तो 
क्या भालम्य्न मिन्न है और चित्त मिन्न है? यदि आलरबन भौर चित्त 
को भिन्न-भिन्न मानें तो दो चित्त होने का प्रसद्ग उपस्यित होगा जो 
विशानाइयवाद के विरुद्ध पढ़ेया । यदि आालम्बन भौर चित्त की भभिन्नता 
मानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सकता । उसी तलवार से क्या 
वही तलऊूचार काटी जा सकती है ? क्‍या उसी अंगुली के भ्ग्नभाग से 
चही भग्मसाग कसी छुआ जा सकता है ? अतः चित्त न तो आकम्वन से 
भिन्न सिद्ध हो सकता है और न अभिन्न । जाहम्बन के अभाव में चित्त 
वी उत्पत्ति संभव नहीं है । 





१ उक्त च लोकनाथेन चित्त चित न पश्यति। 
न चिछनत्ति यथाउत्मानमतिधारा तथा मन ॥ «“चजोधि० ६१७ 
२ वोधिचर्या० पृु० ३६२०३६३ । 


३२६ बोद्ध-दर्शन 


विश्ञनवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाइ्यता का सिद्धान्त छाते 
हैं। उनका कथन दे कि जिस भ्रकार घट, पट जादि पदार्थों को प्रकाशित 
करते समय दीपक अपने झापको भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
चित्त अपने को प्रकाशित करेगा । परन्तु यह पक्ष ठीक नहीं। प्रकाशन 
का अर्थ है-- विथमान भावरण का श्रपनयन ( विद्यमानस्यावरणस्याप- 
नयनं प्रकाशनम््‌ ) । घटपदादि वस्तुर्थों की स्थिति पूर्व काछ से है। श्रतः 
उनके भावरण का अपनयन न्याय-प्राप्त है, परन्तु चित्त की पूर्वस्थिति 
है नही । तब उप्का प्रकाशन किस प्रकार सम्भव दो सफता है | 
द्वीपक प्रकाशित होता <*--इसका पता हमें ज्ञान के द्वारा होता है। 
डसी प्रकार घुद्धि प्रकाशित होती है' इसका पता, किप्त प्रकार ऊग सकता 
है ! छुद्धि प्रकाश रूप हो या अप्रकाश रूप हो, यदि फोई उसका दर्शन 
फरे तो उसकी सत्ता मान्य हो | परन्तु उत्तका दशन न होने पर उसकी 
सत्ता किप्त प्रकार अग्रेकरा की जाय--बन्ध्या की पुत्री की ज्ञीला के 
समान | वन्ध्या की पुत्री जब जसिद्ध है, त्व उसकी लीला तो सुत्तरां 
असिद्ध है । शसी अफार जब घुद्धि की सत्ता ही जप्तिदध है, तब उसके 
स्वप्रकाश या परप्रकाश की कएपना नितरां अभसिद्ध हैर। अतः विज्ञान 
की करपना पअसारों के द्वारा घिद् नहों की जा सकती । जगत के समस्त 
पदार्थ निःस्वभाव हैं। विज्ञान भी उस्ती अकार निःस्वश्नाव है। शून्य ही 
परम तत्त्व हैं । अतः विशान की सत्ता कथमपि सान्‍्य नहीं हैं। 


कारणवाद-- 
जगत्‌ कार्य-कारण के नियम पर घचछता है जौर दाशनिकों तथा 





“-+ आत्मभावष॑ यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ | 
नेव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसा इत* ॥ --जोघि० ६१८ 
२ प्रकाज्षा वाप्रकाशा वा यदा इृष्य न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुहितृलीलेव कथ्यमानापि सा झुथा॥ “बोधि० ६२३ 


शून्यवाद के सिद्धान्त डे२७ 


चेशानिकों का इसकी सप्ता सें दृढ़ विद्वास है। परन्त नागाजुन को 
समीक्षा इस कल्पना को खण्डित करती है। कार्यकारण की स्वतन्त्र 
करपना हम नहीं कर सकते । कोई भी पदार्थ कारण को छोड़कर नहीं 
रह सकता और न कारण ही कार्य से प्रथक्‌ कभी इृष्टिगोचर होता है १ 
कार्य के बिना कारण की सत्ता नही भानी जा सकती और न कारण के 
बिना कार्य की सत्ता अंगीकृत की जा सकती है। कार्य-कारण की 
कश्पना सापेक्षिक है । अतः असत्य है तथा निराधार है। नागाजुन ने 
रत्पत्ति और विनाशकी कदपना का प्रथम परिच्छेद तथा २१ वे परिच्छैंद 
में समीक्षण बड़ी मार्मिकता से किया है। उनका कहना है कि पदार्थ 
न तो रूवतः उत्पन्न होते हैं, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं 
( परतः ), न दोनों से; न शहेतु से । इनमें से किसी भी प्रकार से सार्बों 
की उत्पत्ति प्रमाणों के द्वारा सिझ नहों की जा सकती--- 
न रवबतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उस्पन्ना जातु विद्यन्त भावा; क्रचन केचन१ ॥ 
उत्पाद के क्रमाव में विनाश सिद्ध नहीं होता। यदि विभव ( विनाश ) 
तथा संभव ( उत्पति ) इस जगत्‌ में होते तो चे एक दूसरे के साथ' 
वष्ठ सकते या एक दूसरे के बिचा ही विद्यमान रह सकते । विस 
( विनाश ) संभव के बिना कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जब तक किसी 
पदार्थ का जन्म ही नहीं हुआ तब तक उसके विनाशकी चर्चा 
करना नितान्त जयोग्य हैर। अतः विभव संभव के बिना नहीं रह 
सकता । संभव के साथ भी विमव नहीं रह सकता, क्योंकि ये भावनाओं 


१ साध्यमिक कारिका घु० १२ 
२ भविष्यति कर्थ नाम विभव; संभव विना । 
विनेव जन्म मरण, विभवो नोद्धवं विना ॥ 


““माध्य० का० २१२ 


झ्र्ट बोद्ध-दर्गन 


आएप में विरुद्ध हैं। ऐसी दशा में जिस प्रकार जन्म और मरण एक ही 
समय में विधमान नहीं रह लकते, उसी प्रकार उत्पत्ति, और विनाश जैसे 
विरुद्ध पदार्थ तुस्य काज्ष में स्थित नद्दी रद्द सकते३। इस परीक्षाका निष्कपे 
यह निकला कि विभव संभव के बिना न तो टिक सकता है ओर न साथ 
दी विद्यमान रह सकता है। ऐसा ही दोष सभव की विभव के बिना 
स्थिति तथा सह स्थिति में भी वर्तमान है। अतः उत्पत्ति ओर नाश कों 
कल्पना प्रमाणतः घिद्ध नहीं की जा सकती । 
इसी कारण नापाजैन के मत में 'परिणाम” नामक कोई उस्तु सिद्ध 
नही होती । आचाय ने इसकी समीक्ता अपने अन्थ के १३ दें प्रकरण 
(घस्कार परीक्षा) सें बड़े अच्छे ढंग से की है। पाघारण भाषा में दम कद्दते 
हैं कि युवक चृद्ध होता है तथा दूध दुधि बनता है, परन्तु क्या वस्तुतः 
यद्द बात होती है । युवा जोर्ण हो नहीं सकता, क्योंकि युवा में एुक 
ही साथ योवन तथा जीणंता जैसे विरोधो धर्म रह नहीं सकते । किसो 
पुरुष को हम यौवन के कारण युवा” कह्ठते हैं। तब युवक चृद्ध क्‍योंकर 
हो सकता है ? जीर्ण को जरायुक बतलाना ठीक नहीं । जो स्वय बुडढा 
है, वह भरत फिर जीर्ण कैसे होगार ? यद्द करपना दी भनावश्यक द्वोने 
व्यर्थ है । हम कहते हैं कि दूध दही बन जाता है, परन्तु यह कथमदि 
भमाणयुक्त नहीं । छोरावस्था को छोड़कर दृष्यवर्धा का धारण परिणाम 
पा परिवर्तन कहलायेगा । जब दछीरावस्था का परित्याग हो कर दिया 
थया है, तब यह कैसे कहा वाय कि छोर दुधि बनता है। जब चोर है, 





१ संभवेनैव विभवः कथ्थं सह भविष्यत्ति | 
न जन्ममरण चेव॑ तुल्यकार्ल हि बियते ॥ 
“--माध्यमिक कारिका २१३ 
२ तस्थैव नान्यथामावो नाप्यन्यस्यैव युज्यते । 
युवा न जीय॑ैते यस्मात्‌ यस्माज्जीर्णो न जीय॑ते ॥--मा०्का० शशा४ 


ञ्ा 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३२९ 


सब दृधिभाव विद्यमान नहीं । फलतः किसी असस्वद्ध पदार्थ को दचि 
बनने का प्रसन्न उपस्थित होगा३। यदि चस्तु का कोई अपना स्वभाव 
हो तो चह परिवर्तित हो, परन्तु माध्यमिक मत में सच पस्तु निःस्वभाव 
हैं। अतः परिवर्तत की कर्पना भी कपोलकल्पित होने से नित्तरां 
विन्त्य है । इस प्रकार कार्य-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणाम भादि 
परस्पर सम्बद्ध धघारणाओ का वास्तविकता की दृष्टि से कोई भी मुश्य 
नहीं है। 

शान्तिदेव ने बोधिचर्यावत्तार के नवम परिच्छेद ( प्रशापारसिता ) 
में नागाजुन की पद्धति का भनुसरण कर जगत्‌ को सर्वथा अजात 
( अनुत्पज्ञ ) तथा अनिरुद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया हैर। जगत्‌ की 
या तो सत्ता पहले से ही विद्यमान है या कोरणों से उत्पन्न की जाती 
है । यदि जगत्‌ का भाव विद्यप्रान हैं, तो हेतु का क्या प्रयोजन ? सिद्ध 
वस्तु के उत्पन्न करने के लिए हेतु का आश्रय व्यथ है । यदि भाव 
अविद्यमान है, तो भी हेतु का शआ्राश्रय निष्प्रयोजन है, क्योंकि अविद्यमान 
-वस्तु का उत्पाद कथमपि संभव नही है। उत्पाद न होने पर विनाश हो 
नही सकता । अत-++ 

अ्रजातमनिरुद्ध च तस्मात्‌ सर्वमिर्द जगत्‌ ॥ ६।१५० 


शवभाष परोक्षा--- 


जगत्‌ के पदार्थों" की विशेपता है कि थे किसी द्वेतु से उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी दशा सें उन्हें स्वत्तन्त्र सत्ता चाला कैसे माना ज्ञा सकता है ? जिन 





१ तसय चेदनन्‍्यथाभावः क्षीरमेव भवेद्‌ दधि । 
छीरादन्यस्य कस्याचिद्‌ दघिभावों मविष्यति ॥ 
! “-माध्यमिक० कां० १३|६ 
है बोधिचर्यो० प्ृ० ५८४--५८८ । 


8३४ बोड्ध-दर्शन 


हेतुर्भी के ऊपर किसी पदार्थ की स्थिति 'अवलूम्बित है, डनके हटते ही 
वह पदार्थ नष्ट हो जाता है । ऐसी विषम परिस्थिति में जगत्‌ की वस्तुओं: 
को प्रतिविम्ब-समान मानना ही न्यायसंगत हैं१। “बुक्तिपष्टिका' में 
भाचार्य नागाजुन की स्पष्ट उक्ति है-- 


हेतुतः संभवो यस्य स्थिति प्रत्ययेविना। 

विगमः प्रत्मययाभावात्‌ सो$स्तीत्यववगतः कथम्‌ ॥ 
भाशय है कि जिसकी उत्पत्ति कारण से होती है, 'जिस्की स्थिति बिना 
प्रत्ययों (घहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्यय के भभाव में जिसका नाश 
होता है, वह पदार्थ 'भस्ति'-विद्य मान है, यदह्ट कैसे जाना जा सकता है 
जाशय है कि पदार्थ की तीनों अवस्थायें--उत्पाद, स्थिति कौर भंग- 
पराश्रित हैं। जो दूसरे पर अवक्तम्बित रह्ठता है वह कथमपि धत्ताधारी 
नहीं हो सकता । जगत्‌ के छोटे से लेकर बड़े, सूचम से लेकर स्थूल 
समझ पदार्थों में यह विशिष्टतता पाई जाती है। अतः इन पदार्थों को 
कथमपि सत्तात्मक नहीं माना जा सकता । थे पदार्थ गन्धवे-नगर, मूंग 

समरीचिका, प्रतिकिश्वकद्प होने से नितर्रां मायिक हैं । 

इन पदार्थों" का अपना स्वतन्त्र भाव ( या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध 
नहीं होता । कोक में उसी को “स्वभाव! ( अपना भाव, अपता रूप ) 


१ हेतुत: सभवो येषा तदभावान्न सन्ति ते। 
क्थ नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिम्बसमा मता। । 

यह आचार्य नागाजुन का ही वचन है जो माध्य० वृत्ति प्रृ० ४१३. 
तथा बोधि० पजिका प्रृ० ५८३ में उद्धत है। शान्तिदेव ने इस भाव कोः 
अपने अन्थ, मे इस प्रकार प्रकट किया है-- 

यदन्यसंन्रिघानेन दृष्ट न तदमावतः । 

प्रतिबिम्भे समरे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कथम ॥ 

--बोधिचयों ९१४७ 
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कहते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे 
भगिनि की उछष्णचा३ । यह उष्णता श्रग्ति के छिए स्वाभाविक धर्म है, 
परन्तु जछ के किए कृतक है । अतः उष्णता अग्नि का स्वभाव है, जल 
का नहीं। इस युक्ति से साधारण-जन चस्तुरओं के स्वभाव में परम भरद्धा 
रखते हैं। परन्तु नागाजुन का कहना है कि यह सिद्धान्त तककी कसौदी 
पर खरा घहीं उतरता । अग्नि की उष्णता क्या कारण-निरपेत्ष है ! वह 
तो मणि, इन्चन, आदित्य के समागस से तथा अरणि से घषेण से उत्पन्न 
होती है। उष्णता अग्नि को छोड़कर प्ृथक्‌ रूप से अवस्थित नहीं रद्द 
सकती । अत्तः अग्नि की उष्णता हेतु-प्रस्यय-जन्य है, भत्तः कृतक- 
अनित्य है३२। उसे अग्नि का स्वभाव बतछाना तक की अचहेलना करना 
है। छोक की ग्रसिद्धि तकेहीन बारऊकों की उक्ति पर आप्िित होने से 
विद्वानों के छिए. मान्य नहीं है। जब वस्तु का रुवभाव नहीं दे, तब 
उससे परभाव की भी कदपना न्‍्यायय नहीं है। स्वभाच तथा परभाव के 
अभाव में 'साव! की भी सता नहीं भौर श्रभाव की भी सत्ता नहीं 
होती । अतः साध्यसिकों के सत में जो विद्वान्‌ स्मावाव, परसाव, भाव! 
तथा असाव की कल्पना वस्तुओं के विषय सें करते हैं वे परमार्थ के शान, 
से बहुत दुर हैं-- 


स्वभाव परभाव च भाव॑ चाभावम्ेव च | 
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते त्तत्वं बुद्धशासने ॥ ( १९६ ) 


१ अक्ृत्रिमः स्थभावों हि निरपेक्षः परत्र च। १४२ 
इह स्वो भावः स्वभाव: इति यस्य पदाथस्य यदात्मीयं रूप तत्तस्यः 
स्वभावः व्यपद्श्यते । कि च कस्मात्मीयं यद्यस्य अक्ृत्रिमम । 
--प्रसन्‍नपदा ए० २६२-६३ | 
२ माध्यमिक द्वत्ति पु० २६० 
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द्रव्यपरीक्षा-- 


साधारणतः जगत्‌ से द्वब्यों की सत्ता सानो जातो है परन्तु परीक्षा 
करने पर हूृष्य की कल्पना भी अन्य कदपना के समान हमसे किसी 
परिणाम पर नही पहुँचाती। जिसे हम हवष्य कहते हैं वह चस्तुतः है 
ही क्या ९ रग, आकार आदि गुणों का समुदायमात्र । नील रंग, विशिष्ट 
भाकार तथा खरस्प्श के भतिरिक्त घट की स्थिति क्या है? घड़े के विश्लेषण 
करने पर ये ही गुण हमारी दृष्टि में भाते हैं । भतः द्वव्य की खोज करने 
पर हम गुणों पर जा पहुँचते हैं जौर गुणों की परीक्षा हमें हृव्य तक 
छा खड़ी करती है। हमें पता नहीं चछता कि द्वव्य और गुण--दोनों 
में सुख्य कौन है भोर भमुब्य कौन है १ दोनों एकाकार होते हैं या 
भिन्न ? नागाझुन ने समीक्षा बुद्धि से दोनों की कल्पना को सापेक्षिको 
घतलाया है । रंग, चिक्णता, रूच्षता, गन्ध, स्वाद आदि गुण भाभ्यन्तर 
पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता है। 
आँख के बिता न रण है और न कान के बिना शब्द । ्रतः ये गुण भपनेसे 
भिन्न तथा घाहरी देतुर्भों पर भवऊूम्बित हैं । इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहों 
है, क्योकि ये हमारी इन्द्रियों पर अवलूम्बित रहते हैं। इस प्रकार गुण 
भंतीति या भाभास सात्र हैं। कतः जिन पदार्थों में ये गुण विधमान 
रहते हैं वे भी आभाससात्र हैं । हम समझते हैं कि हम हृव्यों का ज्ञान 
सम्पादन करते हें, परन्तु चस्ततः हम गुणों के समुदाय पर सनन्‍्तोष करते 
हैं। वास्तव हऋष्य के स्वभाव से हम कभी भी परिचित नहीं हुए भौर 
न हो ही सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सच्चा परमार्थ रूप है वह 
ज्ञान तथा वचन दोनो से भततोत की वस्तु है । उसका ज्ञान तो प्रातिभ 
चछ्लु के सहारे ही भाग्यशाली योगियों को ही हो सकता दे । 

चह साधारण अनुभव के भीतर कभी आ नहीं सकता । जो स्वरूप 
हमारे भनुभवगोचर होता है वह केवल गुर्णों को दी लेकर है । हम यह 
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भी नहीं ज्ञानते कि किसी पदार्थ में बस इतने ही गिने हुए गुणों की स्थिति' 
है, इसले अधिक नहीं है । ऐसी वस्तुस्थिति में द्ृब्य चह संयोजक 
पदार्य है जो गुणों को एुक साथ जुटाये रहता है जिससे वे भापस 
में एक दूसरे का विरोध न करं--एक दूसरे को रगड़कर नष्ट न कर दें। 
गत; हुष्य एक संबन्धमातन्र है, अन्य कुछ नहीं। ऐसी दशा में हृच्य 
गुणों का एक अझूत सम्बन्ध है। ओर शेले पहले दिखकाया गया है 
जितने संखर्ग हैं वे सब अनित्य भर अप्तिद्ध हैं। सुतरां द्वष्य प्रमाणत्तः 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । द्वृव्य खोर शुण की कल्पना परस्पर सापे- 
क्षिकी है--एक दूसरे पर अपनी स्थिति के लिए भवलम्बित रहता है ।. 
ऐसी दुशा में इनकी स्व॒तन्त्र सत्ता सानना तके का तिरस्कार करना है । 
यह हुई पारसार्थिक विवेचना । व्यवहार को सिद्धि के लिए हम द्वब्यो 
की कर्पना गुणो के संचय रूप में मान सकते हैं । क्योंकि यह निश्चित, 
बात है कि ये गुण--रंग, भाकार भादि किसी मूलभूत जाधार को छोड- 
कर किसी स्थान पर स्वर्य अवस्थित नहीं रद्द सकते। इस प्रकार नागाजुंन 


से हृब्य के पारमाथिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यत्ृहारिक रूफ 
का जपकछाप नहीं किया है । 


जाति-- 


जिसे जाति! के नाम से हम पुफारते हैं, उसका स्वरूप क्‍या है ? 
क्या जाति उन पदार्थो' से भिन्न होतो है जिनमें इसका निवास रहता 
रद्दता है या अभिन्न ? नागाजुन ने जाति को नितान्त असत्ता सिद्ध 
की दे। जगत्‌ का ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को लेकर प्रवृत्त 
नहीं होता, भ्रत्युत दूसरी चस्तु से उप्तकी विशिष्टता को -स्वीकार कर ही. 
वह झायगे बढ़ता है । गाय किसे कहते हैं ? उसी को जो न तो घोड़ा हो 
भौर न दथी हो । गाय का ज्ञो भक्षपता रूप है वह तो ज्ञान के अतीत 
की चस्तु है, उसे हस कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम 
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इतना ही जानते हैं कि वह एक पशुविशेष है जो घोष्ा और हाथो से 
भिन्न हे। शब्दार्थ का विचार करते समय पिछले काऊ के बौद्ध पशिद्तों 
ने इसे दी 'भपोह! को संझा दी दै जिसका शास्त्रीय छक्षण है-- 
पतद्दितरेतरत्वा धर्थात्‌ उस पदार्थ से भिन्न चस्तु से मिन्षता का होना | 
घोड़ा वस्तु है जो उससे भिन्न होने घाले ( गाय, हाथी, ऊँट भादि ) 
घन्‍्तुओं से मिप्त हो । जगत्‌ स्वयं असत्ताव्मक है । तब गोरव भी अप्तत्‌ 
धर्म ठदरा । उस धर्म फे द्वारा हम किसी पदार्थ का शान नहीं कर सकते । 
हतः सामान्य! का शान भ्तिद है। किसी भी वस्तु के स्वरुप से हम 
परिचित हो दी नहीं सकते । नागाजुन के अनुभव की मीमांसा हमें इसी 
परिण्याम पर पहुँचाती है कि समस्त द्वव्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप 
शान के लिए भगोचर है। एम सन्हेँ क्थम्प्रि जान नही सकते । 


संसर्गविचार-- 
यह जगत सप्तर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीद्धा 
फरने पर यह संसर्ग सी यिदकुल अपत्य प्रदीत द्ोता दे । इन्द्रियों तथा 
पिपयों के साथ ससरग होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विशान रत्पन्न दोते हैं | 
चह्ु का रूप के साथ सम्पन्ध होने पर “चन्तुविशान! उत्पन्न होता है 
परन्तु यह संसग सिद्ध नहीं होता। ससग उन वस्तुओं में होता ई जो 
पक दूसरे से एथक हों । पट से घट का सम्यन्ध सप्ती प्रमाणपुर/सर है 
घय ये दोनों प्थक दो, परन्तु वे शयक तो नहीं ५६34 घद को निमित्त 
मानकर ( प्रतीत्य ) पट प्ृथक्‌ दे भोर पट की भपेद्दा से घट अछग 
वस्तु | प्रतीत होता है। सर्वेमान्य नियम यह दे कि जो चस्तु निस 
३ अन्यदन्यत्‌. प्रतोत्यान्यन्नान्यदन्यदतेडन्यत | 
यद्मतीत्य च बयत्‌ तस्मात्तदन्वन्नीपपयते ॥ 
““पमाध्य० का* १४॥५ 


८ 
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उनेमित्त से उत्पन्न होती है वह उससे एथक हो नहीं सकती जैसे बीज 
जोर अंकुर३ । बीज के कारण ,अंकुर की उत्पत्ति होती है। अतः बीज 
से अंकुर भिन्‍न पदाथे नहीं है। इसी नियस के अनुसार पट घट से 
प्रुथक्‌ मही है। तब इन दोनों में संसर्ग हो ही कैसे सकता है ? संसर्ग 
का यही स्वभाव है। संसर्ग की कर्पना को इस प्रकार असिद्व होने पर 
जगत्‌ की घारणा भी सर्वथा निमुक सिद्ध होती है। 


गृति परीक्षा-- 


नागाजुन ने छोकलिछ गमनागमन क्रिया की बढ़ी कड़ी जाक्ोचना 
को है ( द्वितोय प्रकरण )। लोक में हमारी प्रतोति होती है कि देवदृष्त 
“क! से चलकर “ख! तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर यह 
प्रतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती । कोई भी व्यक्ति एफ समय सें दो 
स्थानों में विधमान नहीं रह सकता । कक! से 'ख' तक चलने का अर्थ 
-यह हुआ कि वह एक काल में दोनो स्थानों पर विद्यमान रहता है जो 
“साधारण रीत्या असंभव दे । आचाये की उत्ति है-- 
गतं॑ न गम्यते तावदगत नेव गम्यते। 
गतागत्-विनिमुक्त गम्यमानं न गम्यते | श३ 
जो मार्ग गन के द्वारा पार कर दिया गया है उसे हम 'गम्यते? 
“(वह पार किया जा रहा दै) नहीं कह सकते । “गम्यते? चर्तम्रांन कालिक 
क्रिया है जो भूत पदार्थ के विषय में नहीं अयुक्त हो सकती । जो मार्ग 
झभी चलने को है चह उसके लिए भी गस्यते नहों कह सकते । सा के 
दो ही भाग हो सकते हैं--एक वह जिसे हम पार कर छुडे ( गत ) 





(९७०० नमन» नमन +अक++3-५>+> 


३ प्रतीत्य यद्रद्‌ भवति न हि तावत्‌ तंदेव तत्‌। 
न चान्यद्पि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्न॑ नापि शाश्वतम ॥ 


“>“माष्य० का० १६।१० 
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और दूसरा वह जिधे अभो भविष्य में पार करना है ( क्षगत )। इन 
दोनों को छोडकर तीसरा भाग नहीं जिस पर चला णाय। भूत तथा 
भविष्य सार्ग के ल्षिए गम्यते! का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इर्न्हे 
छोड़कर मार्ग का तीसरा भाग नही जिस पर चला जाय | फछतः गमन 
की क्रिया भसिद्ध हो जाती है। गमन के असिद्ध होते ही गमनकर्ता 
सी असिद्ध हो जाता दे । कर्ता की क्रिया कल्पना के साथ सम्बद्ध रहती 
रहती है । जब क्रिया ही अभसिद्ध है, तब कर्ता की अ्सिद्धि स्वा- 
भाविक दहै। गमन के समान दही स्थिति की कदपना निराधार है। 
स्थिति किसके विषय में प्रयुक्त की जा सकती दै--गन्ता 
( गमनकर्ता ) के विषय में या भगन्ता के पिषय में ? गमन करने वाला 
खड़ा होता है, यह कष्पना विरोधी होने से त्याष्य है । गन स्थिति की 
विरुद्ध क्रिया है । भत्तः गसन का कर्ता विरोधी क्रिया (स्थिति ) का कर्ता 
हो नहीं सकता । 'अगन्ता खड़ा होता है?--यह कथन भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि जो व्यक्ति गमन ही नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है। फिर 
उसे खड़ा होने की आवश्यकता ही क्योंकर होगी ? अत. अगनन्‍्ता का 
भो भवस्थान उचित नहीं। इन दोनों को छोड़कर तीखरा व्यक्ति फ्ोन है 
जो स्थिति करेगा । फछूतः कर्ता के अभाच में क्रिया का निषेष अवदयंभावी 
है। अतः स्थिति की करपना मसायिक दै। गति और स्थिति--दोर्नों: 
सापेज्षिक होने से भविद्यमान हैं-- ह 
गन्‍ता न तिष्ठति तादगन्ता * नैव - तिष्ठति। 
अन्यो गन्तरगन्तश्च॒ कल्ततीयोडथ तितति॥  ३॥१९- 
नागाजुन ने १६ वें प्रकरण में काल की समीक्षा की है। छोकः 

व्यवहार में काछ तीन प्रकार का होता है३--मूत, वर्तमान और भविष्य । 
अतीत की हमें खबर नहीं और घविष्य का अभी जन्म नही। वह अभी 





, ॥ माध्यमिक कारिका १९।१ ३ 
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जम्रिम घटनाओं के गर्भ में छिपा हुआ है रहा वर्तमान। उसकी भी सत्ता 
अतीत तथा भविष्य के आधार पर अवछम्बित है। वर्तमान कौन है ! 
जो न भूत हो ओर न भविष्य | फडतः हेतुजनित होने से चर्तेमाव की 
कल्पना निराधार है । भतः काल की समग्र कदपना अविश्वसनीय है१ । 


आत्म-परीक्षा-- 


नागार्जुन ने शात्मा की परीक्षा के एक स्वतन्त्र प्रकरण ( १८ र्वाँ) 
में की है। अभी जो द्वव्य की करपना समझाई गई है उससे स्पष्ट द्ोगा ' 
कि गुणसमसुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसी नियम 
का प्रयोग कर हम कह सकते हैं कि मानस उज्यापारों के भतिरिक्त आत्मा 
नामक पदार्थ की पथक सत्ता नहीं है। अपने देनिक अनुभव में हम 
आपने मानस ध्यापारो से सर्वेथा परिचित हैं। ज्ञान, इच्छा तथा यत्न-- 
हमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। हमारा मन कभी भी इस्र त्रिविध 
व्यापार से अपने को सुक्त नहीं कर सकता | इन्हीं के समुदाय को भाप 
थआत्मा! कह सकते हैं, फेचक व्यवद्दार के लिएु। वस्तुतः कोई भाव्मा 
है?, इसे नागाजुन मानने के लिए उद्यत वहीं हैं। उनका कहना है-- 
“कुछ छोग ( चन्द्रकीरति के अजुसार साम्मितीय छोग ) दुर्शन, श्रवण, 
बेदन भादि के होने से पहले द्वी एक पुद्गल पदार्थ ( जात्मा, जीव ) को 
कठपना मानते हैं । डउन्तकी युक्तिर ग्रह है कि विद्यमान ही ब्यक्ति 


३ चन्द्रकीतिं ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग मे उद्धृत किया है-- 
पब्चेमानि मि्षवः संज्ञामात्रं प्रतिश्ञामात्रः व्यवहास्मात्र संद्ृतिमात्र 
यदुतातीतो«्वाब्नागतोे<्ष्वाब्काश निर्वाए॑ पुद्दल्श्चेति--प्रसन्‍नपदा 
घु० ३८५९॥ 

२ कर्थ हविद्यमानस्यथ दर्शनादि भविष्यति। 

भावध्य तस्मात्‌ प्रागेम्यः सो5स्तिभावों व्यवस्थितः ॥ ९२ 
श्र 
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डपादान का अ्टण करता है। विद्यमान देवदत धन का संग्रह करता है, 
अधिद्यमान वन्ध्यापुन्न नहीं । अतः विद्यमान होने पर ही पुदुल दशन, 
श्रवणादि क्रियार्ों का अहण करेगा, अविद्यमान नहीं ।? इस पर 
नागाजुन का आक्षेप है कि दर्शनादि से पूर्व विधमान बात्मा का शाव 
हमें किस प्रकार होगा ? जात्मा और दुर्शनादि क्रियाओं का परस्पर सापेक् 
सम्बन्ध है । यदि दशनादि के बिना ही भात्सा की स्थिति हो, तो इन 
क्रियार्भों की सी स्थिति भात्मा के बिना हो जायेगी१ | 

समग्र दर्शन, श्रवण, वेदन भादि त्ियाकषों से पूर्व हम किसी मी 
वस्तु ( आत्सा ) का अस्तित्व नहीं मानते जिसकी प्रशप्ति के किए किसी 
कषन्य पदार्थ को आवश्यकता हो, प्रत्युत हम प्रत्येक दुर्शनादि क्रिया से 
पूर्व भाप्मा का अस्तित्व मानते हैं?--प्रतिवादी के इस तक के उत्तर में 
नागारऊुँच का कह्दना है कि यदि भात्मा समग्र दर्शनादि से पूर्व नहीं 
स्वीकृत किया जायगा, तो चह एक भी दुर्शनादि से पूर्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो पस्तु सर्व पदार्थो' से पृर्ष नहीं होती, वह 
एक-पुक पदार्थ से पूर्व नहीं होती जैसे सिकता में तेछ । ससझ् सिकता 
€ बालू ) से तेल उत्पन्न नहीं होता-- ऐसी दशा में एक एक भी सिकता 
से तेल उत्पन्न नहों होतार । दु्शन श्रवणादि जिन मद्दासूतों से उत्पन्न 
होते दें उन महाभूतो में सी आत्मा विद्यमान नहीं है३। निष्कर्ष यह है 
कि इन दुशंनादि क्रियाओं से पूर्व आत्मा के भस्तित्व का परिचय हमें 


१ विनापि दर्शनादीनि यदि चासो व्यवस्थितः | 
अमृन्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशय ॥ ६४ 
२ सर्वेभ्यों दर्शनादिभ्यों यदि पूर्वो न विद्यते। .' ' 
एक़ैफस्मात्‌ कथ पूर्वा दर्शनादे; स युज्यते ||. “-मांध्य० ६७ 
३ द्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यय। ' 
भवरन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥| | +-माध्य० ६।१० 


डे 
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श्राप्त नहीं है । इनके साथ भी भात्मा विद्यमान नहीं रहता- क्योंकि 
सहमाव उन्हीं पदार्था' का सम्भव है जिनकी प्रथक्‌ पथक्‌ सिद्धि हो, 
परन्तु सापेष्ठ होने से भारमा दर्शनादि त्रियाओं से पृथक्‌ सिद्ध नहीं ह्वे। 
ऐसी दुशा में दोनों का सहभाव असस्भव है। पुनश्च, भात्मा दर्शनादि 
क्रियाओं के पश्चात्‌ उ्तरकाल में सी विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि 
दशेनादि क्रियारूप हैं, वे कर्ता की भपेज्षा रखते हैं? । यदि स्वतम्त्र रूप 
से ही दर्शन-भादि क्रियायें सम्पन्न होने ढगें, तो कर्तारूप से आत्मा के 
मानने की आवश्यकता ही कौन सी होगी ? इस प्रकार परीक्षण के फल 
को नागारजुन ने एक सुन्दर कारिका ( ९।३२ ) में अभिव्यक्त किया है-> 
प्राक च यो दर्शनादिभ्यः साम्परत चोध्वमेव च । 
न विद्यतेडस्ति नास्तीति विद्धत्तास्तत्र कैह्पनाः ॥ 

ध्ाध्यमिक कारिका? के १८ वे भकरण में जाचाय ने पुनः इस 
महत्त्वपूर्व करपना की विपुरू समीद्ा की है। साधारण रीति से 
पत्चस्कन्घ--रूप, संशा, वेदना, संस्कार तथा विशान--को जात्मा 
बतछाया जाता है, परन्तु यद्द डचित नहीं । क्योंकि स्कन्‍्धों फी उत्पत्ति 
तथा विनष्टि होती है। तदात्मक होने से भास्मा भी उदय तथा व्यय का 
भाजन बन जायगा । स्कन्‍्ध उपादान हैं। भात्मा उपादाता है। क्‍या 
डपादान तथा उपादाता--भाद्य तथा आइहक--कमी एक सिद्ध हो सकते 
है ९ नहीं, तो ऐसी दुशा में भात्मा को स्कन्चास्मक कैसे स्वीकार किया 
जायर२ । यदि भात्मा को स्कन्धों से व्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्कन्घ- 
लक्षुण ( स्कन्धों के द्वारा छद्चित ) न होगा। अतः स्थिति विषम है-- 

किस किम लटकन सब नरक नव क नजर तकसल 


१ यदि हि यूवे दर्शनादीनि स्थ॒ुः उत्तरकालमात्मा स्वात्‌ तदानीमुध्चे' 

संभवेत्‌ । न चेवमकत्‌ कस्य कर्मणोडसिड्धत्वात्‌। “प्रसन्नपदा ४० ई६६ 
२ न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुंदेति च । , 

क॒र्थ हि नामोपादानमुपादाता मविष्यति ॥ माध्य० का० २७|६ 
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हम भात्मा को न तो स्कस्घों से अभिन्न मान सकते हैं और न भिन्न । 
भात्मा के असिद्ध होने पर भात्मीय उपादान ( पत्चश्कन्ध ) को भी 
सिद्धि नहीं हो सकती । फिर इन दोनों के शान्त दोने पर मम्तताहोन चया 
अहंकार रहित योगो को तिद्धि किप्त प्रद्धार हो सकती है ? फहुतः भाप्मा 
की करपना निराधार तथा निम्न है। 

कुछु छोग भाध्मा को कर्ता मानते हैं। नागराजुन को सम्मति में 
कर्ता और फर्म को भावना भी निःसार है ( अष्टम परिच्छेद ) । क्रिया 
करने घाले व्यक्ति फो छर्ता कहते हेँ। वह यदि विद्यमान है, तो क्रिया 
कर नहीं सकता । क्रिया के कारण दी उसे कारक संता प्राप्त हुई है 
ऐसी दशा में उसे दूसरी क्रिया करने की भावश्यकता ही नहीं दे । तब 
कम की स्थिति बिना कारक के किस प्रकार सानी जाय ? 

सद्भूतध््य क्रिया नास्ति, कर्म च स्थादकतृ कमर । 

परस्पर सापेक्ष दोने से क्रिया, कारक तथा कर्स की स्व॒तन्त्र सत्ता 
नहीं मानी जा सकती । क्रिया के शसमव टोने से घर्माधर्म विद्यमान 
नहीं रह सकते । जब देवदत्त भहिंतादि क्रिया का सम्पादन करता है, 
तब वह घर्मभागी चनता है । जब क्रिया ही असिद्ध बन गईं, तभ्र धर्म 
का असपिद्ध होता सुतर्रा निश्चित है । धर्म भौर अधर्म के अमाव में उनके 
फलछ--सुगति और दुर्गति--का भभ्राव होगा। जब फल्न ही विद्यमान 
नहीं होता, ठब स्वर्ग या मोक्ष के त्रिए विद्वित मार्ग ही व्यर्थ हे३ । 


१ आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुद्यव्ययभागू भवेत्‌ | 
स्कन्पेभ्योडन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्धलक्षणः हे 
““माध्यमिक का० शा 
२ माध्यमिक कारिका ८२ 
३ धर्माधर्मों न विद्येति क्रियादीनामसंमवे ॥ 
घर्मे चासत्यधर्म च फल त््ज न वियते ॥ 
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इ॒द्ध भ्रदर्शित मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाता है या निर्वाण की शोर । स्वर्ग 
ओोज्ष के अभाव में कौन व्यक्ति ऐसा मृढ़ होगा जो मार्ग का अवरूम्घन 
कर अपना जीवन व्यर्थ बितायेगा । नागाजुन के तके के भागे भ्रारयसत्यों 
का भी अस्तित्व मायिक है। इस प्रकार भात्मा की करपना कथमपि 
सान्‍्य नहीं है। इस विशाल तार्किक समीक्षण का परिणाम भाचार्य 
नागाजुन ने बड़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका से मतिपादित किया है--« 
आत्मेत्यपि प्रशपितमनात्मेत्यपि देशितम्‌ | 
बुद्धेनात्मा न चानात््मा कश्रिदित्यपि देशितम ॥| 
“-( माध्यमिक का० १८।६ ) 


कर्मफल परीक्षा-- 


कर्म का सिद्धान्त वैदिक घर्म के समान बौछुघम॑ को भी पतम्मत है ! 
लो कर्म किया जाता है, उसका फक्त क्रवश्य होता है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । कम का फक सच्चा; न होकर 
कालान्तर में सम्पन्न होता है। यदि फछ के विषाक तक कर्म दिकता है, 
तो वह नित्य हो जायगा | यदि विपाक तक उसकी सत्ता न मानकर 
उसे घिनाशशाली माना जाय, तो भविद्यमान कर्म किस प्रकार फछ 
टस्पनश्न कर सकता है१ ? यदि कम की भ्रवृत्ति स्वभावतः मानी जाय, तो९ 
निःसन्देष्ठ वह शाइवत हो जायगा । परन्तु वस्तुतः चह ऐसा है नहीं ॥ 


फलेड्सति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपच्यते । 
मार्ग: सर्वक्रियाणां च नैरथक्यं प्रसज्ज्यते ॥ 
“-माध्यमिक कारिका ८ो५-६ 
$ तिष्ठत्यापाककालाब्वेत्‌ू कर्म तबित्यतामियात्‌ । 
निरुद्ध चेत्‌ निरुद्ध सत्‌ कि फल जनयिष्यति ॥. 
--माध्यमिक कारिका १०६ 


३४२ बोद्ध-दर्शन 


कर्म वही है भिसे स्व॒तन्त्र कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जमीष्टतस समसे 
( कर्तुरीप्सितत कर्म-पाण्णि ११४४६ ) णर्थाव्‌ सम्पादन करे । 
आाशवत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे साना जायगा ? क्योंकि 
जो चस्तु शाश्वत होती है, वद कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्पश्ष ) नहीं 
होती । यदि कर्स अक्ृतक होगा, तो बिना किये दी फछ की भराप्ति दोने 
छगेगी ( अकृताभ्यागस )$ । फछतः निर्वाण की इच्छा रखने वाला भी 
व्यक्ति बिना ब्रह्मचर्य का निर्वाह किये ही अपने को कृतकृत्य सानने छग्रेया । 
अत न तो जगत्‌ में कर्म विद्यमान हैं च उसका फछ--दोनो कद्पनायें 
करेवछ व्यवहार की सिद्धि के छिए हें । 


शान परीक्षा-- 

शान के स्वरूप के विचार करने पर वह भो नाना प्रज्गार के विरोधों 
से परिषुर्य प्रतीत दोता है । इन्द्रियाँ ६ हैं--द्शन, श्रवण, घाण, रसन, 
अ्पर्शन भौर सन जिनके द्वष्टव्यादि ६ प्रकार के विषय हें । इन विषयों 
का अत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है, परन्तु वस्तुत्ः यद्द भाभाप् 
मात्र है, तथ्य बात नहीं है । उदाइरण के छिए च॒क्षु को ग्रहण कीजिए + 
चन्नु जब अपने को दी नहीं देखती है, तब अन्य चस्तु (रूप ) को 
कर्योंकर देख सकती है ! अ्रग्नि का इष्टान्त नहीं दिया जा सकता | 
लिल् अकार अग्नि अपने को तो नहों जछाता, केवक बाह्य पदार्थ 
( इन्धन भादि ) को जछाता है, उसी तरद चक्षु भो अपने आपके दर्शन 
में श्रत्मथ होने पर भी रूप के प्रकाश में समर्थ होगार । परन्तु यह्द 
कथन एक मौछिक अआन्ति पर जवरूब्बित है । गति के समान 'जछकाना! | 
क्रिया तो स्वयं असिद्धू है। अतः उसका इदृष्टान्त देखकर चक्षु के दर्शन 


क्््ततततऔतततज+तमज तह “5 अंचा+-: 


१ माध्यमिक कारिका १७९२, २३। 
२ माध्यमिक कारिका ३।९१०ह 


शुन्यवाद्‌ के सिद्धान्त ३२४३ - 


को घटना पुष्ट नही की जा सकती, क्योंकि “दर्शन! क्रिया भी गति तथा 
स्थिति के समान निमूल करपनामान्न है। जो वस्तु इष्ट है, उसके लिए 
“वह देखी जाती है? ( दृइ्यते ) यह चर्तेमानकाकिक प्रयोग नहीं कर 
सकते भौर जो घस्तु अदृष्ट है, उसके लिए भी “इश्यते' का प्रयोग 
अजुपयुक्त है। वस्तु दो हो प्रकार की हो सकती है--इृष्ट और भद्दष्ट । 
इन दोनों के अतिरिक्त दृश्यसान वस्तु की सत्ता हो ही नहीं सकती३ । 
दर्शन क्रिया के अभाव में उसका कोई भी कर्ता घिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि कर्ता विद्यमान भी रहे, तो चह अपना दर्शन नहीं कर सकता२ । 
तब वह अन्य चस्तुर्भों का दर्शन किस्त प्रकार कर सकेगा २ 

दर्शन की भपे्षा कर या निरपेक्ष भाव से द्वष्शा की सत्ता सिद्ध 
नहीं की जा सकती । यदि द्वष्टा सिद्ध है तो उसे दर्शन क्रिया की अपेक्षा 
दी किसके लिए होगो ? यदि द्वष्टा मप्तिद्ध है, तो भी पन्ध्या के पुत्र 
के समान वह दर्शन की अपेक्षा नहीं करेगा । द्वष्टा तथा दर्शन परस्पर 
सापेद्ठिक कल्पनायें हैं। अतः द्रश को दर्शन से निरपेक्षभाव से स्थित 
मानना भी न्‍्यायसंगत नहीं है। फछत:ः द्वष्दा का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
हो सकता। श्रतः हृष्दा के अभाव में हष्टव्य ( विषय ) तथा दर्शन का 
अभाव सुतरां असिद्ध है३ । सच्ची बात तो यह है कि रूप की सत्ता पर 
चक्षु भचलस्बित है भौर चत्तु की सत्ता पर रूप। नील, पीत, हरित भादि 
रंगों की कल्पना से हम चछ्छु का अनुमान करते हैं और चक्तु की स्थिति 
नील पीतादि रंगों का शान होता है। “जिन्त प्रकार माता-पिता के कारण 
पुन्न का जन्म द्ोता है, उसी भ्रकार चछ्छु और रूप को निमित्त मानकर 


१ न दृष्ट दृश्यते तावत्‌ अदृष्ट नेव दृश्यते । 
दृष्टाद््टविनिर्मृक्त दृश्यमान न दृश्यते। पएु० ११४ 

२ माध्यमिक कारिका ३॥५ 

३ माध्यमिक का० ३,६ 


न बोद्ध-दर्शन 


यही णर्थघ जसीए्ट है--दवस्वेध्प्रतिषत्ति; मिथ्या प्रतिपत्तिरशान भविद्या । 
शविद्या का स्परूप आवरणात्मक है--- 


अभूत॑ ख्यापयत्यर्थ' भूतमादृत्य वर्तते | 
अविदा जायमानेव कामलातड्ड वृत्तिवत्‌ ॥। 


भाशय है कि जिस प्रकार फामछा (पायड) रोग होने पर रोगी घबेत 
घस्तु के रूप को छिपा देता है और उसके ऊपर पीत र॑ंगको आरोपित कर 
देता है, उसी प्रकार जविद्या भूत के सच्चे स्वरूप फो जावरण कर भविद्य- 
मान रूप को भारोपित कर देती है। इस प्रकार आवरण करने कर हेतु 
'संबृति' का अर्थ हुश्ना अविदय्या । 

(२) सबृतिः का धर्थ है हेतुप्रत्यय के द्वारा उत्पन्न वस्तु का रूप 
( प्रतीत्यसमुत्पन्न घस्तुरूप सच्चतिरुच्यते पृ० ३६२ ) । सत्य पदार्थ अपनी 
सत्ता के लिए किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण से 
उत्पन्न होने चाठा लोक्षिक चस्तु 'सांचु तिक' कहलायेगा । 

(३ ) सदृति! से उन चिन्हों या शब्दों से अभिप्राय है जो साधा- 
रणतया मनुष्यों फे हारा महण किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर भवरम्बित 
रहते हँ१ । रूप, शब्द जादिको परसार्थ सत्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि 
ये लोफ के द्वारा एक ही प्रकार से ग्रहण किये जाते ६। इन्द्रियों के 
द्वारा जो वस्तु ग्रहण की पाती है, चह वास्तविक होती, तो जगत्‌ के समग्र 
सूर्य तत्वन बन जाते भौर 'सत्यः की खोज के लिए विद्वानों का कथमपि 
जाग्रह् नदों होता । प्रशाकरमति ने स्त्री के शरीर को उदाहरण के रूप 
में दिया हे। वह नितान्त अशुचि है, परन्तु उसमें भासक्ति रखने वाले 

कामुक के छ्षिए घट्ट परम पवित्र तथा शुरचि प्रतीत होता है। 


१ प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रतिदयया न प्रमाणतः ) 
अशुच्यादिपु शुब्यादि प्रसिद्धिरिव सा सपा ॥॥ ओोघिचर्याण, ६६ 


शुन्यवाद्‌ के सिद्धान्त ३४७ 


असंबृति' के दो प्रकार-- 

'ाँचृतिक सत्य! का अर्थ हुआ अविद्या या मोह के द्वारा उत्पादित 
का काइपनिक सत्य जिसे घद्ैत वेदान्त में व्यावहारिक सत्य! कहते हैं । 
यह सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) छोक संदृति तथा (२ ) भछोक 
संबृति । 'लोक सवृति! चह है जिले साधारण जन समाज सस्य कहकर 
मानता है जेसे घट्पटादि पदार्थ । 'भत्नोक संदृति” इससे विपरीत छ्ोती 
है जिसे कतिपय सनुष्य ( जेसे कामलछा रोगी ) दी अहण कर सकते हैं, 
समग्र नहीं; जैसे शंख का पीतरंग । प्रज्ञाकारमत्ति ने इन्हें ही ऋसश: 
(३ ) तथ्यसंद्॒ति तथा (९) मिथ्यासंद्ृति की संज्ञा दी है+ । तथ्यसंबृति 
का अर्थ दे किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरहित इन्द्रियों के द्वारा उप- 
रूब्ध वस्तुरूप ( नील पीतादि )--यह लोक से सत्य है । “मिथ्यासंबृति' 
श्री किल्चित्‌ प्रत्यय-जन्य होती है परन्तु वह दोष-सदहित हइन्द्रियों 
के द्वारा उपलब्ध होती जेसे साया; मारीचिका, प्रतिबिम्ब आदि । 
यह कोक से भी सिथ्या है । छोकदृष्टि से प्रथम संद्ृति सत्य है 
और दूसरी भसत्य, परन्तु भार्यो की दृष्टि में दोनो अ्रस॒त्य हैं, अतएच हेय 
हैं। परमार्थ तत्व इनसे मिन्न पदार्थ है । 'आाय सत्यो” को विवेचना करते 
समय पब्जिकाकार का मत है कि दुःख, समुदय तथा सार्ग सत्य संबृति- 
सत्य के भन्‍्वर्गत आते हैं तथा केवछ निरोध ( निर्वाण ) सत्य 
झकेऊछा दी परमार्थ के भीतर आता है। अग्राह्य होने पर भी संबति 
का इम तिरस्कार नहीं कर सकते क्‍योंकि व्यवहार सत्य में रहकर ही 
परसाथे की देशना की जाती है। श्रतः परमार्थ के लिए व्यवहार 
जपादेय है-- 


व्यवहारमनादहत्य परमार्थों न देश्यते । 
परमार्थमनागम्यथ निर्वाए॑ नाधिमम्यते । 


4 बोधिचर्या पएु० १५३ । 


श्श्टा बोद्ध-दर्शन 


आदिशान्ता-- 


माध्यमिक अन्धों में जगत्‌ के पदार्थों" के लिए. 'आदिशान्तों तथा" 
“निद्यशान्तः शब्दों का प्रयोग किया गया है | शान्त का श्र्थ है स्वभाव- 
रहित, विशिष्ट सत्ता से विहीन। नागाजुन फी उक्ति इस विपय में" 
नितान्त स्पष्ट है-- 


प्रतीत्य यद्ययभच्ति, तत्तच्छान्तं स्वभावतः | 
तस्मादुत्द्यमान॑ च शान्तमुत्पत्तिरिव ठ३ ॥ 


भाशय है कि ज्लो जो-चस्तु किसी भ्नन्‍्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीत्य ) 
उत्पन्न होती है, चद्द दोनों स्वभाव से ही शान्त स्वभावष्टीन होते हैं । 
चन्द्रकीति की व्याख्या है कि जो पदाथे विद्यमान रहता है चह भपना 
अनपायी ( न नष्ट होनेवाला ) स्वभाव अवश्य घारण करता है और 
विद्यमान होने के कारण वह किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता भौर न 
किपती कारण से उत्पन्न ही होता है (यो हि पदार्थों विद्यमानः स सस्वभाषः 
स्वेमास्मना स्व स्वभावमनपायिनं विभति । स॒संविधमानत्वान्नैवान्यद्‌ः 
किन्निदपेक्षते नाप्युत्पथ्तते--प्रसन्नपदारे )। परन्तु जगत के पदार्थों" में 
इस नियम का उपयोग इष्टिगोचर नहीं होता । वस्तुश्नों का अपना रूप 
बदलता रइता है। जाज्ञ मिट्टी है, तो कक घड़ा और परसों प्याला। 
शउरपत्ति सी पदार्थों" की हमारे जीवन के प्रतिदिन की चिरपरिचित घटना 
है। ऐसी दशा में पदार्थों" को रस्वभावसम्पन्न किस प्रकार साना जा 
सकता है ? झतः घाध्य होकर हमें जगत्‌ की वस्तुश्नों को नि;स्वभाद- 
या शान्त सानना पडता है। काये ओर कारण, घट भोर मिट्टी, अंकुरः 





१ माध्यमिक कारिका ७१६ 
२ माध्यमिक दुत्ति पृ० १६० 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३४९ 


और बीज दोनो स्वभावहीन हैं--भतः शान्त हैं? । कार्य कारण को 
कछपना करना तो बालकों का खेल है । वस्तुस्थिति से परिचय रखनेवाऊा 
कोई भी व्यक्ति जगत्‌ को उत्पन्न नहीं मान सकता। इस प्रसन्न से शान्ति 
देव ने नागाहुन के उत्पाद निषेधक कारिका की बड़ी विस्तृत व्याख्या 
की है२ । चस्तुतः घंसार की ही पूर्वा कोटि ( कारण भाव ) विद्यमान 
नहीं है, प्रत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थों की यही दशा है३। इसलिए 
डहैतुप्रत्ययजनित पदार्थों को शून्‍्यवादी आचार्य स्वभाव-हीन ( झञान्त ) 
सानदे दें४ । 

जगत्‌ कहपना का विपुरू विकास है । केवल संकल्प के बल पर हम 





$ मया ठ यद्मतीत्य बीजाख्यं कारणं भवति अज्ुराख्य॑ कार्ये 
तब्योमयमपि शान्तं स्वभावरहितं प्रतोत्यसमुत्पन्नम | 
“माध्यमिक जूत्ति प्ू० १६० 
९ बोधिचर्या० प्रृू० ३५४९०३९७ 
३ पूर्वा न विद्यते कोटि; संघारस्य न केवलम्‌ | 
सर्वेघामपि भावानां पूर्वां कीयी न विद्वत्ते ॥ माध्य०का० ११८ 
४, उत्पन्न पदार्थों के लिए. 'शान्त? या “आरदिशान्त? शब्द का प्रयोग 
/विज्ञानवादी तथा वेदान्त भन्थों में भी मिलता है-- 
निःस्वभावतया सिद्धा उत्त रोत्तरनिश्रया: । 
-अनुत्पादोडनिरोधश्चा दिशानितः परिनिद्दैतिः | 


महोयान सूुन्नालंकार ११॥५१ 
-आदिशान्ता हयनुत्न्ना प्रकृत्येव च निर्व॑ताः 
धर्मास्‍्ते विद्ता नाथ ! घर्मचक्रप्रवतेने |--आर्यरत्न मेथ्य सूछ । 
आदिशान्ता हनुलन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्दृताः 
"सर्वे धमो: समाभिन्ना अज' साम्यं विशारदम्‌ ॥ 


“-+गोडपाद कारिका ४६३ । 


३५० बोद्ध-दर्शन 


संसार के नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति तथा स्थिति मान बेठते 
ह॥। जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी विलए्ण शक्ति के कारण तरह तरह 
की ध्ाऊतियों को पंदा करता है, उसी प्रकार जगत्‌ के पदार्थों की 
ब्यचम्था है । 
हन जादू की बस्तुओं को घे ही जोग चछता-फिरता मानते हैँ जिनके 
ऊपर जादू का असर रहता है, परन्तु ज्ञो जादूगर इन बस्तुओं के सच्चे 
रूप से परिचित रहता है घद इनकी माया में नहीं पढ़ता । जगत्‌ की 
घस्तुजी को वे ही छोग सच्चा मानते हैं जिनके ऊपर अविध्या का प्रश्नाप 
रहता €। यह प्राकृतजनों की घात हुई, परन्तु योगोज्नन जो तथ्य से 
परिनित होते हैं जगत फी मायिकता में कभी बद्ध नहीं होते१ । 
अशानियों की दुशा उन व्यक्तियों के समान है जो यक्ष का अत्यन्त 
भयफर रूप एपय बनाते हैं भौर उसे देखकर भयमीत दोते हूँ? मार्य 
नागाऊुन का यह दृष्टान्त ज़गत्‌ के सासान्य छोगों फी मनोगृत्ति का 
सछ्या निदेशन दै२-- 
यथा चित्रक्रों रूप यक्षत्यातिमयकरम | 
समालिख्य स्वयं भीतः संसारेड्प्यचुधस्तथा || 
फरपना पद्ट फे छ्तान है। जिप्त प्रकार दरूदुछ में चलने याज्ा 
वाछस उसमें धपने को छुवा देता है भौर उससे फिर निकछने में असमर्थ 
रहता हे उद्धी प्रकार जगव्‌ के प्राणी फएपनापंक में अपने को एस प्रकार 
_ठश देते ई कि फिर उसपे निकलने की दाक्ति उनमें नहीं रहती३ । 
१ बोधिचर्या० ६।३; पजिका पृ० ३६८-३८० | 
२ मद्ायानविंशक्, श्लोफ ८। यह श्लोक ्ाश्रयचर्बाचय! की 
ठग में उदत हे-हएव्य--बीदगान श्रो दोहा पृ० ६ | 
३ स्वयं चलन यथा पढे बाल: कशथ्चिपत्रिमण्जति। 
निमग्ना+ कल्पनापके सत््चास्त्तत उद्रमाक्षमा: ॥ 
>-मद्ायानविशक श्लोक ११ 


चक्र 


शून्यवाद के सिद्धान्त '३५ ४१: 


योगी का कास है कि वह स्वयं प्रशा के द्वारा जगत्‌ के मायिक रूप का 
साक्षात्कार करे श्रौर संघार से हटकर निर्वाण के लिए अस्थान करे । 
इसका एकमात्र उपाय है--परमार्थ्ष्म का शान । 


प्रसाथ सत्य--- 

वस्तु को उसके यथार्थ रूप में भअवछोकन करने वाले आर्यो' का सत्य 
सांबृतिक सत्य से नितान्त भिन्न है। वस्तु का श्क्त्रिम स्वरूप ही 
परमार्थ है जिसके शांन से संचृतिजन्य समस्त वलेशों का अपहरण सम्पन्न 
होता है। परमार्थ है धर्मनेराक्य अर्थात्‌ सब धर्मों ( साधारणतया म्षूर्तों ) 
की निःस्वभावता । इसके ही झूल्यता, तथता (तथा का साथ, वैसा ही 
होना), भूतकोटि ( सत्य अवसान ), और धर्मधातु (वस्तुओं की समग्रता) 
पर्याय हैं१। समस्त प्रतीत्यसमुत्पन्न पदार्थो" की स्वभावहीनता दी 
पारमार्थिक रूप है। जगत्‌ के समस्त पदार्थ हेतु-प्रत्यय के उत्पन्न होते 
हैं-अतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभाववा 
या झूल्यता पारसार्थिक रूप है। नागाज्ुन के कथनाचुसार निर्चाण ही 
परमार्थसत्य है । इसमें विषयी तथा विषय, कर्ता,तथा कर्म का किसी 
प्रकार की विशेषता नहीं होती । इसीलिए पज्ञाकरमति ने परसार्थल्त्य 
को सर्वेव्यवहारसमतिक्रान्त--समस्त व्यवहारों से श्रवीत--निर्विशेष, 
अससुस्पज्ष, भनिरुद्ध , भभिधेय और अविधान से विरद्धित तथा शेय-ज्ञान 
विगत बतछाया है२ । संबृत्ति का भर्थ है बुद्धि । भत्तः बुद्धि के द्वारा मिसर 
तथ्य का अहण होता है चह समस्त व्यावहारिक ( सांचृतिक ) सत्य है। 
परमाथसत्य बुद्धि के द्वारा भ्राह्य नहीं है। बुद्धि किसी विशेष को लक्ष्य 


२ सर्वधर्माणां निःस्वमावता, झत्यता, त्थता, भूतकोटिः घर्मघातु- 
रिति पर्यायाः। स्वेस्य हि प्रतीत्यसमृत्पन्नस्थ “पदार्थस्य निःस्वभावता 
पारमार्थिक रूपम्‌ ॥ -जोधिचर्या० प्ृ० ३५४ ' 

२ बोधिचर्या० पंजिकां पृ० ३६६। 


५२ बौद्ध-दर्शन 


करके ही वस्तु के भहण में प्रवृत्त होती है | विशेष ह्वीन दोोने से बुद्धि के 
द्वारा परमार्थ झ्राद्य कैसे दो सकता है 

परमार्थसत्य मौनरूप है। बुद्धों के द्वारा उसकी देशना नहीं हो 
सकती । देशना उस तत्त्व की होती है जो शब्दों के द्वारा भभिद्वित किया 
जाय । परमसतत्व न तो वाक्‌ का विषय है और न चित्त का गोचर है। 
वाकू और सन--दोनों उस तत्व तक पहुँच नहीं सकते । इसलिए परमार्थ 
शब्दों के ह्वारा भमिव्यक्त नहीं किया जा सकता$ । अपने दी भात्मा से 
उस तत्व की भनुभूति को जाती हैे--कत, व “्त््यात्म वेददीय” है । 
जब चाक्रू उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकती, तब उसका उपदेश किस 
पकार दिया जा सकता है ) उपदेश शब्द के द्वारा होता है। मत; 
शब्दातीत तत्त्व उपदेशातीत है९ । शान्तिदेव के सन्तव्यानुधार यह्द तत्त्व 
शान के पतिबन्धकों को ( जैसे चासना, भजुसन्धि, क्लेश ) खर्वेथा 
उन्मूल्ित करने पर दी भाप्त हो सकता दे। 'पितापुत्र समागमसूज्र!३ में 
सत्य को छ्विपकारक वतलाकर परमार्थ को भनमभिक्ाष्य, अनाशेय, अपरि- 
शेय, भविशेय, भदेशित, अग्रकाशित" भक्रिय, भकरण बतक्ाया गया है । 
चह न छाम, न जलाभ, न सुख, न दुःख, न यश, न अयश, न रूप, 
न भरूप है। इस प्रकार परमार्थसत्य का चर्णन भतिषेधम्लुसेन ही हो 
सकता दे, विधिछुल्वेन नही४ । 





२१ निवृत्तमभिधातव्यं निजूत्ते चित्तमोचरे। 
अनुसन्ना निरुद्धा हि. निर्वाणमिव घममता ॥ 
* “माध्यमिक का० ३८७ 
२ बुद्नै्नात्मा न चानात्मा कश्रिदित्वपि देशितम्‌ | १८६ 
घाधिचर्या० प० ३६७ 
४ तदेतदायाणामेवस्वसंविदितस्वमावतया प्रत्यात्मवेधं परमार्थ 
सत्यम्‌ । --बोधि० प्रृ० ३६७ | 


नौ 


के ऑन । 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३५३ 


व्यवहार की उपयोगिता--- 


माध्यमिकों का यह पक्त द्वीनयानियों की धष्टि सें नितान्त गहँणीय 
है | घाक्षेप का बीज यह है कि जब परसार्थ शब्दतः अचर्णनीय है और 
व्यवहार सत्य जादू के चढ्ते-फिरते रूपों की तरह भ्रममातन्न है, तब 
स्कन्च, जायतनादि त्तत्वों के उपदेश देने की सार्थकता किस प्रकार 
प्रमाणित की जाती है ? इस जाक्षेप का उत्तर नाग्राजन के शाब्दों में 
यह दै१-- 
व्यवहारमनाभशित्य परमार्थों न देश्यते । 
परमाथमनागम्य निर्वाएं नाधिगम्यते ॥ 
भाशय यह है कि व्यवहार का शाश्रय लिये बिना परमार्थ का 
उ पदेश हो नहीं सकता औौर परमार्थ की प्राप्ति के बिना निर्याण नहीं मिल 
सकता । इस सारगर्भित कथन का ञर्थ यह है कि साधारण मानवों की 
छद्धि प्यचहार में इतनी अधिक संत्तग्न है कि उन्हें परसा्थ का लौकिक 
चस्तुओं की इष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है। जिन संकेतों से 
उनका भाजन्म परिचय है, डन्‍्हीं संकेतों की भाषा में परमार्थ को वे 
समझ सकते हैं। अत्त व्यवहार का सर्वधा उपयोग है। इसी का 
अतिपादन घन्द्रकीत्ति के 'माध्यमिकावतार” (६।८०) में इस भकार किया 
ह--उपायभूतं ज्यवहारसत्यमुपेयभूत परमार्थवत्यम्‌्रे । पश्चविशतिलाह- 
ज्रिका प्र शापारमिता! इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है--न च सुभूते 
संस्कृत व्यतिरेकेण भर्संस्व् तं शक्य प्रशपयितुस्‌ अर्थात्‌ संस्कृत ( व्यवहार ) 
के बिना असंस्कृत ( परमार्थ ) का प्रश्ञापन शक्‍्य नहीं है । 





विनीफनननननन लत 


१ माध्यमिक कारिका २४)३० । इस श्छोक को प्रज्ञाकरमति ने 
वा।घेचर्या० की पंजिका मे ( पृ० २६५ ) उद्धुत किया है । 

२ बोधि० पंजिका पु० ३७२ | 

श्र 


इफ४ ॥॒ बौद्ध -दर्शन 


व्यवहार के चर्णन का एक और सी कारण है। यह निमश्वित है दि 
परमार्थ की व्याख्या शब्दों तथा संक्रेतों का जाश्रय लेकर नहीं की जा 
घकती परन्तु छस्तकी व्याख्या करना आवश्यक है। ऐसी दशा में एक हो 
उपाय है और वह उपाय व्यावहारिक विषयों का निषेध है। परमार्थ 
तत्व भगोचर ( चुद्धि के ष्यापार को अतिक्रमण करने वाछा ), अविपय 
( ज्ञान की कदपना के बादर ), सर्वप्रपत्च-विनिर्मुक्त ( सब प्रकार के 
वर्ण॑नों से सुक्त ), कव्पना-समतिक्रान्त ( सुख-दुः्ख, भस्ति-नास्ति, नित्य- 
अनित्य भादि समस्त संकरपों से विरह्ित ) है, तब उस्तका उपदेश किस 
प्रकार दूसरे को दिया जा सकता है ? भतः छौक्िक धर्मों" का प्रथमत- 
उस पर आरोप किया ज्ञायया । अनन्तर एप जारोप का परिदवार किया 
जायगा । तब परमतत्त्व के स्वरूप का बोध भनायास हो सकता है। 
इस तथ्य का प्रतिषादन इस सुप्रधिझ श्लोक सें है-- 


अनक्षर्य|तत्त्वस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रुयते ।देश्यते। चापि समारोपादनक्षरः ॥ 
भ्षत्तरातीत तत्त्व का श्रवण किस प्रकार दो सहृता है ? एक दी 
उपाय है समारोप--समारोप के द्वारा ही अनचर का श्रवण तथा 
उपदेश सम्भव हो सकता है । व्यवहार का परमार्थ के लिए यही विशेष 
उपयोग है। 
वेदान्त की अध्यारोपषिधि से तुलना-- 


अद्वेतवेदान्त में बह्म के उपदेश का सो यही प्रद्नार माना जाता दै। 
ब्रह्म स्वयं निष्प्रपञ्न है। परन्तु बिना प्रपश्च का सहारा लिये उसकी 
व्याख्या हो नहीं सकती। इसी विधि का नाम है““अध्यारोप भौर 
अपवाद | “अध्यारोपापवादा+यां निष्प्रपलचं प्रपन्‍्च्यते! । 'अध्यारोप” का 
अर्थ निष्प्रपब्च ब्रह्म में जगतू का भारोप कर देना।है झौर 'अपचाद विधि' 
से भारोपित वस्तु का ब्रह्म से एक एक कर "निराकरण करना होता हे । 


शुन्यवाद के सिद्धान्त रेप्प 


आत्मा के ऊपर प्रथम्तः शरीर का ,आारोप किया जाता है कि वह पवच 
कोशात्मक शरीर ही हे--परन्तु तदनन्तर युक्तिबछ से भात्मा को भन्नमय, 
प्राशसय, सनोमय, विज्ञानसय तथा आनन्द्मय--इन पॉचों कोशों 
से व्यतिरिक्त तथा स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरों से प्रथक्‌ सिद्ध कर 
गुरु उसके स्वरूप का बोध कराता है। इस प्रकार अद्वेतवेदान्त सें परमार्थ 
के प्रतिषणादव के लिए मायिक पउ्यवहार का अंगीकार नितान्त भावदयक 
है। अद्वेतवेदान्त की यह व्याख्यापद्धत्ति बढ़ो प्रामाणिक तथा शुद्ध 
वैज्ञानिक है$ । 


शून्यवाद 
& शूर *। थे 
न्य”ः का अथ-- 
माध्यमिक्त छोग इसी एरमार्थसत्य को शून्य के नाम से पुकारते हैं । 
इसीलिए इन आाचार्यो' का मत शूम्यवाद्‌ के नाम से प्रप्तिद्ध है। इस 


१ इसी पद्धति का प्रयोग बीजगणित में अशांत वस्तु के मूल्य 
जानने के लिए. किया जाता है। मान लीजिए कि के + शक ८ १४ 
इस समीकरण में हमे अज्ञात क! का मूल्य निर्धारित करना है। तब 
प्रथमतः दोनो ओर १ संख्या जोड़ देते हैं और अन्त मे इस संख्या को 
निकाल लेते हैं | अर्थात्‌ जो जोड़ा गया था वही अन्त 'मे ले लिया गया | 
अत; संख्या मे कोई अन्तर नहीं हुआ | बीजगणित की पद्धति से इस 
समीकरण का रूप इस प्रकार होगा--- 

(के +श्क )+ १८ २४+ ३१ 

“(क+१)८(९) 

«कं न १ ८५ 

“० ९ फतह )६ ६२ ४७७-६ 
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३५६ बोद्ध-दर्शन 


शुन्‍्यवाद के तात्विक स्वरूप के निरूपण करने में विद्दानों में सातिशाय 
वैमत्य उपलब्ध होता हे हीनयानी आचार्य तथा ब्राह्मण-जैन विद्वानों ने 
शून्य शब्द का कर्थ सबेन्न सकक घिफ्ता का निषेध! या “असाच! ही 
किया है। इरूका कारण इस शब्द का छोक्च्पवहार सें प्रसिद्ध अर्थ है, 
परन्तु साध्यमिक आधार्यो' के सोकछिक अन्‍्थों के अनुशीरूतन से इसका 
ध्तास्ति! तथा अभाव! रूप अथ सिद्ध नहीं होता । किसी भी पदार्थ के 
स्वरूप निर्णय में चार ही कोटियों का प्रयोग सम्भाव्य प्रतीत होता हे-- 
अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विद्यमान नहीं है ), तदुभयं ( अस्ति 
झौर नास्ति एक साथ ) नोभयं (न च भर्ति, न नास्ति--अस्ति! 
ओर “नास्ति! इस हिविध कदपना का निषेध )॥ हन कोटियों का सम्बन्ध 
सांसारिक पदार्थ से है, परन्तु परसार्थ भनोवाणी से अगरोचर होने के 
कारण नितरां भनिर्वाच्य है। इन चतुर्दिध कोटियो की सहायता से 
उसका निर्वेचन--वर्णन या रक्षण--कथमपि नहीं किया ज्ञा सकता। 
सविशेष वस्तु का निर्वेचन होता है। निर्विशेष वस्तु कथमपि निर्वेचन का 
विषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिर्दवनीयता की सूचना देने के 
लिए परमतत्व के लिए. 'झूग्य” का प्रयोग किया जाता है। परमार्थ 
तुष्कोटि विनिम्ठुक्त है--- 


न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम््‌ | 
चत॒ष्की टिविनिरुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदु:३ । 


शन्य! का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है। हीनयान ने 
सध्यममार्ग ( सध्यम प्रतिपत्‌ ) को आचार के विपय में अंगीकृत किया 
है, परन्तु साध्यमिक छोग तत्वमीसांसा के विषय में भी मध्यम प्रतिपदा के 
सिद्धान्त के पोषक हैं । इनके मन्तव्यानुसार चस्तु न तो ऐकान्तिक सत्‌ है 
ओर न ऐकान्तिक भसत्‌ , भत्युत उसका स्वरूप इन दोनों ( सत-भप्तत्‌ ) 


जिम आन 


१ भाध्यमिक कारिका १।७३ सर्वेसिद्धान्तसग्रह | 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३५४७ 


के मध्य बिन्दु पर ही निर्णात हो सकता है जो झूल्यरूप ही होगा३ । 
शुल्य “अभाव! नहीं है, क्योंकि अमाव की कहपना सापेद्ष कहपना है-- 
अभाव भाव की भपेज्ञा रखता है। परन्तु शून्य परमार्थ के सूचक होने से 
स्वयं निरपेत्त है। अतः निरपेत् होने के कारण शूल्य को अभाव नहीं 
मान सकते । इस आध्यात्मिक मध्यमसा्ग के प्रतिष्ठापक होने से इस 
दर्शन का नाम 'माध्यमिक! दिया गया है । 

यह झुन्‍्य ही सर्वश्रेष्ठ अपरोक्ष तत्व है। इस भरकार साध्यमिक 
साचाय॑ चुून्याद्ेतवाद” के समर्थक हैं। यह खमस्त नानात्मक प्रपत्च 
इसी शून्य का द्वी 'विवर्त है। परमवत्व की द्वी सत्ता सर्वतोभावेन माननीय 
है, परन्तु उसका स्वरूप इतना अशेय तथा भकथनीय हे कि उसके विषय 
में हम किसी भी प्रकार का शाब्दिक वर्णन नहीं कर छकते । शून्य! 
इसी तत्व को सूचना देता हे । 
शून्यता का उपयोग-- 

जगत्‌ के समस्त पदार्थो' के पीछे कोई भी नित्य वस्तु ( जैसे भआस्मा, 
द्वब्त्ष ) विधमान नहीं हे, भत्युत वे निरावरूम्ब तथा निःस्वभाव हैं---इसो 
का ज्ञान शूल्यता का ज्ञान हे। सानव जीवन में इस तथ्य का ज्ञान 
नितान्त उपयोगी है । होनयानियों के मतानुखार सोक्षु कर्म तथा क्लेश 
के ज्ञय से सम्पन्न होता है, परन्तु सोच्चोपयोगी साधनों की खोज में यहीं 
पर विराम करना उचित नहीं हे। कम तथा क्लेशों की सत्ता संकल्पों 

के कारण है। शुभ सकएप से 'राण! का अशुभ संकदप, से छ्वेष का तथा 


१ अस्तीति नास्तीति डमेडपि अन्ता 
शुद्धी श्रशुद्धीति उभेषपि अन्ता। 
तस्मादुभे अ्रनन्‍्त विवजयित्वा 
मध्ये हि स्थानं प्रकरोति परिडतः ॥ 
- समाधिराजसूत्र । 


३५८ बौद्ध दर्शन 


विपर्यास के संकरप ले मोह का उदय होता हे। हसीकछिए सूत्र में सगवान्‌ 
बुद्ध कीं गाथा हे कि है काम ! में तुम्हारे मूल को जानता हूँ । तुम्दार 
मूल संकल्प है। णब सें तुम्हारा संकल्प ही न करूँगा जिससे' तुम्हारी 
उत्पत्ति न होगी। संकल्प का कारण प्रपद्य है। प्रप्न का अथ॑ हे शान- 
जेय, चाच्य-्चाचक, घट पट, र्री-पुरुष, लासाहाभ, सुख दुःख भादि 
विचार । इप्त प्रपश्न का निरोध झून्यता--सर्वधर्स नेरांव्म शाच--में होता 
है | झतः जझ्ून्यता मोत्ोपयोग्रिनी हे। वस्तु की उपलक्धि होने पर प्रपऊुच 
का जन्म है और तदुपरान्‍त सकतपों के द्वारा वह कर्म क्लेशों को उत्पन्न 
करता है जिससे प्राणी 'संसार के आवागमन में सटकता रहता है। परन्तु 
वस्तु की भनुपलन्धि होने पर सब अनर्थो' के सूछ प्रपजच का जन्म ही 
नहीं होता । जैसे जगव्‌ में वन्ध्या की पुत्री के अभाव होने से कोई भी 
कासुक उसके रूप-छावण्य के विषय में प्रपन्च ( विचार ) न करेगा, न 
संकल्प ही करेगा और न राग के बन्धन में डाछकर भपने को सदा क्लेश 
का भाजन बनावेगा । ठीक इसी प्रकार झञन्‍्यता के शान से योगी को 
सद्यः निर्वाण प्राप्ति होती हे। इसीलिए सब प्रपन्‍्चों से निश्वुत्ति उत्पक् 
करने के कारण शूल्यता दी निर्वाण हे । नागाजुंन ने इस कारण शूल्यत्ता 

को आध्यात्मिकता के क्षिएु. इतना महत्त्व प्रदान क्विया है--- 

कर्मक्लेशक्षुयान्मोतक्षः कर्मक्लेशा विकल्पतः । 

ते प्रपश्चात्‌ प्रपश्चस्त शुन्यतायां निरुष्यते३ ॥ 

भाचार्य भार्यदेव ने 'चतुःशतक' में दो वस्तुओो को हो बोदूघर्स में 
गोरव प्रदान किया है--( $ ) भहिंसारूपी घ्स को और ( २ ) शून्यतता 
रूपी निर्वाण कोर । सानव-जीवन के किए शून्यता की उपादेयता दिखकछाते 





१ साध्यसिक कारिका १८५ 
२ घर्म' समासतोडहिंसां वर्णयन्ति तथागताः | 
शून्यतामेव निरवाणं केवल तदिहोमयम्‌ ॥--चतठ॒ःशतक १२।२३६ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३४६ 


समय चन्द्रकीर्ति ने भारयदेव के मत की यिस्वृत व्याख्या की है१। अतः 
मग्शुन्यता का ज्ञान नितान्त उपादेय है। 
शल्य का चलंक्षुण-- 
डन्‍यता की इतनी उपयोगिता बतलाकर नागाजुन थे शन्‍्य का 
ऊक्तण एक बड़ी ही सुन्दर कारिकार में एकत्र किया है--- 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रप्वितम्‌ | 
निर्विकस्पमनानारथमेतत्‌ तत्त्वस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
शन्य के लक्षण हस प्रकार दिये जा सकते हैं :--- 
(३ ) यह अपरप्रत्यय है अर्थात्‌ एक के द्वारा दूसरे को इसका 
डपदेश नहीं किया जा सकता । प्रत्येक प्राणी को इस तत्त्व की भ्षनुभूति 
स्वयं भपने आप करनी चाहिए ( भत्यात्मवेथ )। आभार्यों के उपदेश के 
आधचण से इस तत्व का शान “कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि शआआर्यो" का 
तत्वप्रतिपादन 'समारोप के द्वारा द्वी होता है । 
( २ ) यह श्ान्त है अर्थात्‌ स्वश्षावरद्दित दै। 
( ६ ) यह प्रपन्‍चों के द्वारा कभी प्रपव्चित नहीं होता है। यहाँ 
अपव्य्य! का अर्थ है शब्द, वर्योकि चह्व अर्थ को प्रपन्चित ( प्रकटित ) 
करता है३ । शिन्थ? के धर्थ का भ्रतिपादन किसी भी द्ाब्द के द्वारा नहीं 


<  तदेवमशेषप्रपल्ञोपशमशिवल्क्षणा शून्यतामागम्य यस्मादशेष- 
कल्पना-जाल-प्रपञ्नविगमो मवति। प्रपश्चविगमाव्च विकल्पनिदृत्ति: | 
विकव्पनिदृत्या चाशेष॑कर्मकले शनिर्दात्त:। कमक्लेशनिवृत्या जन्मनिवृत्ति; । 
तस्मातू झून्यतैव सर्वप्रपश्ननिद्वत्तिलक्षण॒त्वान्िवाणमुच्यते । 
-माध्यमिक दृत्ति पु० ३५४१ 
२ माध्यमिक कारिका १८॥६ 
हे अप हि वाक्‌ प्रपश्चयत्यथोनिति कृत्वा वाग्भिरव्याहतमित्यर्थ: || 
-माध्यमिक जृत्ति प्रृ० ३७४ 


३६० बोद-दर्शन 


किया जा सकता। इसीक्िए यह “श्रशब्दः तथा अतद्षर तत्व 
कहा गया है । 

(४) यह निर्विकल्प है। 'विकर्प' का क््थ है चित्तप्रचार अर्थात्‌ 
चित्त का चलछना, चित्त का व्यापार द्ोना। झुनल्यता वित्तज्यापार के 
भन्तर्गत नहीं भादी । चित्त हुस तत्त्व को विचार नहीं सकता | इसीलिए 
सून्रकार का कथन दै१--जिप्त परमार्थप्तस्य में शान का प्रचाह चहीं है, 
वहाँ अक्षरों का प्रचार कैसे होगा १ (भर्धथात्‌ यह तत्त्व भरोंय तथा 
भशब्द है )। 

(४ ) अनानाथे दै भर्थाव्‌ वाना अर्यों से विश्वित है। जिप्तह्ल 
विषय में घ॒र्सो' की उत्पत्ति साली जातो है, वह पल्तु नानायथ द्वोती है 
वस्तुतः सब धर्मो' का उत्पाद नहीं होता | भत्तः यद्द तत्त्व नानार्थ रहिंद 
है ( नात्र किन्चत्‌ परमार्थतो नानाकरणम्‌ तद्‌।कस्माद्धेवोः ? परमार्थ 
तोउत्यन्ताजुत्पादस्वात्‌ सर्वेर्माणाम्‌--झआर्य सप्यद्ययावतार सूत्र ) 

झूल्य का इस प्रकार स्वभाव है प्तम्रम्न प्रपज्च की निद्धत्ति। वस्तुतः 
चद्द भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है। जिस प्रकार इस तत्त्व का प्रति- 
पादन नागाऊुन ने क्रिया किया है वह प्रकार निषेघात्मक भछे हो, 
परन्तु शून्य तत्त्व भभावात्मक कथप्तपि चढ्दींहै। जगत्‌ के मूल में 
' विद्यमान होने वाला यह भाव पदार्थ है। शुन्यता ही प्रतीक्य सम॒- 
प्पाद है--- 

यः प्रत्ययसमुत्पादः शूल्यततां ती प्रचद्महे | 
सा प्रशपिरुपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥ 
इसीलिए शून्य तत्त्व की प्रचुर प्रशंसा अनवतप्इदापसंक्रमण 








१ परमार्थसत्य कतमत्‌ ? यत्र शानस्थाप्यप्रचारः। 
क; पुनर्वादोड्च्राणामिति॥. --माध्यमिक वृत्ति पृ० ३७४ 
२ माध्यमिक दूत्ति पू० ३७७, 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ' ३६६ 


पुत्र” में इष्टिगोचर होती हैं। इस सूत्र का कथन दे कि जो वस्तु 
( कार्य ) हेतुप्रत्ययों के संयोग से उत्पन्न होती है ( थर्थाव्‌ सापेक्षिक 
रूप से पेदा होती है ), चह चस्तु सचमुच ( स्वभावत्त: ) उत्पन्न नहीं 
होती । जो प्त्ययाधीन है वही 'शुन्य! कहृरछाता है। शून्यत्ता का जाता 
ही प्रमादरहित हैं; इस तत्व से अनमिश् पुरुष प्रसाद सें, श्रान्ति में, 
पड़े छुए हैं३ । 

शून्यवाद की सिद्धि-- 

शून्यवाद के निराकरण के निमित्त पूर्वपक्त ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं । इन्हीं का विशेष खण्डव वागाजुन ने अपने विग्रह-व्यावतिनी' में 
विस्तार के साथ किया है। जाचारय का प्रधान रृक्ष्य तक के सहारे ही 
शुल्यचाद के विरोधियों का सुखेसुद्तण करना है । इस लध्षय की सिद्धि में 
ये पर्याप्त मान्ना सें सफल हुए हैं। 

पूर्व पक्ष-- ( १ ) चस्तुसार का निषेध ( ८ शुन्यवाद ) ठीक नहीं 
हे, क्योंकि (।) जिन शब्दों को युक्ति के तौर ले प्रयोग किया जायगा 
वे भी शुत्य-- भसार-ही होंगे, ( ॥ ) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहिली 
बात कि सब ही वस्तुएं शून्य हैं. असत्य ठहरेगी, (॥7 ) शुन्यता को 
सिख करने के प्रमाण का नितान्‍त अभाव है । 

( २ ) सभी वरुठुओं को वास्तविक मानना चाहिए, क्योंकि () 
अच्छे बुरे के सेद को सभी स्वीकार करते हैं, (४) अखिद्ध वस्तु का 
नाम नही सिलता, परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थो' का नाम मिलता है, 
( ॥7 ) घास्तविक पदाथ का निषेध युक्तियुक्त नहीं, (77 ) प्रतिषेध्य को 
भी घिद्ध नहीं किया जा सकता । 


$ यः प्रत्ययेर्जीवति स ह्मजातो नो तस्य उत्पादु समावतो5स्ती । 
यः अत्यायाधीनु स शुन्य उक्तो यः शूल्वर्तां जानति सोडप्रमत्तः ॥ 
“माध्यमिक इत्ति ० २३९ 


३६२ / 'बौद्ध-द्शन 


उत्तरपक्ष्‌--< 


इस पक्ष का खणडन नागाजुन ने इन युक्तियों के बठ पर इस प्रकार 
किया दे। उत्तरपक्ष-( १ ) जिन प्रमाणों के बकछ पर भावों की 
वास्तविकता सिद्ध की जा रही है, उन्हीं प्रमाणों को हम कथमपि सिद्ध 
नहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमाणों के द्वारा छिछ नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि ऐसी दशा में चह प्रसाण न होकर प्॒रमेय हो जायगा, 
(४ ) न प्रमाण अग्नि के समान स्वोस्म-प्रकाशक होते हैं, (77) प्रमेयों 
के द्वारा सी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । प्रसेय तो भपनी सिद्धि के 
छिए परतन्न्न दे, भला वह, प्रमाणों फो सिद्धि क्‍यों कर सकेगा ? यदि 
करेगा, तो प्रमाण हो जायगा, अभेय तो रह नहीं सकता। (7ए)न 
अकस्मात-- संयोग से--प्रभाण सिद्ध हो सकते हैं । भतः प्रमाण्यवाद के 
ऊपर नागाजुन का यह सारगर्भित मत है-- 


नेव स्वतः प्रसिद्धिन॑ परस्परतः प्रमाणैवा | 
भवति न च प्रमेयैन चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विग्नहव्यावर्तनी कारिक० ५२ ) 
(२ ) भावों की सत्यता शुून्यरूप है। -() यदद अच्छे-छुरे की 
भावना के पिरुद्ध नहीं है । यह भावता ही प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण ही 
है । यदि चह बात न मानी जाय, प्रत्युत अच्छे बुरे का भेद स्वतः परसार्थ 
रुपेण माना जाय तो वह अचलछ एकरस है। उसे ब्रह्मचयं णादि के 
अनुष्ठान के द्वारा कथमपि परिवर्तित नहों किया जा सकता । (॥) 
शुन्यता होने पर भी नाम होता है। नाम की कदपना स्वयं सदूभूत नहीं 
होकर जसदूभूत है । जो पदार्थ सत्‌ , स्थिर तथा अविकारी द्वो उसीका 
नाम होगा ; जो असत्‌ होगा, 'उप्तका नाम न होगा--यह कहपना 
नितान्त नि सार दै । 
इस प्रकार 'विम्नह्द व्यावर्तनी? में शुन्यवाद का मौछिक समर्थन दे ४" 


शून्यवाद के सिद्धान्त १६३३ 


श्रमाण विध्च॑ंसन' में नायाझुन ने प्रमाणवाद का जोरदार खण्डन किया 
है। परन्तु यह खयठन परमसार्थ दृष्टि से किया गया है। व्यावहारिक 
जीवन में इसकी सत्यता सवंया भानतीय है। परन्‍्तु प्रमाणों का खण्ड 
आचार्य ने इतनी प्रबल्कृता के साथ किया कि पिछुछी शताव्दियों में यह 
माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोपक होने के स्थान पर सर्वदिध्वंघक नाश्तिकवाद 
बन गया । इस अन्य में गौतम के न्‍्यायसूत्र के समान ही प्रमाण, पसेय 
आदि भठारह पदार्थों" का संझिप्त वर्णव है। “उपाय कोशल्य! में 
शास्तार्थ में प्रतिपष्ठी पर विजय पाने के लिए जाति, निम्नहस्थान थादि 
उपायों का सक्तिप्त विवरण है। इन प्नन्‍्थों की रचना से स्पष्ठ है कि 
बोद्ध न्याय का आरम्भ भाचार्य नागार्जुन से ही मानना युक्तियुक्त दे । 


शुन्यता के प्रकार-- 


शुन्यत्ता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के लिए महायान भन्थों से 
शून्यता के विभिन्न प्रकारों का विशद्‌ वर्णन मिक्तता है। “महाप्रश्ञा पार- 
समित्ता' के हेन ध्वांग द्वारा विरचित चीनी अलुवाद सें शून्यता के भठा- 
रद प्रकार वर्णित हैं॥। परन्तु 'पन्चविशति साइलिका प्रज्ञा 
पारमिता! के अनुसार हरिभद्न के 'अभिसमयालंकाराछोर! में शून्यता के 
बीस प्रकार वर्णित हैं?। इन प्रकारों के श्रध्ययत से शुन्यता का यथार्थ 
रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपलब्धि के निमित्त बोधि- 
सत्त के लिए जानना नितान्त भावश्यक है। शून्यता का यह ज्ञान 
बोधिप्तत्व के प्रश्ञासंभार! के अन्तर्गत भाता है | शुन्यता के २० प्रकार 
निम्नलिखित हैं +-- 


१ द्वष्टन्य 27 5प्रथयंति--डि9४8ए9७ 47 20त. उपवेवाह।्फ 
( ॥्रात ६४१६७ ) 99. 222--227. 


२ द्रष्टच्य 707 095श्प्गीशः का लेख प्रतिशत. पाइतर्पतलां 
शाक्रालाए एए #, 3983 90. 470-...87, 
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(१ ) अध्यात्म शून्यता--( भीतरी वस्तुओं को शुन्यता )। 
अध्यात्म” से अमिप्राय ६ विजञार्नों से हैं। इन्हें शून्य वंतलाने का 
सर्थ यह दे कि हमारी मानस क्रिया के मूल में उसका नियामक 
आत्मा! नासक कोई पदार्थ नही है। हीनयानियों का भनात्सवाद 
इसी शूल्यत्ता का दोतक है। 

(२ ) बहिधो-शूल्यता--बाहरी वस्तुओं को शून्यता। इन्द्रियों 
के विषय रूप रस स्पर्श जादि-स्वभावशून्य हैं । जिस प्रकार हमारा 
अन्तजंगत्‌ स्वरूप-शून्य होने से चास्तव है, उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ 
के सी मूल सें कोई भात्सा नहीं हे । अध्यात्म शून्यता? तो हीनयानियों 
का भभीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरो चस्तुओं (या घर्मो' को ) स्वढप 
शून्य बतत्लाना महायानियों की मौऊक सूझ है। 

(३ ) अध्यात्म बहिरधा शूल्यता--हम साधारणतया भीतरी 
ओर बाहरी वस्तुओों में सेद करते हैं, परन्तु यह सेद भो वास्तव नहीं 
है । यह विभेद कदपना-प्रसृत दे । स्थान परिवतेंन करने पर जो बाह्य 
है बही भाश्यन्तर चन जाता है कौर जो जआाभ्यन्तर है, वद थपाह्य हो 
जाता है। इसी तर्व की सूचना इस प्रकार में दी गई है । 

(४ ) शून्यता-शून्यता--सर्वधर्मो' की शून्यता सिद्ध दोने पर 
हमारे हृदय में विश्वास हो जाता है कि यह शुन्‍्यता वास्तव पदार्थ है 
या हमारे प्रयत्नों के द्वारा भाप्प कोई बाह्य पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास 
को दूर करना इस प्रकार का उद्देश्य है। 'शुन्यता” भी थथार्थ नहीं है । 
उप्की भी शुन्यता परमतत्व है । 

(४) महाशूल्यता--दिशा की शून्यता । दस दिशाक्षों का ध्यवहार 
कल्पता-प्रसूत है । दिकू की कश्पना सापेत्धिकी है। पूर्च-पश्चिस परस्पर 
को निम्ित्त सानकर कल्पित किये गये 'हैं। इसकी शुन्यता मानना 
उपयुक्त है। दिशा के महापन्निवेश के कारण यदद झून्यता मिद्दानँ 
'विशेषण से छक्षित की जाती है । 


शुन्यवाद के[सिद्धान्त श्दद५्‌ 


(६ ) परसाथ शून्यता--परमार्थ! से अमिग्राय “निर्वाण! से हे 
निर्वाण सांसारिक प्रपञच से विसंयोगमात्र हे | श्रतः निर्ाण के स्वरूप से 
शून्य होने पर निर्वाण भी शून्य पदार्थ हे । 


(७ ) संस्कृत-शुन्यता--संस्कृतः! का अर्थ है निमित्त-प्रत्यथ से 
उत्पन्न पदार्थ । त्रेघातुक जगत्‌ के भन्तर्गत कामधातु, रुपएघातु और 
अरूपधातु का सन्निवेश माना जाता हे। इन छोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप 
से शुन्‍्य हैं । इसका यही अर्थ हे कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समग्र 
चस्तुयें शुन्यरूप हैं । 

(८ ) असंस्कृत-शुन्यता--असंस्कृत पदार्थ उत्पादशहित, विनाश- 
रहित भादि धर्मो' से युक्त होता है, परन्तु अलजुत्पाद तथा अनिरोध भी 
नामसात्र ( प्रशप्ति ) हैं। इनको कल्पना सापेत्तिक है। “संस्कृत! के 
विरोधी होने से 'असंकृतः की कद्पना की गई दे। दोनों कदपनायें 
निराधार, निरालम्ब, अतएव शूल्य हैं। 


(९ ) झत्यन्त-शून्यता--भत्येक “अन्त” स्वभावश्यूल्य होता है। 
शाइवत ( नित्यता ) एक अन्त है और उच्छेद ( विनाश ) दूसरा अन्त 
ह। इन दोनों अन्तों के बीच में ऐसी कोई वस्त विद्यमान नहीं हे जो 
इनसे भनन्‍्तर बतलावे । जतः इनका भी अपना कोई स्वरूप नहीं हे । 
अत्यन्त झून्यता से अथथ है बिल्कुल शुन्यता से अर्थात्‌ “शून्यत्ा-शन्यता 
का ही यद्द दूसरा प्रकार हैं 


(१० ) अनवराम्र -शून्यता--भारस्म, सध्य छौर कन्त इन तीनों 
की कदपना सापेक्षिक है। जऊतः इवका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं 
है। किसी वस्तु को आदिमान्‌ मानना उसी प्रकार कादपनिक है. बिप्त 
प्रकार अन्य वस्तु को भादिद्ीन मानना । भादि भौर अन्त ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धारणायें हैं। इन घारणाभोों की शून्यता दिखराना इस 
प्रभेद का अभिप्राय है । 


३६६ बौद्ध -दर्शन 


(११ ) अनवकार शून्यता--“भनवकार' से कषम्निप्राय 'भनुपधिशेष 
निर्वाए' से है निसका अपाकरण कथमपि नहीं किया जा सकता । यह 
कद्पनाभी शुन्यरूप है, क्योंकि अपाकरण! क्रियारूप होने से 'अनया- 
करण” की भावना पर भचरूस्वित है। “अपाकरण” अपने से विरोधी 
कछपना के ऊपर श्राश्रित है। अतः सापेत् होने से शून्यरूप है। 

(१२ ) प्रकृति-शून्यता--किसी वस्तु की प्रकृति अथवा स्वभाव 
सब विद्वानों द्वारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती ॥ इसका भपना 
कोई विशिष्ट रूप नहीं है। क्योंकि चाहे वह सस्कृत ( कृत-उत्पन्न ) 
रूप में हो, या असंस्कृत रूप में हो, किसी प्रकार के रूप में न तो परिवर्तन 
किया जा सकना दे ओर न अपरिवर्तन किया जा सकता है। 

(१३ ) स्वधर्म-शू न्‍्यता--जगत्‌ के समस्त घर्म (पदार्थ) स्वप्षाच 
से विद्वीन हैं क्योकि सस्क्षत और अर्संस्कृत दोनों प्रकार से सम्बन्ध 
रखने वाले घर्म परस्पर अवरूम्बित होने चाले हैं। घतरुव थे परसार्थ 
सत्ता से विद्वीन हैं । 

(१४ ) लक्षण-शून्यता+-किसी वस्तु का ऊच्तण उसका वह भाव 
है जिसके द्वारा मनुष्य उप्तके यथार्थ रूप का परिचय प्राप्त करता है जैसे 
अग्नि की उष्णता, जल का शैत्य, इन पदार्थों के छत्षण हैं। ये लक्षण 
भी वस्तुतः शून्य हैं क्योंकि द्वेतु-प्रत्यय ले उत्पन्न होने के कारण इनकी 
भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह सकती । णततः चस्तुर्भो का सामान्य तथा 
विशेष रूच्ण ( जिसे सलुष्य उसका स्वरूप बतछाता है ) नाममान्न-- 
विशप्तिमान्न हैं। 

( १४ ) उपलस्ध-शून्यता--भूत, चर्तमान तथा सविष्य--इस 
त्रिविध काल को करपना दिशा की कदपना के सम्तान विदकुछ निराधार 
है। मजुष्य अपने व्यवहार के छिये काछ की कल्पना, खड़ा करता है । 
काल ऐसा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं मिसकी सत्ता स्वतन्त्र प्रभायों से 
सिद्ध की ज्ञा सके। 


शून्यवाद के सिद्धान्त ड्६७ 


( १६ ) अभाव स्वसाव-शुस्यता--अचेक धर्मों” के संयोग से 
जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं 
डोता, क्योंकि परस्पर-सापेक्षु होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता 
'डोती ही नहीं । 

( १७ ) भाव-शून्यता--पन्चस्कन्ध के सखुदाय को लाधारण रीति 
से हस आत्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्तु यह पन्‍्चरुकन्ध भरी स्वरूप 
से हीन है। स्कन्घ शब्द का अर्थ है राशिया समुदाय । जो चत्तु 
सम्रुदायात्मक होती है वह स्वतः घिद्ध नहीं होती । इसलिये वह जगत्‌ के 
पदार्थों” का किसी प्रकार भी निमित्त नहीं बन सकती । स्कम्घ की सत्ता 
का निषेध इस विभाग का तात्पय है । 


( १८ ) अभाव शुन्यता--आकाश ओर दोवों प्रकार के निरोध 
( प्रतिसंख्या निरोध ओर अप्रतिप्तंझ्मा निरोध ) स्वभावरहित हैं । ये 
कैवल सज्ञासात्र हैं। ये वस्तुतः सांसारिक सघत्यता के अभावरूप होने से 
स्वयं सताहोन हैं । 


( १९ ) स्वभाव-शुन्यता--लाघारण रीति से हसारी यह धारणा 

कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्व-भाव (स्व॒तन्प्न रूप ) है। यह 

श्वभाव जार्यो' के अ्रक्ोकिक ( भातिभ ) ज्ञान या दुशंन के द्वारा उत्पन्न 

'नहीं किया जा सकता । शान और दर्शन वस्तु के यथार्थ रूप के धोतक 
होते हैं। सत्तारहित पदार्थ की जभिव्यक्ति थे कथमपि नहीं कर सकते । 


(२० ) परभाव-शून्यता--चस्तु का परसार्थ रूप नित्य चतंसान 
रहता है। वह घुद्धों की उत्पत्ति तथा विनाश की अपेक्षा न रखकर 
स्वतन्त्र रूप से सदा विद्यमान रददेचाका है । इस स्वभाव को किप्ती 
बाह्य कारण ( परभाव ) के द्वारा रत्पन्न होना मानना नितान्त 


सकहीन है । । 
शून्यता के इन बीख कारों का संद्धिप्त वर्णन ऊपर दिया गया है । 


ज््ध्ट चौड्ध-दर्शन 


इसके अध्ययन करने से शुन्यता की विशाल तथा व्यापक कछपना हमारो 
इृष्टि के सामने उपस्थित हो जांती है। इस जगत्‌ का कोई भी पदार्थ; 
कोई भी कल्पना, कोई भी धारणा एकान्ततः सत्य नहीं है। इसी तत्व' 
का संक्तिप्त अकाशन “शून्यत्ाः शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता हैं 
इनमें से जारम्भ के सोलद्ट श्रकार '्रशापारमिता सूत्र! में दिये ' गये हैं। 
पिछले चार प्रकार किसी भवान्तर काछ में जोड़े गये हैं । 


नागाजुन की आस्तिकता-- 

आचाय॑ नागाऊुन एक उरक्ट ताकिक के रूप में हमारे सामने उप 
स्थित होते हैं जिनकी विशाछ खणडनात्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत 
अपनी नानात्सकता तथा विशाक्ृता के साथ छित्न-भिन्न होकर एक कठ्पना 
के भीतर प्रवेश कर जाता हैं। नागाहऊुंच की पद्धति खण्ठनात्मक तथा 
जभावात्मक अवद्य है, परन्तु इस जगत्‌ के मूल में विधमान किसी 
परसार्थ की सत्ता का वे कथमपि निषेध नहीं करते। उसकी सलता' 
प्रमाणित करने के लिये ही चे प्रपन्‍च के खण्डन में इतनी तत्परता के 
साथ संक्रत हैं। वह परसाथे भावरूप है यद्यवि उसकी सिद्धि निपेध 
पद्धति से की गई है। जिस प्रकार बृहृदारण्यक भ्रति ब्रह्म का वर्णन 
सेति नेति आदेश: कहकर करती है, उसी प्रकार नागाजुन ने अपने 
परसार्थ स्तव में इस परमतत्व का तत्ूंप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में चह त्तत्व आठ निषेधों से विरद्तित बतराया 
गया हैर । वह धनिरोध ( नाशहीन ), भजुत्पाद ( उत्पत्तिहीन ); 
अनुच्छेद ( ऊयरहित ), 'भशाश्वत ( नित्यवाहीन ), अनेकार्थ ( एकता- 
द्वीन ), अनानाथे ( नाना भर्थों से होन ), अनायस ( आगमन रहित 2 
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२ अनिरोधमनुत्पादमनु ब्छेदमशाश्वत्तम्‌ । 
अनेकार्थमनानाथंकमनागमसमसनिर्गमम ॥ “+माध्य० को० ३१ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३६९ 


धथा अनिर्गम ( निर्गम से हीन ) है। परन्तु वह सत्तात्मक पदार्थ है। 
आन्‍्य! उसको पक संशा है। परन्तु वस्तुतः उसे शून्य! ,वथा 'भशुन्य! 
क्विपी भी संशा से पुकारना उसे चुद्धि की कल्पना के भीतर छाना है। 
यह स्वयं करपनातीत, अशब्द, अनच्षर, अगोचर तत्व है। दाब्दों के 
अयोग से उसकी कदपना नहीं हो सकती । वह सोनरूप हे । बह 
खतुष्कोटि से विनिम्यक्त है। सद्‌, भप्तदू, सदसद्‌, नो सदसदू--इन 
चारों कोटियों की स्थिति इस जगत्‌ के पदार्थों" के लिए है। वह इनसे 
बाहर है। नागराजुन नास्तिक न थे। वे पूरे भास्तिक थे। सनक्का 
शुन्‍्य भी परमार्थ सत्‌ तत्त्व है--निषेधास्मक वस्तु नहीं । 'परमार्थसतव! में 
तकिक नागाजुन की भाठुकता देखकर भाश्चर्य होता है। इृद्ध के 
घर्मकाय! में परम अद्धालु भक्त की यह |भारती भक्तिरस से कितनी: 
सिनिग्ध है-- 

न भावों नाप्यमाबोडसि नोच्छेदो नापि शाश्वतः | 

न नित्यो नाप्यनित्यस्त्वमहयाय नमोड्स्तु ते ॥ ४ ॥ 

न रक्तो इरितमश्षिष्ठो वर्णुस्ते नोपलभ्यते । 

न पीतकृष्णशुक्ली वा अवर्णाय नमो5्तु ते ॥| ५ ॥ 

भगवान्‌ की स्तुति सम्भव नहीं--- 

एवं स्त॒ुतः स्तुतो भूयादथवा किम्रुत स्तुतः | 

शुन्येघु सबन्धरमषु के स्तुतः केन वा स्तुतः॥ &६ ॥ 

कस्त्वां शक््नोति संस्तोत॒प्ठ॒त्पादव्ययवजितम्‌ ॥ 

यस्य नान्‍्तो न मध्य वा आहो आह्य न विद्यते ॥ १० ॥ 

बुद्ध भगवान्‌ ने नित्य तथा भुव होने पर सी भक्तजरनों के कब्याण 

के लिए निर्वाण का उपदेश दिया है--- 

नित्यो श्रुवः शिवः कामस्तव[घर्मंगयों जिन । 


विनेयजनहितीश्च , दर्शिता निईतिस्त्वया१ ॥ 
श्छ् 


है७० बौद्ध-दर्शन 


संधार के कार्य में तथागत को प्रवृत्ति होती है, परन्तु कभी वे उसमें 
रमण नहीं करते--भासक्ति ( आभोग ) के ये माजन नहीं बनते --- 


न तेडस्ति मन्‍्यना नाथ न विकल्पों न चेझ्नना । 
अनाभोगेन ते लोके बुद्धुकृत्थ वर्ततेर ॥ 

ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहना कथमपि उचित 
नहीं है। 

शन्यपवाद का खणठन बोदमत वार्लों ने तथा बाह्मण और जेन 
दार्शनिक्कों ने बढ़े अभिनिवेश के साथ किया है। इन ख्तयदनकर्ताओं ने 
शुन्ध का अर्थ भाव ही लिया है। द्वीनयानी छोग शून्य को अमावरूप 
ही मानते हैं । विशानवाद शून्य को असाव मानकर उसका स्पष्ट खण्डन 
करता है। आचार्य कुमारिल ने इलोकवातिंक (पएूृ० २६८-३४४ ) में 
इस सिद्धर्त का खण्डन बढ़े ही ऊह्ापोह के साथ किया है। शून्यवादों 
प्रमाता ( ज्ञाता ), भ्रमेय ( जानने योग्य वस्तु ), प्रमाण (ज्ञान का 
साधन ) वथा प्रप्तिति ( शान की क्रिया )--इृश्त तत्त्वचदुष्टय को फरि- 
कहिपित या अवस्तु मानते हैं । सूक्ष्म तके के आधार पर थे इन तर्त्वों 
का खण्डन कर इस निपेधात्मक सिद्धान्त पर वहुँचते हैं कि (भित्ना वस्तु 
के तत्त्व पर विचार किया जाता दै उतना ही वद्द विशीर्ण दो जाता है। 
इसके विरुद्ध इन दाशंनिकों का कहना है कि यदि शून्यवाद को प्रश्रय 
दिया जायेगा तो जगत्‌ की व्यवस्था, नित्य प्रतिदिन फे व्यवद्दार के 
अलुष्ठान, सें घोर विष्ठव मचने छगेगा । निध बुद्धि के बहु पर समध्त 
तकशाख्तर की प्रतिष्ठा है उसे ही शुन्य मानना कहाँ की बुद्धिमत्ता हे ! 
आक्राचार्य ने तो शृन्यवाद को इतना छोक-हानिकर साना है कि उन्‍होंने 
एक ही वाक्य में इसके प्रति अपनी अनादर-बुद्धि दिखका दी है-- 


१-२ निरुपमस्तव श्लोक २२,२४। 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३७१ 


आन्यवादिपत्तस्तु सर्वप्रमाण-प्रतिषद्र इंति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते 
( २।१।३१ शाह्ूरमाष्य ) 


शून्य ओर ब्रह्म 

शून्यतत्व की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता दे कि शून्य परमतत्व हे 
और चह घही चस्तु है तिसके लिए अद्वेतवेदान्तियों ने ब्रह्म शब्द का 
प्रयोग किया है । छुद्ध भद्देतवादी थे । उनके नास में एक प्रसिद्ध नाम 
है-अद्यवादी । नेषधकार ने घुछ के लिए. इस शब्द का प्रयोग किया 
है। । धर्म-शर्माभ्युद्रय के कर्ता मैन कवि हरिह्चस्द्व ने भो सुगत के भद्वेत- 
बाद का उल्लेख किया ह8९। “वबोधिवित्तविवरण” में झून्यता को “भद्दय- 
छक्तृणा' कहा गया है३ । शान्तिदेव बदोधि को अह्वयरूप मानते हैं४ ! 
अत: शून्य श्रद्वेततत्व है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। वह 
धतुष्क्ोटियों से विनिम्ठुक्त भनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया है&। 


१ एकचित्तततिरद्यवादिन्नत्रयीपरिचितो$थ 'बुधस्त्वम्‌ | 
पाहि माँ विधुतकोटिचतु ष्कः पञ्न बाणविनयी घडमिक्ञः ॥ 
--नैषध २१।८८ 
२ अद्वेतवादं सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यश, जडह्विजानाम्‌ । 
+घर्मशर्माम्युद्य १७९६ 
३ 'भिन्‍नापि देशनाअ्मिन्ना शुन्यताहयछक्षणा!। बोधिचित्तविवरण 
का यह वचन भामती ( २२१८ ) में वाचस्पति ने उद्धृत किया है। 
४ अलक्षण मनुत्पादमसंस्कृतमवाड्मयम्‌ । 
अाकाश बोधिचित्तं च बोधिरहयलक्षुणा ॥ ' 
“--बोधिचयां० पु० ४२१ 
५ न सन्‌ चासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
चतुष्कोटिविनिमक्त॑ तत््व॑ माध्यमिका विदु:। 
शअद्वयबज् के अनुसार यह मायोपमाहयवादी माध्यमिकों का मत है। 
द्रष्ट व्य--अहयवज़संग्रह प० १६ 


श्७२्‌ बोड-दर्शन 


नैषधकार भ्रोहर्ष ने, जिन्होंने खण्उन खण्ड-साथ लिखकर भद्वेततरव 
के विरोधियों की युक्तियों का मार्मिक खयडन किया है, भद्वेततत्व को 
वपत्चमकोटिमान्रः बताया है+ क्योंकि जस्ति, नास्ति, तदुभय, उभसय- 
रहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में कथमपि नहीं किया ज्ञा 
सकता । भाचाये गौडपाद की दृष्टि में बालिश (मूर्ख) इन जावरफण्णों के 
हुरा परसार्थ को ठकने का प्रयत्न करता दै२। इशांकराचार्य ने इस 
कारिका को व्याख्या करते लिखा है कि ये चारों ( कोटियाँ ) परमतत्त्द 
के आवरण हैं, क्योंकि इनके कारण ब्रह्म के यथार्थ रूप का प्रकटीकरण 
नहीं होता; परमार्थ आ्रावुत हो जाता है। भतः वह चतुष्कोटि-विहीन 
है। इस प्रकार इन चारों कोटियों का बहिष्कार समभावेन शुन्‍्य के लिए 
डसी प्रकार अभिमत है जिस प्रकार ब्रह्म के लिए । रामानुजियों के द्वारा 
भद्देतवादी इस घिद्धान्त के कारण भाक्षेप का पात्र साना गया है३-- 





१ साप्तु प्रयच्छुति न पक्तचतुष्टये ता 
तल्‍लाभशंसिनि न पशग्चमकोटिमात्रे | 
श्रद्धां दधे निषधराडविमतों मताना- 
मह्देततत्व इव सत्यतरेषपि लोकः ॥ 


--नैषध १३॥१६ 
२ अस्ति नास्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मलस्थिरोभयाभावैराजूणोत्येव, बालिशः || --गौडपाद कौरिका 


आनन्दतीर्थ ने श्रस्ति को वैशेषिकादि दर्शनों का पक्ष, नास्ति को 
विशानवादियों का, अस्ति-नास्ति को दिगम्बरों का तथा नास्ति-नाध्ति 
को शुन्यवादियो का पक्षु बतलाया है। द्रष्टव्य कारिका के शाझ्डरमाष्य 
की टीका | 
३६३ तच्बे द्वित्रिचतुष्कोटिव्युदासेन यथायथमू। 
१! निरुच्यमाने निर्ल॑ज्जैरनिवाच्यत्वमुच्यते ॥ 
--वेकटनाथ का न्यायसिद्धाब्जन प० ध३ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३७३ 


शून्य तथा ब्रह्म के स्वरूपद्योत्न के लिए श्रयुक्त शब्द भी प्रायः एक 
समान या एुक ही श्रर्थ के प्रकाशक हैं। जिश् भ्रकार शून्य शान्त, शिव, 
भह्ठेत, अनानार्थ, »पन्चेरप्रपव्चित, आदि शब्दों के द्वारा वर्णित किया 
जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शान्‍्तं, शिवं, भद्देत॑, एक भादि विशेषणों से 
लक्तित किया जाता है। अतः इतनी ससानता होने के कारण दोनों 
शब्दों को एक ही परमार्थ का थोतक मानना सर्वधा न्याययुक्त प्रतीत 
होता है। अन्तर केवछ इतना दी है कि झून्यवादी उसे निषेधात्मक 
शब्द के द्वारा भभिव्यक्त करते हैं, वहाँ भ्रद्वेतवादी उसे सत्तात्मक शब्द के 
द्वारा अभिहित करते हैं । तत्व एक ही है--भशव्द, अगोचर, अनिर्षाच्य 
तत्व । केवल उसे समझाने की प्रकिया भिन्‍नत है। बोौद्ध लोग “असत! 
की धाराके अन्तमुक्त हैं भौर भद्देतवादी छोग 'सत्‌? की घार। के पत्चपाती 
हैं । वस्तुतः परमतस्व इन दोनो सापेक्षिक कश्पनाओं से बहुत ही ऊपर डच्च- 
कोटि का पदार्थ है। समुद्र के समान भगाघ उस छ्ान्त तत्व की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति के विमित जगत्‌ के शब्द नित्वान्त दुर्वेछ हैं। भिन्न-भिन्न इष्टि से 
उसी परमतत्व की व्याख्या इन दशंनों में है। अद्वेतवादियों को शुन्य- 
बादियों का ऋणी मानना भी उचित नहीं, क्योंकि यद्द भद्देततत्व भारतीय 
संस्कृति तथा धममं का पीठस्थानीय है। भारतभूमि पर पनपने वाले दोनों 
धर्मो' ने उसे समभावेत अहण किया । इसमें किसी के ऋणी होने की 
बात युक्तियुक्त नहीं। परमतत्व एक ही है। केवल्न उसकी व्याख्या के 
प्रकरणों में भेद है। कल्ार्णवतन्त्र ( १$१० ) को यह शक्ति नितान्त 
सत्य है--- 

अद्वेत॑ केचिदिच्छुन्ति द्वेतमिच्छन्ति चापरे | 
मम तत्व॑ न जानन्ति द्वैताद्देतविव्जितम ॥ 





चतुथ खरूड 


( बौद्ध तके ओर तन्‍त्र ) 





सस्यडः न्यायोपदेशेन यः सब्तवानामनुप्रहम्‌ । 
करोति न्यायबाह्यानां स॒प्राप्नोत्यचिराच्छिवम्‌ ॥ 


द्ढं सारमसोशीयमच्छेद्याभेयलछक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्मुच्यते ॥ 


बीसवाँ परिच्लेद 


बोद्ध न्याय 

थौद्ध न्यायशासत्र बीदधपण्डितों की अलोकिक पाणिड्त्य का उष्ज्वछ 
जदाहरण है । इस शास्त्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बतलाने के 
साधन पर्याप्त मात्रा में भब उपलब्ध हो रहे हैं, परन्तु इसके गाढ़ अनु 
शीकून की ओर विद्वानों का ध्यान जभी तक भधिक आक्ृष्ट नही हुआ 
है। शभ्रारीन काल में इसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि ब्राह्मण तथा जैन- 
नेयायिक लोग अपने मत के मण्डन को तब तक पर्याप् नहीं समझते थे, 
जब तक बोर न्याय के सिद्धान्तों का मार्मिक खयडढन न कर दिया जाय। 
ब्राह्मण न्याय का अश्यु दय बोदू न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम 
है। बोदूपण्डित बाह्मण न्याय का खण्डन करता था ,जिसके उत्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राह्यण दाशनिकों को बाध्य होकर अन्य 
लिखना पढ़ता था। ब्राह्मणों के भक्षेपों के उत्तर देने के किए पिछली 
शताब्दी का ,बोद्ध नेयायिक भ्श्नानत परिश्रम करता था। इस प्रकार 
परस्पर संघर्ष से दोनों धर्मों में न्याय की चर्चा खूब होती थी। फछतः 
प्रमाणशास्र के मुझ सिद्धान्तों, प्रामाय्यवाद, प्रमाण स्वरूप, अमाणभेद 
आदि की बड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई। बौद्ध नेयायिकों के 
सिद्धान्त तकशाख तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्त सननीय हैं। 
आवचद्दयकता तुलनात्मक अध्ययन की है जिसमें बौद्ध न्याय की तुलना 
केवल प्राद्मय णु न्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके पश्चिमी तक के 
साथ भी की जाय । 


(१ ) बोद्धन्याय की उत्पत्ति-- 


बुद्ध का जन्मकाऊरू शाखाथ का युग था जब चुद्धिवाद की प्रधानता 
थी; विचार की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारों को निर्भयता के 


ड्७६ बोद-दर्शन 


साथ अभिव्यक्त करता था। न राजा का डर था और न सप्ताज की ओर 
से रुकावट थी। उस समय तक्की (तार्किकों ) तथा विसंसी छोगों 
( मीमांसकों ) की प्रधानता थी । सूत्रपिस्क के भ्रष्ययन से प्रतीत दोता 
दोता है कि बुद्ध के साथ शाख्ार्थ करने चाले लोगों की कमी नथी। 
शाक्यमुनि स्वयं शासार्थ को--वादु को---न तो मददत्त् देते थे, न उसे 
प्रोत्पादन देते ये; परन्तु शास्तार्थ करने के विशेष आग्रदी लोगों के 
जाग्रह की उपेक्षा भी वही करते थे । विनयपिदक के “परिवार $ में चार 
प्रकार के भषिकरणों का उद्छेख मिलता दहै | 'अधिकरण' से तासपर्य उन 
मर्तों से है जिनको निश्चय करने की आवश्यकता ध्ोती है। अधिकरणों 
के चार अकार हैं--( १ ) विवादाधिकरण--जिस एक विपय पर 
मिन्न-मिन्न राय हो उसका निर्णय। (२) अनुवादाधिकरण--वह 
विषय जिसमें एक पक्ष दूसरे पच्च को नियम » उल्लंघन का दोषी 
झहरावे । (३) आपत्ताधिकरण--वह विषय जदाँ किसी भिक्ष ने 
भाचार के किसी सिद्धान्त का जान-बूझकर उल्लघन डिया हो; ( ४ ) 
क्िन्नाधिकरण--संघ के किप्ती नियम के विषय में विचार। किसी 
विवाद के निर्णायक की संज्ञा “अ्रुविज्ञक' दी गई है। संघ किपी 
कि्याधिकरण का विधान किस प्रकार से करता था, इसका स्पष्ठ उदाहरण 
'पातिमोक्‍्स्ल! में सिलता है। इससे 'वादः वे महत्त्व का परिचय मिलता है ' 
अमिधम्मपिटक के कथावत्थधु ( कथावस्तु--सोग्गलिपुत्त तिसस के 
द्वारा तृतीय शतक वि० पू० में विरचित ) में न्यायशात्र से सम्बन्ध 
अनेक पारिभाषिक शब्दों का श्रयोग पाया जाता है--अजुयोग ( प्रइव ) 
आहरण ( उदाहरण), पटिव्जा ( प्रतिज्ञा ) उपनय ( द्ेतु के प्रयोग 
स्थक का निर्देश ), निग्गह ( निर्मह-पराजय ) जैसे शब्दों का प्रयोग 


नि 





१ द्वषटव्य विनयपिवक के पशञ्चण खण्ड ( डा० ओल्डनवर्ग का 
सत्करण ) के ६-१३ श्रध्याय | पाली टेक्स्ट सोसाइटी का संत्करण । 
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स्पष्ठः सूचित फरता है कि तृतीय शतक विं० पू० से न्‍्यायशाख को 
विशेष उन्नति अवश्य हुई थो । 'कथावस्थु' में प्रतिपक्षों के साथ शास्त्राथ 
करने की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है जिछसे तक शास्त्र 
की भूयसी उन्नति का पर्याप्त परिचय मिलता दे। किसी सिद्धान्त के 
शास्त्रार्थ के निमिस प्रतिपादन को “अनुछोम” कहते थे। प्रतिषक्ती के 
उत्तर की घंज्ञा पटिकम्म ( प्रतिकर्स ) थी। प्रतिषष्ठ के पराजय का नास 
निग्यह ( मिर्भनह ) था । प्रतिपक्ष के हेतु का उस्ती के सिद्धान्त में प्रयोग 
झरने को 'डपन्रय' कहते थे तथा अन्तिम सिद्धान्ध को “'विग्यम्ननाः कहा 
दाता था। ब्राह्मण न्याय में जजुभान के ये ही प्रसिद्ध पन्‍्चावयच वाकक्‍्यों 
की संशायें ईँ--प्रतिजञा, हेतु, इष्टान्त, उपनयत् तथा निगम । अनुमान 
-ह अश्युदय के इस दिषय पर ध्यान देना आावश्यक हे कि प्रथमतः 
अजुमान से पू्वोक्त पन्‍्चावयद वाक्य विद्यमावच थे। दिडुनाग के समय 
( पञचस शहक ) में पनच अचयत्रों के स्थान पर केचछ तीन अचयघ दी 
उपयुक्त साने गये। चेद्वान्त तथा सीमसांसा शास्त्रों में ज्यदयद अनुमान 
डी आहय सावा गया है। कथावत्थु के ऊणमग दो छो वर्ष पीछे विरचित 
“मिलिन्द प्रवरव में वाद-प्रक्रिया के सदूगुणों का प्रदर्शन किया गया है । 
इन दोनो ग्रन्‍्थों की समीक्षा से न्‍्यायश्ञास्त्र के उदय का परिचय विक्रम 
से पूर्व शत्ताब्दियों में भल्ली-भाँति चलता है । 
बौद्ध न्याय का इतिहास 
बोद्ध आावायों' में न्‍्यायशास्त्र का स्वपन्त्र शास्त्र के रूप सें प्रति: 
छित करने का घम्रग्न श्रेय जाचाय दिडनाग को है। परन्तु इससे दिड॒नाग 
को ही प्रथम नेयायिक साचना उचित नहीं है। इनके पहले कम से कम 
दो बड़े लेयायिक हो गये थे--( १ ) नागाजुन भौर (२ ) चघ्ुबन्धु । 
नागाजुन का असाण-विषयक ग्न्थ-विग्नदृष्यावर्तनी--भभी द्वाछ ही में 
उपछब्ध हुआ है। इस अन्थ में इन्द्ोंने शुन्यवाद के विरोधियों की 
औुक्तियों का खण्दन कर व्यावहारिक रीति से प्रमाण की ही भसत्यता 
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सिद्ध कर दी है। वसुबन्धु का न्‍्याय-प्रन्थ जसी तक नहीं मिला है। 
लेकिन उसके भनेक उद्धरण तथा उदलेख परवर्ती बौद्ध तथा ब्राह्मण न्याय 
अन्धों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वसुबन्धु के नेयायिक सिद्धान्तों का 
खणडन ब्राह्मणों के न्याय-अन्धों में मिलता है । इन्हीं खण्डनों से अपने 
गुरु को बचाने के लिए दिडनाग ने अपने प्रमाण ग्न्थ की रखना की ! 
प्रसाण-ससुच्दय” का मूल-सस्क्ृत में न मिलना विद्वानों के नितान्त 
सनन्‍्ताए का विषय है । दिदूनाग के 'प्रसाण समुच्चय” के खण्डन करने के 
लिये पाशुपताचाय उद्योत्तर वे अपना "न्याय वार्तिक” जैसा अलौकिक 
प्रतिसासम्पक्ष अन्ध रत्न लिखा। इनकी युक्तियों के खण्डन करने के 
लिए धर्मकीति ने 'प्रसाण-वार्तिकः जैसा प्रमेयबहुक भन्‍्धथ बनाया । यह 
एक प्रकार से दिड़नाग के सिद्धान्तों की ही विपुर घ्याख्या है यद्यपि 
स्थान स्थान पर अन्थकार ने दिडनाग के मतों की पर्याह आछोचना की 
है, चथ्गपि इनका दिदनाग के प्रति समधिक भादर और सातिशय 
श्रद्धा है। 
दिडनाग से लेकर धर्सकीति ( ७ स शताब्दी ) तक का दो शताब्दी 
का काल बौद्ध न्याय के चरम उत्कर्ष का युग है परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि हम दो शताबिदियों के बीच में ये दो ही जाचार्य हुए । 
इस युग में दो और आचार्य हुए जिनका महत्त्व न्यायशास्त्र के इतिहास 
में कम नहीं है। प्रथम आचार्य का नाम है (१) शकरस्वासी, जो द्डूनाग 
के साज्ात्‌ शिष्य थे। इनकी महत्त्वपूर्ण रचना है--्याय-प्रवेश” । इस 
अन्थ के रचयिता के सब्यन्ध में पर्याप्त मतभेद है। इसे दिदानाग को 
ही रचना मानते हैं। परन्तु चीनदेश की परम्परा के अनुसार यह गन्‍्थ 
शंकरस्वामी रचित ही है। इस अन्ध में पत्तामास, हेत्वाभास तथा 
इृशन्ताभास॒ की जो सूचम कदपना की गयी है वह न्यायशास्त्र के इतिहास 
में अपूर्च है। धर्मकीति भी दिडनाग की ही परम्परा के अन्तसुक्त थे 
परन्तु इनके साज्षात्‌ गुरु का नाम तिव्वत्तीय परम्परा में (२) इशवरसेन 
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बतचलाया गया है। इनकी कोई रचना नहीं मित्रती, परन्तु धर्मकीति के 
ऊपर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा है इसे अन्‍्दोंने स्वीकार किया है । 
प्रमाण चार्तिक” की महत्ता का परिचय इसी से लग सकता है कि छसे 
मुझ मानकर उसके टीका-भन्थों की एक परम्परा आरस्स हो गयी जो 
भारत में ही नहीं परन्तु तिव्बत में सी फेडी । भवान्तर काछीन बोद्ध- 
न्ेयायिकों में महापणिडत रत्नकीर्ति रचित 'अपोहसिद्धि३ कोर क्षुणभंग-१९ 
सिद्धि; आचाय अशोक रचित क्षवयवि-निराकरण तथा साम्ान्‍्यदूषण 
दिक्‌ प्रसारित! भोर रत्माकर शान्तिपाद का “भल्तर्व्यांप्तिध्मर्थन! बौद्ध 
न्याय के निबन्ध ग्रन्थ हैं १ 

एस प्रकार बोद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिहास में 
गोरचपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान रखता है। 
२ देतुविद्या का विचवरण-- 


न्याय शास्त्र का प्राचीन रूप हेतुदिया के रूप में हमारे सासने 
भाता है। उस समय इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य स्वपतक्षु की स्थाएना 
था तथा इसके निसित्त परपत्ष का खश्डन भी उतना ही आवश्यक था। 
इसलिए इसका नाम वाद्शास्त्र या वाद्विधि था। इसी विषय को 
प्रधानतथा लक्ष्य कर चिरचित होने से चसुबच्धचु के अन्य का नाम चाद- 
विधान' है । चसुबन्घु के ज्येछ आता अखंग ने 'योगाचार सूमि? में हेतु- 
विद्या का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा घसकीर्ति ने वादन्याय 
इसी याद का शास्त्रीय पछूति से विवेचन किया है। आज्ञ-कल इसका 
सहर्व कमर प्तीत होता है, परन्तु प्राचीन काल सें--परस्पर शास्त्रीय- 
संघर्ष के युग सें--हएस शास्त्र की बड़ी आवश्यकता थी । इसीलिए गोद 


१ इन छः ग्रन्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० स० हरप्रसाद शास्त्री 
ने छा5 उच्ववाधाश रएछए७ पीछ05 के नाम से 3. 5. 8, हे 
प्रकाशित किया है | 
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तथा ब्राह्मएण--उभ्नय नैयायिकों ने हसका शास्त्रीय विवेचन श्रस्तुत किया 
है। भाचाय॑े दिउनाग की महती विशिष्टता है कि उनके हाथों वादशास्त्र 
अमाणशासत्र बन गया--शर्थाव्‌ 'वादः के स्थान पर 'प्रामाण्यवाद? का गाढ 
सनुशीकन होने लगा । प्रमाण के रूप, भेद, अज्लुमान के प्रकार, हेत्वा- 
सास, आसाण्यवाद--कादि विषयों का सांगोपांग विवेचन दिडनाग से 
आरमस्स होता है । इसीलिए ये साध्यमिक न्याययुग के प्रवर्तक माने जाते 
हैं। न्याय के इस द्विबिध रूप का वर्णन यहाँ संक्षेप में किया जायगा । 

जाये असग ने हेतुविद्या को ६ भागों में बाँठा है-- (१ ) बाद, 
(२ ) वाद-भधिकरण, (३ ) वाद-भधिष्ठान, (४ ) बाद-भर्ूंकार, 
(६ ) चाद-निम्नह, (६ ) वादेबहुकर (वाद के विषय में उपयोगी 
बाते ) :-- 

( १ ) वाद के स्वरूप जानने के लिए उसे तत्सदश चस्तु्ों से 
विविक्त करना आवश्यक है। वाद$ वह है जो कुछ मुँह से बोछा जाय, 
कहा जाय ( 'भाषण? ); छोक में प्रसिद्ध बातें अवाद!र फही जाती हैं । 
“विवाद! ३ का शर्थ वाग्पुद्ध है जो भोग-विछास के विषय में या दृष्टि 
( दर्शन ) के सम्बन्ध सें विरुद्ध विषयों सें किया जाता है। दृष्टि के 
नाना पकार हैं जैसे सत्कायदरष्टि, उच्चेददष्टि, शाश्वतदृष्टि आादि । इनमें 
कौन सा मत आझ्य है ? इसके विषय में वाग्युद्ध को 'विवाद' कहते हैं । 
अपवाद४--दूसरों के सदगु्णों की निन्‍दा है। अनुवाद--धर्म के 
विपय में उठे हुए सन्देहों को दूर करने के लिए जो बातें को जाती हैं, 
उनका नाम अज्ुुवाद है। अववाद६--तत्त्वज्ञान कराने के छिए किया 
गया साषण । इनमें विवाद तथा अपवाद सर्वथा वर्जनीय हें तबा अनुवाद 


भोर भववाद सर्वेथा आध्य हैं। इन प्रकारों के पार्थंक्य से वाद का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता है। 


(२) जब किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के लिए. किसी विषय 
“के ऊपर वाद चलता था तो उसके लिए उपयुक्त स्थान ब्रायः दो थे । 
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राजा था किसी बढ़े अधिकारी की परिषद्‌ तथा अर्थधर्म सें निषुण 
ब्राह्मणों या बौद्ध सिक्षुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को बादू-- 
अधिकरण कहते थे । 

(४) बादाहंकार में जिन विषयों का समावेश है दे वाद के लिए: 
भूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन गुणों की गणना है जिनके रहने से 
डसका भाषण अरलंकृत समझा जायेगा । ये पाँच गुण हैं--( के ) रवपर- 
ससयक्षता--भपने तथा प्रतिपत्ञी के सिद्धान्तों का सल्ीमाँति जानना ; 
यह तो वक्ता का अपया गुण हुभा । परन्तु उसकी वाणी को भी शास्त्रार्थ 
के उपयुक्त होना अत्यन्त ावश्यक है। वक्ता की चाणी गवारें व होनी” 
चाहिए, उसे परस्पर सम्बद्ध तथा शोभन श्रर्थो' का श्रतिपादन करना 
नितान्त आवश्यक है । ऐसी वाणी के प्रयोग करने से वक्ता में (ख ) 
वबाकु-कर्म सम्पन्नता-नासक योग्यता का डद॒य होता है। 

(ग ) वैशार्य--कर्थात सभा में निर्भीकता। महायान घम्म में” 
यह गुण बढ़े महत्व का माना ज्ञाता है । यह स्वयं घुद्ू या बोचिसरत्त के 
गुयों में प्रधाव हे । इससे तास्पर्य यह हे कि प्रतिवादियों की कितनी भी 
बढ़ी भारी सभा हो, वादी को अपने मत भकट करने में किसी अकार का 
भय न दिखलाना चाहिएु। उसे निश्चंदिग्ध भदीन शब्दों के द्वारा भपने 
मत फो भभिव्यतक्ति करनी चाहिए । 

( घ ) घीरता--सभा में सोच-चिचार कर बोलना, बिना समस्हे 
जल्दी में किसी वाकू का उच्चारण न करना | 

( छः ) दाक्षिए्य--मिन्रता का भाव रखना तथा दूसरे के हृदय को 
भनुकुछ ऊरूगनेचाऊी चार्तों का कहना । 

यहीं पर अन्यकार ने २१ प्रकार के प्रशंसा-गुणों ( बाद के शोभमन 
गुणों ) का वर्णन किया है। ये प्रशंसा गुण या वाक्य अशेधा का चर्णनद 
भंग से पहले भी उपलब्ध होता है। 'चरक संहिता” तथा 'डपायहदय! 
( जिसके लेखक स्वर नागाजंन बतकाएं जाते हैं ) सें इन चाक्य- 
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अशसाओं का वर्णन मिलता है। चरक के अनुसार वाक्य-प्रशंसा पाँच 
अकार की द्ोोनी चाहिए । 8नके रहने से वाक्य का अर्थ जढदी समझ्न 
में श्रा जाता है जिससे शास्त्रार्थ करने में किसी प्रकार का भ्तट नहीं 
होता । वाक्य को न तो न्‍्यून होना चाहिए, न अधिक होना चाहिए 
भर्थाव्‌ भ्नुमान के घछिद्ध करने वाले समस्त अवयर्वों का रहना नितानन्‍्त 
आवश्यक है। वाक्य को सार्थक होना चाहिए ( अर्थवत््‌ )। वाक्य को 
पररुपर सम्बन्ध ( अ्रनपाथंक ) होना चाहिए । तथा छसे अविरोधी द्दोना 
चाहिए ( अविरुद्ध )। ऐसे गुणों के होने पर वाक्य शास्त्रार्थ के उपयुक्त 
दोते हैं । 

(४ ) वाद-निम्रह--इसका अर्थ है शासघ्त्रार्थ में पकड़ा जाना 
-्र्थात्‌ उन बातों का जानना जिससे प्रतिपत्षी शास्त्रार्थ में पराजित किया 
जाता है । त्क-शास्त्र का यह बहुत ही प्रधान विषय था। इसका पर्यात्ष 
परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चल्नता है। मैन्रेय ने निम्न ह को तीन प्रकारका 
बतलाया है--( $ ) वचन-सन्यास्र जो न्‍्याय-सुत्रों के प्तिश्ञा सन्‍्यास९ 
का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ यद्द है कि अपने छिद्धान्त को ठीक 
समक्षना । ( ९ ) कथाम्रमाद्‌ भर्थात्‌ मतलब की बात न कहकर इधर- 
उधर की बातें करना । यह न्याय-सूश के विक्षेपर के समान है जिसमें 
वादी अपने पक्ष के समर्थन करने में भपनी अयोग्यता देखकर किसी 
अन्य कार्य का बहाना कर शास्त्रार्थ समाप्त कर देता है। (३ ) वचन- 
दोष--भनर्थवात्री बात बिना समसे-छुक्के बेससय का वचन बोलना, 
बचन-दोष बोला जाता है। 


(६ ) बादेबहुकर--इसमें उन बातों पर जोर दिया गया है जो 





१ पत्षप्रतिषेघे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिशासन्यास; । 


“--न्यायसूत्र ९२९ 
< कार्यव्यासगात्‌ कथाच्छेदो विपक्षः। . +-न्यायमूत्र &२।२० 
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शास्त्रार्थ के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। वादी में वैशारय्य या प्रतिभा 
फा रहदवा नितान्त सावश्यक है । किसी वाद के आारम्त करने के पूरे 
उसको अपनी योग्यता को अपने शज्नु को योग्यता से मिलाकर देखना 
चाहिए कि उसके विजय की कितनी आशा है तथा शास्त्रार्थ के लिए 
चुनी गई परिषद्‌ उसके अनुकूल है या प्रतिकूल । बिना इन बातों पर 
ध्यान दिए वादी को शास्त्रार्थ में विजय पाने की जाशा करना दुराशा- 
मात्र है। 

अब तक वाद के जिन अंगों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है वे सब 
विवाद के लिए ही भावश्यक हैं । न्याय के ये ॥थमिक उद्योग हैं। अतः 
छनका भी अनुशीकून कमर उपयोगी नहीं है। बुदछूधर्म में स्वयं तक के विषय 
में मत्त बदल रहा था | त्रिपिटक में मिक्षुभों को तक के अभ्यास करने से 
स्पष्ट ही निषेध किया गया है परन्तु समय के परिवर्तन के साथ ही साथ 
इस धारणा में भी परिवर्तत हो गया। विवाद गहणीय विषय अब 
नथा। भ्रत्युत बोघिसलत््व के लिए उपादेय विषय में इसका अभ्यास 
ग्राह्म माने ज्ञाना लगा। हसीकिए अ्र॒संग ने इसे शब्द-विद्या, शिह्प-विद्या, 
चिकित्सा विद्या तथा अ्रध्यात्म-विद्या के साथ ही इस द्वितु विद्या! की 
गयाना की है। 


( ३ ) प्रमाणशास्त्र 


बौद्ध नेयायिकों ने प्रमाण शास्त्र की व्याख्या की ओर विशेष रूप 
से ध्यान दिया है। ब्राह्मण दाशनिकों के समान बुद्ध का सी यह प्रधान 
मत था कि बिचा ज्ञान की प्राप्ति हुये निर्माण नहीं मिल सकता-- 
-ऋते श्ानान्न सुक्तिः--। सब भनर्थों की जड़ अविया है भौर इस अविद्या 


१ द्रृष्टब्यू---प्रठढठा ; 7006 पए0768 . ए. शिश्ाए2ए० बाते 
39888. 79, &7-8, राहुल--दर्शनदिग्दर्शन पृ० ७२४-७३० 
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को दूर हटाने का एक ही उयाय है विश॒द्ध ज्ञान की प्राप्ति । परन्तु 
ज्ञान की विशुद्धि किस प्रकार हो सकती हैं ? ज्ञान के उत्पन्न होने में 
कितनी रुकावट है ? इन विपयों की ओर बौद्ध सत के थाचार्यो" का 
ध्यान आकृष्ट हुआा या। वौद्ध न्याय हसी प्रयास का फल है। इस 
विपय के सुख्य सिद्धान्त का ही यहाँ संक्षेण रूप में चर्णन उपस्थित 
किया गया है। 
प्रसाण--- 

प्रसाण चह शान है जो भज्ञात अर्थ को प्रकाशित करता है। 
भौर वस्तु स्थिति के विरुद्ध कमी नहीं जाता ( भविसंवादी )। भर्थांत्‌ 
प्रमाण को नवीन अर्थ का ज्ञापक होना आवश्यक है। उसमें तथा 
वस्तुस्थिति में किसी प्रकार विसवाद ( भसामअस्य ) नहीं होता। 
जो ज्ञान कर्पना के ऊपर भवलूम्बित रहता है वह विसंवादी है। 
तथा जो ज्ञान अर्थक्रिया के ऊपर अवलम्वित रहता है वह अविस- 
वादी होता है२ । 
प्रभाणो की सल्या-- ह 

प्रमाणों की सख्या को लेकर दाशनिकों में बढ़ा मतमेद है। 
चार्वाक की दृष्टि में एक ही प्रमाण हे और वह है प्रत्यक्ष । सांख्यो के 
स॒त में प्रसाण तीन--प्रत्यक्, अनुमान, शब्द--हैं । नेयायिक छोम 
इसमें उपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते हैं। भाद् मीमांसक तथा 
भद्ठेत वेदान्त अर्थापत्ति और अनुपल्ब्धि को भी प्रमाण मानते हैं। 
इन सभी छोगो से विल्लक्षण मत बोद्धों का है। उनकी दृष्टि में दो ही 


१ प्रमाणमविसवादी शानमर्थक्रि यास्थिति. | 
अविसंवादन शाब्देष्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ।॥ प्रमाण-वार्तिक २।१ 


२ प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिब्रतंनम | वही २।४ 
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प्रमाण हैं>- प्रत्यक्ष तथा भनुमान । इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं । 

घिषय दो प्रकार के होते दें१--स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण। 
स्‍्वछूषण का अर्थ है वस्तु का अपना रूप जो शब्द आदि के धिना ही 
ग्रहण किया जाय । यह तब होता है जब पदार्थ अलग अल्यग रूप से 
अहण किये जाते हैं। सामान्य छक्षण का अर्थ है अनेक वस्तुओं के 
साथ ग्रहीत पस्तु का सामान्य रूप। इसमें करपना का प्रयोग होता 
है। इनमें पहला अर्थात्‌ स्वलूक्षण प्रस्यक्ष का विषय है। दूसरा 
( सामान्य छक्तुण ) अनुमान का लक्षण होता है। पहिलछा पअर्थ क्रिया 
करने में समय होता है भौर दूसरा अप्तमर्थ होता हैर । 


(अ ) प्रत्यक्ष 


। 
चह शान जो कर्पना से रहित भ्रीर निर्भ्रान्त हो उसे प्रयत् .कहते 
हैं। जसंग, दिड़नाग तथा धर्मकीर्तिश भादि आचारयों' का प्रत्यक्ष का 
यही प्रसिद्ध छचण हैं। दिडनाग ने इसकी परिभाषा देते हुये छिखा 
हैकिम्-. ' 
“प्रत्यक्ु कल्पनापोढं नामजात्यायसंयुतम?” | ( प्रमाण सम्रुच्यय ) 


अर्थात्‌ नाम, जाति भादि से धसंयुक्त कर्पनाविरहित ज्ञान पत्तक्ष 
कहल्ञाता है। कछपना किसे कहते हैं ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, ह्ृष्य 


१ मान द्विविध विषयद्वेविध्यात्‌ शक्स्शक्तितः | 

अर्थक्रियाया केशादिनाथोंअनर्थाधिमोक्षत्तः ॥ प्रमाणवातिंक ३।१ 
२ अर्थक्रियासमर्थ यत्‌ तद परमार्थसत्‌ । 

अन्यत्‌ संबतिसत्‌ प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्षुणे ॥ वही ३॥३ 
३ प्रत्यज्च॑ कल्पनापोढं प्रत्यक्येणैव सिध्यति । 

प्रत्यात्मवेद्यः स्वेषां विकल्पों नाम सश्रयः) ॥ 


प्रमाण बारतिक ३॥१२३ 
रर 
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से किसी को युक्त करना कए्पना है। गौ, शुक्र, पाचक, दणडो, डित्थ 
ये सब कएपनायें हैं। अश्रान्त ज्ञान चह है जो भंग के अनुसार इन 
आन्तियों से मुक्त हो--- 

(१ ) संशा आन्ति--मुगतृष्णा उत्पन्न करनेवाछी मरीचिका में 
जल का शान । 

(२ ) संख्या आन्ति-- जैसे धुन्ध रोग वाले भादमीको एक चन्द्रमा 
में दो चन्द्रमा दिखाई पठना। 

(३ ) सस्थान आन्ति--झाकृति की आन्ति । जैसे भलात (बनेठो) 
में चक्र की अ्रान्ति | 

(४ ) घर्या भ्ान्ति--जैसे पाण्डु रोगी का शंख आदि सफेद रंग 
वाली वस्तु्ों फो भी पीछा देखना | 

(५ ) कर्म भ्रान्ति--दौड़ने वाले भादमी का या रेछगाड़ी पर बैठे 
हुये पुरुष का घुक्नों को पीछे की भोर चलते हुए देखना । इन अ्रान्तियों 
में चित्त का जो आम्ह है चह चित्तश्नान्ति है तथा उन अमपूर्ण विषयों 
में घो आसक्ति है वद्द दृष्आनान्ति है। इन श्राच्तियों से पिरह्तित होने 
चाहा तथा नाम, जाति भादि की योजना ले नितान्त भस्प्ृष्ठ जो शान होता 
है उसे 'प्रत्यज्ष' कहते हैं। बौद्धों का यद्द भव्यक्ष नेयायिकों के निर्चिकतपक 
छान के समान होता है । 


प्रत्यक्ष के भेद-- 
इन्द्रिय शान, सनो विज्ञान, स्वसंवेदन, और योगिशान--ये ही 
प्रत्यक्ष के चार प्रकार हैं (१ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष्‌१--उस समय उत्पन्न 
होता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को हटाकर कोई व्यक्ति निश्चछ 
चित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्रिय शान होते समय उस 


३ सहृत्य सबेतः चिन्तां स्तिमितेनात्तरात्मना । 
स्थितोडपि चन्नुषा रूपमीक्षते साउक्षजा मतिः ॥ 
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चस्तु के जाकार, भकार, चर्ण, रंग भादि किसी वस्तु का शान इसें नहीं 
होता । कहपना का आरम्म तब होता है जब इन्द्रिय-प्रत्यक्त होने के 
अनम्तर देखने वाले का चित्त जाति, गुण आदि की और अग्मसर होता है। 
इन्द्नियों से हम फेचल वस्तु के स्वकक्षण को ही जान सकते हैं । जब 
किसी वस्तु को हम नाम देते हैं तब चद्द वस्तु इन्द्विय के सामने से हट 
गयी रहती है और चित्त नयी पुराती कल्पनाश्ों को एक साथ मिलाकर 
किसो नास की खोज में प्रचृत्त रहता है । 

(२ ) मानस प्रध्यक्ष--विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारी समच- 
न्तर प्रत्यक्ष रूप इन्द्रियों शान से उत्पन्ञ होने वाले ज्ञान की मानप भ्यक्त 
करते हैं$ । यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बोछ दर्शन में शानके चार 
प्रत्यय (कारण) माने बाते हैं--मालम्बन प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, अधि- 
यति प्रस्यय भोौर समननन्‍्तर प्रत्यय । उदाहरण के लिये घटशान के विषय 
में इन चारों: प्रकार के प्रस्यर्यों का परिचय इस प्रकार है। नेत्न से घट 
का ज्ञान होने में पहिका कारण घट ही है जो विषय होने से आक- 
स्वन प्रत्यय कहलछाता है) बिना प्रकाश के चक्ष घट का ज्ञान भहीं 
कर सकता । ह्सलिये प्रकाश को सहकारी प्रत्यय कहते हैं । इन्द्घिय 
का ही नाम है अधिपति । इसलिये अधिएपति प्रत्यय स्वयं इन्द्रिय 
ही है। चौथा कारण अहण करने तथा विचार करने की वह शक्ति 
है जिसके उपयोग से किसी वस्तुका साक्षावकार होता है। ,चही सम- 
नन्तर प्रत्यय है। नेत्र भादि इन्द्रियों से जो क्विंय का विज्ञान हुश्रा है 
उलीको समनन्‍तर प्रत्यप बनाक्षर जो मन उत्पन्न होता है चही मानस 
प्रत्यक्ष हे। यही धर्मकीति का मत है२। दिदनाग ने पदार्थ के प्रदि 

३ झ्वविषयानन्तर विषय सहकारिणेन्द्रियशानेन 

समनन्‍्तर प्रत्ययेन जनित॑ तत्‌ मनोविज्ञानम्‌ ॥ न्‍्यायाबिन्दु १६ 
२ तस्मादिच्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवः । 
मनोउन्यमेव गह्मतति विषय॑ नान्धदुकू ततः ॥ प्रमाण वात्तिक ३२४३ 


३८८ ब्रोद्ध-दर्शन 


राग भादि का जो ज्ञान दोता है रसको मानप्त प्रत्यक्ष कहा है । परन्तु 
इसे धमंकीर्ति मानस प्रत्यक्ष मानने के जिये तैयार नहीं है क्योकि यहाँ 
जो मानस प्रत्यन्ष उत्पस होता है वह एर्द्वियों के द्वारा देसे गये पदार्थों 
के विपय में है। ऐसी दशा में शात चस्तु कहे प्रकाशक होने के कारण से 
यह प्रमाण ही नहीं होगा । अतः दिशूनाग का सानप्त प्रत्यक्ष का छद्षण 
घर्मदीर्ति फो चभीए्ट नहीं है । 

(३ ) स्वसंघेदन प्रत्यच---इसका क्षण जो विठ नाग ने दिया है 
धर्मकीति ने उसी फा समन किया है । दिठ नाग फा लक्षण है--सव- 
संचित्‌ निर्विकषपकम्‌ । धर्यात्‌ निर्विक्गषपक शान स्ससवेदनरूप है । 
इन्द्रिय के हारा गृहीत रूप फा शान मानप्त शान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता दे तव छस्त विषय के प्रति एच्छा, फ्रोध, मोह, सुर, दुःख भादि 
का जो अनुभव होता दे चह्दी स्पसंवेदन प्रत्यक्ष है। दिदनाग के इस 
पिद्धान्त की व्या्या करते हुये धर्मकीति ने भार्मसवेदुन की पृथक्ता 
सिद्ध की है। इन्द्रियों फे द्वारा विषय फे किसी पुक अश का शान 
होता'है। मानस प्रत्यपष इन्द्रिय-जन्य शान का अनुभव कराता है। 
परन्तु इन दोनों से मिन्‍न राग द्वेप, सुल्ध दुःप भादि का ज्ञान विशकुछ 
एुक नयी घस्तु है। इसलिए सुख, दुःख फे शानरूप भात्म-सवेदन को 
पूर्व दोनों प्रस्यक्षों से भिन्न तथा स्वतन्ध सानना नितान्त कावश्यक दै२ । 

(४ ) योगि प्रस्यश--पमाधि क्षर्थाव्‌ चित्त की एकाग्रता से 
उत्पन्न ऐने चाछा जो शान उसको योगि अत्यय कहते हैं । इसे भ्रश्ात 
शापक ( न जानी हुयी घस्तु को प्रफटित करने घाला ) होने के भति- 

रिक्त विसंघादी होना भी नितान्त प्ावश्यक दे। शर्थाव्‌ समाधिप्राप्त 


१ चित्तमप्यर्थरागादि | प्रमाण समुचय १॥६ 
२ अशक्यसमयों प्ात्मा रागादीनामनन्यभाकू | 
तेषा मत सुसंवित्तिनामिजल्पानुपंगिणी || प्र० घा० ३३८१ 


बौद्ध न्याय ... लेट8 


ज्ञान तभी प्रत्यक्ष कोटि सें आएगा जब उसमें किसी प्रकार की कदपना 
न होगी तथा वह अर्थक्रिया का भनुसरण ऋरने वाछा होगा१ । 


ज़ाह्मणन्याय से तुलना-- 


ब्राह्मण नेयायिकों ले जो प्र्यक्षु के भेदों का वर्णन किया है डससे 
उपर छिले गये प्रत्यक्ष भेदों से समानता स्पष्ट है ; साथ ही कुछ भेद भी 
हैं। पद्धिला सौलिक भेद यह है कि हसारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो 
भेद मानते हैं ( $) सबिकषपक और (२ ) निर्विकश्पकर । दूर पर 
विद्यमान रहने वाली किप्ती वस्तु का शान जब पहिले-पहल दस को द्वोता 
है तो उसके विषय, से हसारा शान छामान्य कोटि को पार कर विशेष में 
कभी प्रवेश नहीं करता । हमें यही पता चल्नता है कि कुछ है। 'परल्तु 
क्या है, उसका रूप कैसा है, उसमें कौन कौन से गुण हैं इत्यादि वस्तुओं 
का शान हमें उस समय कुछ भी 'नहीं होता । इसी नाम, जाति भादि से 
विद्दीन शान को निर्विकट्पक कहते हैं । बौद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण थद्दी है । 
परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का शान हमें 
'आछ दोता है तब वह सविकरपफ प्रस्यक्षत्षान है। परन्तु बौद्ध नेयायिक इसे 
प्रव्यज्ञ मानने के छिये कथमदि उद्यत नहीं हैं। उनकी इृष्टि में यह शान 
सामान्य रूपण होने से भनुमिति है प्रत्यक्ष नहीं 


१ प्रागुक्त योगिनां शान तेर्षा तद्भावना मयम्‌ । । 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते ॥ 
कामशोकमयोन्मादचोर स्वप्नाुपप्लुता: । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥-«प्र० बा० ३॥२८२ 
२ वाचस्पति मिश्रन--तात्पर्य टीका पृ० १३३ ( काशी ) वाचस्पति 
के पूर्व कुमारिलभट्ट ने बौद्धसंमत प्रत्यक्ष के खण्डन के समय इन 
भेदो को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी 
अतीत होते हैं। 


घ 


३६० बोद्ध -दर्शन 


प्रत्यक्ष के पूर्वनिर्दिष्ट चार प्रकारों में इन्द्रियअत्यज्ञ भौर योगज 
प्रत्यक्ष दोनों को अभीष्ट है? । भन्‍्तर केवक हतना ही है कि इन्द्रिय शान 
को ब्राह्मण नेयायिक छौकिक सल्लनिकर्प से उत्पन्न बत॒काता दै भौर योगज 
प्रत्यक्ष को अलौकिक सन्निकर्प से उपपन्न। प्राह्यण नेयायिक सुख, दुःश 
आदि के ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष ही बतछाता है, भतः रुसका स्वसंवेदन 
सानप्त प्रत्यक्ष के अन्तर्गत होता है। मानस प्रत्यक्ष को स्वतन्त्र प्रत्यक्ष 
मानने की भावश्यकता नहीं है क्‍योंकि मन इन्द्रिय ठहरा। अतएुव 
तज्जन्य प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव इन्द्रिय प्रत्यक्ष के अन्तर्गत स्वतः सिद्ध है । 
उसे भरग स्थान देने की भावश्यकता ही क्‍या ? हंस पभरकार बौड्ों के 
पूर्वोक्त प्रत्यक्ष चतुष्टय ब्राह्मण नेयायिकों के दो हीं प्रत्यक्ष--इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष भौर योगन्न प्रत्यक्ध--के अन्तर्गत हो जाते हैं । 
( वे ) अनुमान 
प्रत्यत्त के अतिरिक्त भनुमान की भावश्यकता को बतकाते हुये 
घरसंकीतिंर का कहना दे कि वस्तु का जो भपना निल्नी रूप (स्वछक्षण) 
है उसके लिये को करपना रद्वित प्रत्यक्ष की आावश्यकता होती है। 
परन्तु भन्य वस्तुओं के साथ समानता रखने के कारण से जो सामान्‍य 
रूप है उसका अहण फ़रपना के अतिरिक्त दूसरी वस्तु से नहीं 


३ योगज प्रत्यक्ष के सस्बन्ध में भतृ हरि की यह उक्ति कितनी 
संठोक है । | 
अनुभूतप्रकाशानामनुपद्गरुतपचेतसाम्‌ | 
अतीतानागतशान प्रत्यक्ञान्र,विशिष्यते || --वा० प० १३७ 

२ श्रन्यत्‌ सामान्य लक्षणम्‌। सोउनुमानस्थ, विषयः । 

न्या० बि० १ १६-१२ ७ 
!'. स्वलछणे च प्रस्यक्षमविकल्पतया बिना । , 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तरिमन्नतोड्नु मा ॥ प्र० वा० ३७५ 


बोद्ध न्याय ६१ 


हो सकता । इसलिये इस सामान्य ज्ञान के लिये भनुभान की 
झावदयकता है । 


किसी संबंधी के धम से घर्मी के विषय में जो परोक्ष शान होता 
है वही भनुमान है३। जगत में यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव 
यु है कि सदा साथ रहने वाज़ी दो पस्तुओं में से एक को 

नुमान है बे 

का कक्षण देखने पर दूसरे की स्थिति की संभावना स्वयं उपस्थित 
हो जाती है | परन्तु प्रत्येक दुशा में यह भजुभव 
प्रमाण कोटि में नहीं भा सकता। दोनों चस्तुक्कों का उुपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये । इसे ही व्याप्ति ज्ञान के 
नाम से हम पुकारते हैं । व्याप्तितान पर ही अनुमान भवरूम्बित 
रहता हैर । 
अनुमान के सेद्‌ू-- 

अनुमान के दो भेद होते हैं--स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान | 
स्थार्धानुसान किसी देतु से किसी साध्य के शान को कहते हैं जो अपने 
लिये किया जाय । यही परार्थानुमान हो जाता है जब घाकयों के प्रयोग 
के द्वारा उसका शान दूसरे के छिये कराया जाय। स्वार्थानुमान बिना 
किसी चादय के प्रयोग किये ड्वी किया जाता है परन्तु परार्थानुमान में 
प्रिभवयव वाक्यों का प्रयोग नितान्त भावदयक होता है। भनुमान के 
इस द्िविध भेद के उज्ञावक जाघचाय दिड़नाग माने जाते हैं । 
हेतु की त्रिरृपता-- 


जो हेतु भनुमान फो भी भाँति सिद्ध कर सकता है उसमें तीन गुणों 
$ या च संबन्धिनों धर्माद्‌ भूतिध॑म॑णिं जायते। 


सानुमानं परोक्षाणामेक तेनेव साधनम्‌ | प्र० वा० १६२ 
२ प्रमाण-वार्तिक १६७०-३९ 
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का रहना नितानत भावश्यक है। पहला गुण है अजुमेय में सत्ता भर्थात्‌ 
*पवर्तोड्यं चहिमान्‌ घूमाव! इस पजुमान में हेतुरूप घूम का पदेत में 
रहना नितान्त आवश्यक है। दूधरी आवश्यकता है 'सपत्त! में सत्ता 
भर्थात्‌ भोजनगृह आदि भअग्नियुक्त स्थानों में घुम का निवास । तोसरी 
आवश्यकता है विपक्ष में निश्चित असत्ता भर्थाव्‌ अग्नि से विरहित 
जलाशय भादि में घूम का न रहना३ । हेतु तीन प्रकार का होता है२-- 
(१) भन्नुपकविषि ेतु (२) स्वभाव हेतु भौर (३) कार्य हेतु । भवुुपलून्धि 
फा धर्थ है न मिलना अर्थात्‌ उस स्थान पर उस वस्तु के रहने की 
योग्यता है परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो रहा है । इप्तसे यह सिद्ध होता 
है कि सस वस्तु का वहाँ सर्वथा अभ्षाव है३। (२ ) यह वृद्ध है-- 
आम दोने के कारण से । यहाँ आम का होना स्वप्ताव हेतु है। 
स्वभाव चह है जो उपलम्भ ( प्राप्ति ) के कारणों के होने पर भी जिसका 
प्रत्यक्ष हमें हो रहा है । 

इस भजुमान में त्रृद्ठ समस्त भाम के चृद्दों का स्वन्ाव ( स्वरूप ) 
है। अतः साममे दीख पढ़ने घाली वस्तु भाम है तो वह बढ " भवश्य 
होगी। यह हुआभा स्वभाव द्ेतु का उदाहरण । (३ ) जहाँ घूम से 
अग्नि का भनुमाव किया जाता है वहाँ घूम कार्य हेतु है क्योंकि वह 
भग्नि से सत्पन्न होता है भतः उसका काय॑ है । 


अनुसानाभास-- 
जिस भन्नुसान में किसि प्रकार श्रुटि या भ्रारित हो वह यथाथे 
अनुमान न होकर मिथ्या भनुमान होगा । ऐसे अनुमान को अनुमाता* 
भास कहते हैं। अनुमान के त्तीन अंग हैं (१) पक (२) हेतु 
१ न्यायविन्दु २६--८। २ वही ४० १५ । 
३ पक्षधम॑स्तदशेन व्यासो देदुस्त्िघिव सः |, 
अविनाभावनियमात्‌ हेत्वामावास्ततो परे । “+ प्र» वा० ९४ 
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सथा (३) इष्टान्त आान्ति तीर्नो में उत्पन्न होती है। इसलिये 
शंकरस्वामी के अनुसार तीन प्रकार के प्रधान आभास ( भ्रान्ति ) होते 
हैं..." पक्षामाप्त, हेत्दाभास और दृष्टान्तासास । 

इनमें ( क ) पक्षाभास के नव सेद होते हैं--( ३ ) प्रत्यज्ञविरुद्ध ' 
(२) अनुमानपिरुद (६३) आागसविरुढु (४) छोकविरुद्ध 
( ७५ ) स्ववचनविरुद्ध ( ६ ) भप्रसिद्धविशेषण (७ ) अप्रसिद्धविशेष्य 
(४') भप्रप्तिद्ोमय तथा ( ६ ) प्रसिद्ध संबन्ध । 

(ख ) हेत्वाभास--इसके प्रधान भेद ये हैं--( $ ) असिद्ध, 
(२) अनैकान्तिक, ( ३ ) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद इस प्रकार हैं। 


(१) असिद्ध ( ४ भेद )-- 
दा रद कलर जी कक 2 के लि लत कर है 
| "| | | 
३ उम्यासिद्धू, * अन्यतरासिछू, रे संदिग्धासिछ, ४ आश्रयाध्षिद्ध 
(३ ) अनेकान्तिक ( ६ भेद )-- 


'ं | | | | | 
साधारण, भप्ताघारण, सपत्तैकदेश- विपक्षेकदेश- उभयपत्तेकदेश- विरुद्धा- 
, जैत्तिविपक्ष- वृत्तिसपक्त- दुत्ति, व्यसिचारी 

व्यापी, . व्यापी, 


( ३ ) विरुद्ध ( ४ भेद ) दा 


है | [||] 
घर्सस्वरूपविवरीत- धर्मविशेषविपरीत्त- धर्मिस्वरूपविपरीत- धर्मिविशेष- 
साधन+, साधन, साधनः, विपरीतसाधनः 
( ग ) दृष्टान्ताभास् दो पभकार का होता है--( १ ) साधस्यमूकक 

(२ ) वैधम्य॑मूलक । 
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(१ ) साधाय॑सूछक ( ५ भेद ) :-- 


| 
साधनधर्मांसिउ, साध्यधर्मासिद्, डभ्यघर्मासिद, भनव्वय, विपरीतात्वय 
(२ ) वैधम्यमुलक ( « भेद )।-- 





| है अमान शराब अाा जच, 

| | | | | 
साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त, उभयाव्याधृत्त, कः, . विपरीत- 
' ब्यतिरेकः 

ऊपर बौद्ध अनुमान का सामान्य वर्णन किया गया है। उससे 
इंसकी मद्ृत्ता का कुछ परिचय मिलन सकता है। गौतम सूत्र में 
ब्राद्दात जिसान के तीन भेद साने गये हैं (३) पूर्ववत्‌ (२) 
न्याय से “फवत तथा (३) सामान्यतोध्ट । यही *"त्रिविधं 
तुलना अज्ुमानम” है जिसका उदलेख सांख्य-कारिका आदि अनेक 
ग्रन्थों में पाया जाता है। दिछनाग ने अनुमान का 

ज्ञो दो नया भेद--स्पार्याइमान तथा परार्थानुमान-किया, उसे 
परवर्तों ब्राह्मण नेयायिकों ने अपमे ग्रन्धों में स्थान दिया है। दोनों के 


आसार्सो! में यह भेद है कि ब्राह्मण-न्याय हेतु को विशेष मदरव 
देकर समग्र झसासों को हेतु का ही झाभास ( हेश्वाभास ) सानता 


है। इसके विपरीत बौद्ध नेयायिकों ने पत्त के भासासों तथा इृष्टान्त के 
जाभााों को भी स्वीकार किया है। हेत्वाभाप्त की संख्या भी दोनों में 
घरावर नहीं है। बोछ्ों के तीन देत्वामाप्तों के अतिरिक्त आाद्नर्णोंने 
घाधित तथा सत्प्रतिपेष्त इन दो नये आमा्सों का वर्णन किया दै। 
ब्राह्मण नैयायिकों को परार्थालुमान में पल्चावयव वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिशा, 
हेतु, इश्टान्त, उपनय एवं निगमन ) परन्तु बौद्ध नेयायिकों ने श्रि अय- 
_यब ( भतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त ) वाक्य को ही स्वीकार किया है। __ 


१ इन अ्राभासों के विस्तृत वन के लिये देखिये--- 
शंकर रामी-- न्याय प्रवेश पु० २०७ । 


इकीसवों परिच्छेद 


बौद्ध-ध्यानयोग 


बुद्ध ने मिक्षुओं को निवांण प्राधति के लिये दो स्लाधनों से सम्पत्न 
होने का विशेष उ्छेख किया है। ( $ ) पदिछा साधन है शील विशुद्धि 
( सत्कर्मो' के भनुष्ठान से नेतिक श॒द्धि ) तथा (२ ) दूसरा साधन है 
चित्त-विशद्धि ( चित्त की झुद्धता ) । शीज्न-विशुद्धि का प्रतिपादन अनेक 
बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है, परन्तु भाचाय्य॑ के द्वारा अन्तेवासिक 
( विद्यार्थी ) की मौश्चिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विशुद्धि का. 
विवेचन घहुत ही कम अन्‍्धों में किया गया है। 'सुत्त-पिठका के अनेक 
सुर्तों में बुद्ध ने समाषि की शिक्षा दी है परन्तु यह शिक्षा इतनी 
सुध्यवस्थित नहीं है। आचार्य बुदघोष का विशुद्धि-सग्ग!३ इस विषय 
का सबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय अन्थ है जिसमें हीनयान की 
इष्टि से ध्यानयोग का विस्तृत तथा विशद्‌ विधेचन है । महायान में भी 
योग का महत्वपूर्ण स्थान है। योग भौर आचार पर समधिक महत्व 
प्रदान करने के कारण ही विशानवादी “थोगाचार के नाम से अभिदित 
किये जाते हैं। इनके अन्धों में, विशेषतः भसंग के 'महायानसूञ्ालंकार” 
तथा योगाचारभूमिशास्त्र' में, विशञानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन 
पाया जाता है । ९ 


१ “विशुद्धि-मर्ग” का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्मानन्‍्द 
कोशाम्बी ने भारतीय विद्या-मवन-पअन्यमारा? बम्बई से १६४२ मे प्रकाशित 
किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाखी मे लिखकर उन्होने 
मद्ाबोधी, सोसाइटी, सारनाथ से निकाला है। इसी का उल्लेख यहाँ- 
किया गया है । 


'शे६६ बोद्ध-दर्शन 


होनयान तथा सहायान में ध्यान -- 


लक्ष्य को सिद्धि के छिए ध्यान का उपयोग किया जाता है। 
हीनयान तथा महायान के कक्ष्य में ही मौलिक भेद है। द्ीनयान में 
निर्वाण प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है। भईत्‌ पद की प्राप्ति प्रधान उद्देश्य 
है। भहंत केवछ अपने क्लेश फी निवृत्ति का भमिरापी रहता है। 
चह तो भपने को अपने में ही सीमित किये रहता है। निर्वाण की 
प्राप्तिह्ी उसके जीवन का छट्ष्य है जो चित्त के रागादि फ्लेशों के 
दूरोकरण पर इसी छोक में भाविर्भूत होता है । इस काय में 
साधक को ध्यान-योग से पर्याप्‌ सहायता मिछती है। बिना समाधि 
के साधक कामधातु ( घासनासय जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातु 
में जा नहीं सकता । समाधि साधक को रूपधातु में ले जाने के लिए 
प्रधान सहायक है । चार भ्यानों का सम्बन्ध इसी रूपधातु से है। 
उसके आगे अरूप घातु का साम्राज्य है। इसमें भी चार भायतन 
डोते दैं--भाकाशानन्तयायतन; विज्ञानानन्त्यायतन, भकिम्चनायतन 
तथा नेवसंज्ञानासंशाभायतन । इन प्रत्येक आयतन के साथ आरूप्य 
ध्यान का संम्बध है जो जायतनों की संख्या के भनुसार स्वयं चार 
है। इनमें सबसे अन्तिम आयतन को “भवाप्र” कहते हैं, क्योंकि वह्द 
इस जगत्‌ के समस्त भायतनों में भ्रम्गण्य, श्रेष्ठ होता है३ । साधक 
स्थूछ जगत्‌ से भारम्भ फर ध्यान के बल्न पर सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश 
करता जाता है। उसके लिए जगत्‌ भरप तथा सूक्ष्म बनता जाता 
है। इस गति से वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँचता है जहाँ जगत्‌ को 
समाप्ति होती है, विशान का अन्त द्वोतरा है। इसी बिन्दु को 'भवाम्र' 
कहते हैं। इसके अनन्तर उसे निर्वांण में कूदने में तनिक भी विरम्ध 
नहीं होता। छोक में 'भूगुपात' के द्वारा मोष्त की प्राप्ति करने को 





१ अभिषर्मंकीष ३॥६ 
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कहपना इसी “भवाग् से निर्वाण सें कूदने का प्रतीक सात्र है। इस 
इस निर्वाण की प्राप्ति होते ही साधक को जहँत्‌ पदकी उपलब्धि हो 
हो जाती है । वह कृतकृत्य बन जाता है। इस प्रकार हीनयाव से. 
समाधि निर्वाण की उपलब्धि सें प्रधान कारण है । 


महायान में समाधि-- 


महायान का लक्ष्य ही दूसरा है। महायान में चरम उद्देश्य चुद्धत्व 
की प्राप्ति है। साधक को जीवन का अन्तिम ध्येय बुद्ध बनना है। 
यह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युययसंभार का: 
संचय करता हुआ साधक शानसंभार की प्राप्ति करता है। प्रशापार- 
मित्रा खन्‍्य पारमिताओों का एरिणास है। जब तक इस प्रज्ञापारमित्ता 
का उदय नहीं होता तब तक बचुद्धत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। 
इस पारमिता के उदय के लिए समाधि को महती छपयोगिता है। 
इस पारमिता तक पहुँचने के लिए साधक को धनेक भूमियों को पार: 
करना पड़ता है। ये भूमियाँ कहीं चोदह और कहीं दस बतकछाई गईं 
हैं। असंग ने 'महायानसूत्रा्ंकारः में इनके नाम तथा स्वरूप का 
पूरा परिचय दिया है। इस भूमियों के नाम ये हैं :--( १ )प्रमुद्धिता,.. 
(२) विमछा, ( ६) प्रभाकरी, (४ ) अविष्मती, ( £ ) सुदुर्जया, 
(*) अभिमुक्ति, (७ ) द्रंगमा, (८) अचला, ( ५ ) साधुमती, 
( ६० ) घर्ममेध्या । इन भूमियों को पार करने पर द्वी साधक बुद्धस्व 
को प्राप्त करता है। इस प्रकार महायान में छुछ पद की प्राप्ति के 
निमित एकसान्र सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है। 
पातख्ललयोग से तुडना-- 


चुदधमे में भ्यानयोग की कल्पना पातख्रूयोग से, नित्वान्त विछश्षण 
है। पतक्षत्ति के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के थोगों का अभ्यास 
करना पढ़ता है--क्रियायोग और समाधियोग । क्रियानोग से भारम्स 
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किया जाता है। क्रियायोग के अन्तगंत तीन साधन दोते हैं--तप 
( चान्द्रायण व्रत भादि ), स्वाध्याय ( मोच्षुशास्त्र का अनुशीकन अथवा 
प्रणवपूर्वक मंत्रों का जप ) तथा इश्वर-प्रणिधान ( ईदवर भक्ति 'श्षयवा 
इंदवर में समभ कम के फर्को का ससपेण )। क्रियायोग का उपयोग 
दो प्रकार से होता है२--( १ ) क्लेशतनूकरण--क्छेशों को कम कर 
देना तथा ( २ ) समाधिभावना--समाधि की सावना का उदय । क्रिया- 
योग क्लछशों को केवछ क्षीण कर देता है, उसका उपयोग इतने ही कार्य 
सें है। क्छेशों को एकद्म जछा ढालने का कास प्रसंज्यान ( शान ) के 
ही द्वारा होता है। धब योग के अंगों का अनुष्ठान आवश्यक होता है। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्र ध्यान, धारणा तथा समाधि-- 
योग के भाठ भंग हैं जिनके ऋमरः पनुष्ठान करने से समाथिछाम होता है । 
समाधि का व्युस्पक्तिछुम्य जर्थ है विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाम्म होना 
(सम्पगू भाधीयते एकाम्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य सनो यत्र स समाधिः )। 
जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु के झापेश से मानों अपने स्वरूप से छूल्य हो 
जाता है भौर ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है, वह 'समाएिं 
कद्दज्ञातो है३ । ध्यानावस्था में ध्यान, ध्येयवस्तु तथा ध्याता अऊग-भछग 
धतीत होते हैं, परन्तु समाधि में इन तीनों की एकता सी हो जाती है 
ध्यान, धारणा भौर ससाधि--8_न तोनों भन्तिस णंँगों का सामूहिक 
नास 'संयम! है। हस संयम के जीतने का फल है भशा या विषेक ख्याति 
का आलोक ( प्रकाश ) इस दशा में चित्त की समभ बृत्तियों का विरोध 
हो जाता है तथा द्वृष्ठा अपने स्वरूप से स्थित हो जाता है । चित्त की 
पाँचों चृत्तियों में छीन होने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा सम्बद्ध 





१ तपश्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:। “+योगसत्र २।१ 
२ क्लेशतनूकरणाथे; समाधिभावनार्थश्व । “-योगतूत्र शर 
३ ततदेवार्थमात्ननिर्भासं स्वरूपशत्यमिव समाधि: | --योगयुन्न ३॥३ 


बोद्ध ध्यानयोग श्६६ 


रहता है। यह अपने भ्तंग, शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त स्वरूप से नितान्त 
अनभिश रहता है। परन्तु भज्ञा के भाोक से उसकी समझ चित्तवृत्तियाँ 
'निरुत् हो! जाती हैं और पुरुष प्रकृति से श्रलग होकर अपने पूर्ण चेतन्य 
रूप से भासित होने छगता है। ध्यान रखना चाहिए कि घृत्तिनिरोध ही 
योग के क्षिए आवश्यक नहीं है। ज्ञान का उन्मेष होना भी नितान्त 
जावश्यक होता है। इस प्रकार की जड़ समाधि को पत्न्‍्जलि 'भवप्रत्यया 
के नाम से पुकारते हैं ( योगसूत्र ११३६ )। “डपायप्रत्यय”ः समाधि ही 
चास्तव समाधि है। 'डपाय! का अर्थ है श्रश्ा या शुद्ध ज्ञान। यही 
समाधि सच्ची समाधि होती है क्योंकि इसमें शञान के उदय होने से क्रमशः 
संस्कारों का दाह हो जाता है, इसमें व्युत्यान की तबिक भी भाशक्वा 
नहीं रहती । भतः योग का परिनिष्ठित लक्षण “योगश्वित्तवृत्ति निरोषः 
के साथ साथ विदा द्वष्टुः स्वरूपेडवस्थानम! ही है। इस प्रकार पातननत्व- 
योग का चरम रष्ष्य केवल्य प्राप्ति है। समाधिन्नन्य प्रज्ञा से पुरुष प्रकृति 
ने विवेक प्राप कर अपने शुद्ध भसंगरूप में भवस्थित होता है। यही 
प्रधान लक्ष्य है । घोद्धयोग के साथ इसका पार्थक्य स्फुट है । 


निर्वाण की प्राप्तिके छिये चित्त को समाहित करना नितान्त 
भावश्यक है। राग, दोष, मोह, भादि भनन्‍त उपक्लेश चित्त को इतना 
्ज्ञ विक्षत किया करते हैं कि वह कभी शान्ति का भनुभव 
चुद्धधर्म में हट 
समाधि नहीं करता । परतु अज्ञान्त चित्त से निर्वाण का छाभ 
असंभव है। इसीलछिये विषय से चित्त को हटाकर निर्वाण 
की कोर अगसर करने के लिये बोद्ध भरन्‍्थों में अनेक व्यावहारिक 
योग-शिक्षायें दी गई हैं । इनका रप्ष्य है निर्वाण की उपलब्धि न्नो चरम 
शान्ति का चोतक है । 
घुद्धघोष ने समाधि की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--“समा 
धानत्थेन समाधि, एकारस्मणे वित्तचेतपिकान॑ सम सरमा च॑ आधार 


च्त 


उछ बोद्ध-दर्शन 


थपण्ण ति छुत्त होति!!१--भर्थात्‌ समाधि का श्रथ॑ है एकामता । एक 
आदेश्वन के ऊपर मन को तथा सानसिक व्यापारों को समान रूप से 
तथा सम्यक्‌ रूप से छगाना समाधि दे । समाधि के अनेक प्रभेदों का 
वर्णन घुद्घोष ने किया दै जिनमें से कतिपय ये हैं ।--(१) उपचार 
समाधि--किसी घस्तु के ऊपर चित्त को छगाने से ठीक पूर्व ढण 
में विद्यमान सानसिक दशा का नाम उपचार समाधि है (२ ) अप्पना 
( भ्रपंणा ) समाधि--चस्तु के रूपर चित्त को स्थिर कर देना प्रीति- 
सहगत, सुख-सहगत, 'तथा उपेक्ता सदगत समाधियाँ ( श्रानन्द, सुख, 
तथा ज्ञोभ से विरहित मानसिक अवस्था से युक्त समाधियाँ ) । 

ध्यानयोग का चर्णव पाँच भागों में किया गया दे--गशुरु, शिष्य, 
योगान्तराय, ससमाधिचिषण तथा योगभुसि--जिनका सक्तिप्त परिचय 
आगे दिया जाता है । / 

योगान्तराय ( पलिबोध ) 


योगमार्ग सें अनेक अन्तराय विद्यमान रहते हैं जो दुर्बत्न चित्तवाले 
व्यक्तियों को प्रभावित कर समाधिमार्ग से दूर इटाते हैं। घुद्धघोष ने इन 
सब भन्तरायों का निर्देश एुकन्न एक गाथा में किया है। इन भन्तरायों की 
संशा है--पत्रियोध जो बोध, के प्रतिवन्‍्धक द्वोने से संस्कृत 'परिबोध! का 
पाछी रूप भतीत होता दै । 
आवासो२ च कुल लाभी गयणों कर्म च पचर्म | 
अदड्धानं भाति आबाधो गन्थयो इद्धीत्ति ते दसा ति ॥ 
ये प्रतिबन्धक निम्नलिखित दुस हैं-- 
(१ ) भावास--मठ या मकान चनवाना। जो सिक्षु मठ के बनवाने 
में व्यस्त रहता है, उसका चित्त समाधिमा्ग पर नहीं जाता । 


१ विशुद्धि मग्ग पु० ८४ 
२ विश्वुद्धिमग्ग पु० ६१ 
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(२ ) कुछऊ--अपने शिष्य के सब्बन्धियों के ऊपर विचार करने से 
मन इधर-उधर व्यस्त रहता है। समाधि के लिए अवसर नहीं मिलता । 

(३ ) छास--घन या वख्र की प्राप्ति। धन या वस्त्र के छोम ने 
अनेक भिन्तुओं के चित्त को संसार का रसिक बना दिया है। 

(४ ) गणो--अनेक भि्छुभों को सुत्त या भ्भिधम्म को अपने 
शिष्यों को पढाने से ही अवकाश नहीं मित्नता कि थे अपना समय 
सम्राधि में लगाव । 

६ ७५) कम्स-- मकानों का बनवाना या मरस्मत कराना। इनसें 
व्यस्त रहने से मिक्तु को मजदूरों की हाजिरी तथा मजदुरी रोज-रोज 
जोड़ने से समाधि के छिए फुरसत नहीं मिलती । 

(६ ) अद्धानं--रास्ता चल्नना । कभ्ती-क्मी भिक्षु को ठपसस्पदा 
देने या किसी आवश्यक वस्तु के लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। 
शस्ता 'वऊछना समाधि के किए विन्न है । 

(७ ) जाति--ज्ञाति, अपने सगे-सम्बन्धी, या गुरु अथवा अपना 
चेला जिसकी बीमारी चित्त को योग से हटाती है । 

(८ ) आवाध--भपनी विमारी, ज्षिसके छिए दवा छाना, तैयार 
करना तथा छाना पड़ता है। 

(६ ) गन्थ ८ ( अन्थ का अभ्यास ) घोद्ध अन्‍्धों के पढ़ने में कितने 
ही भिछु इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें योग करने के किए अवकाश 
नहीं मिक्तता । अन्थ का अभ्यास छुरा नहीं है परन्तु उसे समाधि का 
साधक दोना चाहिए । बाधक होते ही चह भन्तराय बन जाता है । 

(१० ) इद्धि 5 भकीकिक शाक्तियाँ तथा पिद्धियाँ। समाधिसार्ग 
पर अग्मसलर होने से साथक को अनेक सिद्धियाँ स्व॒त्तः प्राप्त होती हैं । 
ये भी विघरूप हैं, क्योंकि इनके आकर्षण में कतिपय साधकों का सन 
इतना अधिक रूगता है कि वे विपश्यना (ज्ञान) की भाप्ति की उपेक्षा कर 
बैठते हैं । एथगूजनों की दृष्टि में सिद्धियाँ भले ही छोमनीय प्रतीत होती 

२६ 
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हों, परन्तु भार्यजन की दृष्टि में थे नितान्त ष्याघातक हैं भतएव देय हैं। । 

इनके अतिरिक्त शारीरिक शुद्धि, पात्र, चीवर का साफ रखना 
आवश्यक है। इनके स्वच्छु न रहने से चित्त कलुषित रहता दे और 
समाधि में नहीं लगता । 


( ख्‌ ) कर्मस्थान ( कम्मड्ठान ) 
कर्म-स्थान' से शमिप्राय ध्यान के विषयों से है। बुद्भघोष ने 
चालिस कम्मट्टानों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन पर साधक को 
अपना चित्त लगाना चाहिए, परन्तु इनकी सखया अधिक भी हो सकती 
है। यह कल्याणमित्र की छुद्धि पर निर्भर रहता है कि वह अपने श्विष्य 
की चित्तवृत्ति के भनुस्तार उचित कमस्थान को व्यवस्था करे । 
चालीस कमंस्थानों को सूची-- 


दस कम्रिण ( कृत्स्न ), दस अछुभ ( अशुभ ), दूध ललुस्सति 
( अनुस्दति ), चार ब्रह्म विहार, चार आारुप्प, एक सज्ञा, एक ववह्ठाण । 
कमरथान ( १-१० )-- 


ध्यान के विषय तो अनन्त दो सकते हैं, परन्तु विशुद्धिमग्ग में 
ऊपर निर्दिष्ट चालीस विषयों को ह्वी अधिक उपयोगी तथा अनुरूप 
साना गया है। “कसिण? शब्द सस्कृत “कृत्सन”ः से निष्पत्न हुआ है। ये 
विषय समग्र चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इनकी ओर छगने 
से चित्त का सम्पूर्ण अंश ( कृत्शन ) विषयाकाराकारित हो जाता है। 
इसी छेतु इन्हें /कसिण' संज्ञा प्राप्त है । इनकी संख्या दस है२--प्रथ्वी 
कुष्स्त ( पठवी कंसिण ), जरू, वेज, वायु, नीछ, छोद्वित, पीठ, भवदातत 
( भोदात, सफेद ), आलोक तथा परिछित्नाकाश । इन विषयों पर चित्त- 


१ इन पल्िबोधों के विस्तार के लिए द्रष्टव्य-विसुद्धिमग्ग पृ० ६१-६६ 
२ विसुद्धिमग्ग पृ० ८०-४१ १४ 
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समाधान के निमित्त अनेक उपयोगी व्यावद्वारिक बातों का वर्णन किया 
शया है। 

(१ ) 'पठची कसिण! के लिए मिट्टी के बने किसी पात्र को 
चुनना चाहिए । चह् रंग-विरंगा न होना चाहिए, नहीं त्तो चित्त पृथ्वी से 
हटकर उसके छत्तुण की भोर जाक्ृष्ठ हो जाता है। एकान्त स्पान में 
चित्त को उस पात्र पर रूगाना चाहिए। स्थान ही स्थान पृथ्वी तथा उसझे 
वाचक शब्दों का भीरे-धीरे उच्चारण करते रहना चाहिएु। इस प्रक्रिया 
के अभ्यास से नेन्न बन्द कर देने पर उसी वस्तु को मूर्ति भीतर झलकनें 
छगती “है । इसका नाम है---उस्गहनिमित्त का उदय । साधक उस 
पुकान्त स्थान से हटकर अपने निवास स्थान पर जा सकता है परन्तु 
उसे छल्ल निम्तित्त पर ध्यान सतत छगाते रहना चाहिए । इससे उसके 
निवारण ( पांचो बन्चन ) तथा क्लेशों का नाश हो जाता है। समाधि 
के इस डयोग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकम्र स्थित होता है भोर 
हस दशा में वह वस्तु चित्त सें पूे की अपेज्ञा कत्यघिक स्पष्ट तथा 
उज्ज्वक रूप से दृष्टिगत होने लगती है। इसे 'पटिभाग निमित्तर का 
जम्मना कहते हैं। भव चित्त ध्यान की घृमियों में धीरे धीरे भारोहरण 
करता है। (२) 'आपो कसिण+? में समुद्ठ, ताछाव, नदी,या वर्षा 
का जछ ध्यान का विपय होता है। (३) 'तेज्ञोकसिण” में दीपक 
की टेम (लो; चूहदे में जक्नती हुई आग या दावानत ध्यान के विषय माने 
जाते हैं। (४) वायु कसिण' में बास के छिरे, ऊख के सिरे या 
याल के सिरे को हिछाने वाली वायु पर ध्यान देना दोता है। (४ ) 
ज्ञोज्ञ कसिण! में नोछ पुष्षों से ढके हुए किसी पात्र विशेष ( जैसे 
शेकरी झादि ) पर ध्यान लगाना होता है। उस टोकरी को कपड़े से 
दस प्रकार ठक देना चाहिए जिससे चह ढोल की शक की मालूम पदने 


वि 


१ विशुद्धिमग्ग परिच्छेद ४ पू० ११४-११६ 
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छगे । ठब उसके चारों ओर विभिक्ष रंग की चीजे रख देनी चाहिए। 
साधक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केचछ नील रंगपर ही 
छगाना चाहिए | यह 'नीरू कप्तिण! की प्रक्रिया है । (६ ) पीवकसिण 
(७ ) छोहित कसिण तथा ( ८ ) आदात कसिण ( अवदात ) में 
पीले, छाल तथा उजलें रंग फी चीजें होनी चाहिए । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ 
होती है। (९) “आलोक कसिण? से प्रकाश के ऊपर ध्यान लगाना 
होता है ( जैसे दीवाछ के किप्ती छिद्र से या बुत्चों के पत्तों के छेद से 
होकर भाने वाले चन्द्र किरण या सूर्य किरण ) (१० ) 'परिछ्छिन्ना- 
काश कसिण' में परिच्छित्त भाकाश ( जैसे दीवाल या खिड़की का बढ़ा 
छेद ) ध्यान का विषय होता है। भिन्न भिन्न कप्तिणों में ऊपर लिखित 
विषयों पर ध्याव रूगराना चाहिए । उन शब्दों का उच्चारण करते रहना 
चाहिए। तब उत्तके ऊपर चित्त समाहित होता है। “पृथ्वी कपम्तिण' के 
अनुसार प्रक्रिया सर्वत्र समझनी चाहिए। 
दुस अशुभ-- ( ११--२० ) 

कशुभ१ कर्मस्थान में सतक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया 
गया है। घुद्धधर्स में झतक शारोर के ध्यानसे जगत की भअनित्यता 
की शिक्षा क्षेने पर विशेष जोर दिया गया है। ज्ब इस अभिराम शरीर 
का चरस अवसान यह कुरूप सतक शरीर हैं, तब चित्त सें अभ्रिमान के 
छिए स्थान कहाँ ? सौन्दर्य की भावना से अपने चित्त को गर्षोश्नत करने 
फी जावदयकता ही कौन सी है। झरूतक शरीर की दस अचस्थायें हैं 
जिन्हें ध्येय मानने से अशुभ' कर्म स्थान दुश अकार का द्ोता है-- 
(११ ) उद्धमातकम्‌--फूला हुआ शव, ( १२ ) विनीछकमू--जब 
शव का रंग नीछा पड जाता है, ( १३ ) विपुन्चकम्‌--पीब से भरा 
शव, ( १४ ) विच्छिदकम्‌ू--अंग भंग से युक्त शव ( जैसे चोरों का 
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सतक शरीर ), ( १४ ) विक्खायितकम्‌--कुत्ते या पियारों से छित्न- 
भिन्न शव ) , (१६) विक्खित्तमू--विखरे हुए अंग घाला शव; 
( १७ ) दृतविक्खित्तम---झुछ नष्ट कौर कुछ छित्न-मिन्न अँगवाला 
शव, ( १८ ) छोहितकम्‌- खून से इधर-उधर ढका हुआ शव; ( १९ ) 
पुछुवकपू--कीडों से भरा हुभा शव; (२०) अट्टिकमू--शव की ठठरी । 

बुद्धघोष ने शव के स्थान, भादि के विषय में भी भनेक नियम बताये 
हैं। इन विपयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त में स्फुरित होती है 
( पटिभाग ) क्लेशों तथा नीवरणों का नाश होता है। चित्त समाहित 
होता है । 

दस अजुस्मृति 

अनुस्मृति$ ( २९--३० )-- 

अब तक वर्णित कर्मस्थान वस्तुरूप हैं जिनकी वाह्य सत्ता विद्यमान 
है। भुस्म्ृतियों में'ध्येय विषय कल्पना मात्र है, बाह्य वस्तु रूप नहीं । 
वस्तु की प्रतीति या कढपना पर चित्त लगाने से समाधि की भपस्था 
उत्पन्न होती है। 

२१ बुद्धानुरतति-- (२४ ) धम्मानुस्तति, ( २३ ) खंघानु- 
स्पति १( २४ ) शीलानुर्खति, (२५) चागानुस्सति; (२६) देवतालु- 
स्पति | इन अजुस्मृतियों में क्मशः इुद्ध, घमे, संघ के गुणों पर भौर शीजह 
त्याग तथा देवता ( देवक्षोक में जन्म लेने के उपाय ) की भावना पर 
दित्त लगाना होता है। 

(२७ ) सरणसति--शव को देखकर मरण को भावना पर चित्त को 


रूगाना, जिसले चित्त में जागत्‌ की अनित्यता का साव उस्पन्न हो 
जाता है। 
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( २८ ) कायगता-सत्ति--(कायगताजुस्म॒ति) साधक को शरीर के 
नाना प्रकार के मल से मिश्रित अंग-प्रत्यंगों की भावना पर चित्त ऊूगाना 
चाहिए। मानव शरीर क्‍या दै ? अनेक प्रकार के मलझन्नादि का 
संघातमात्र दें। ही भावना इस कर्मस्थान का विषय है । 

(२९ ) आनापानानुसति ( प्राणायाम )--इस भलुस्दूति 
का चर्णन दीघनिकाय में 'भनुसति' के नाम से विशेष रूप से मिलता 
है। पएकान्त स्थान में बैठकर भांशवास और प्रइवास पर ध्यान देना 
चाहिये। आाबवाप नामि से भारम्भ होता है, हृदय से होकर जाता है 
तथा नासिकाग्न से वह बाहर निकलता है। इस प्रकार उसका आदि, 
सध्य तथा अन्त दोनों है। भाश्वास तथा प्रश्वास के नियमत: करने से 
चित्त में शान्ति का उदय होता है। बुद्धघोष ने प्राणायाम के विपय में 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का निर्देश किया है । 

( ३० ) उपसमानुस्सति--अ्र्थात्‌ उपदयम रूप निर्वाण पर ध्यान । 
चार ब्रह्मविहार--- ऐं 


चार बह्यविहारों३ के नाम हैं सेत्ा ( मैन्नी ), करुणा, झ्ुदिता तथा 
सपेक्खा ( उपेक्ता )। इनकी 'अ्रह्मविहार! संशा सार्थक है क्योंकि इन 
भावनाक्षों का फल ब्रह्मलोक में जन्स कछेना तथा उस छोक की भाननद- 
मय चत्तुओं का उपभोग करना है । महर्पि पतक्षक्ति ने इन चारों साथ- 
नाओं के क्म्यास से चिच की एकाग्रता को उत्पन्न होना बतछाया है। इृष्ट 
जन सें मैत्री, दुःखितों में करुणा, पुण्यात्मा व्यक्तियों में सुदिता तथां 
अपुण्यात्मा्ों में उपेत्ा का भाव रखना चाहिए। चुद्धधर्म में भी इन 
भावनाओं पर चित्त को सप्ताहित करने का उपदेश दे । (३१) मेत्ता 
भावना पअथम्ततः पने हो ऊपर करनी चाहिए | अपने कक्याण की 
भावना पहले रखनी चाहिए, भनन्‍तर अपने गुरु तथा अन्‍य सम्वन्धियों 
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की । पीछे णपने शज्ञुओं के ऊपर भी मैत्नी की भावना करनी चाहिये ) 
स्व और पर का सीमाविभेद्‌ करना नितान्त आवश्यक होता है। इसी 
तरह दुःखित व्यक्तियों पर ( ३९) करुणा, घुण्यात्माओं पर ( ३३ ) 
मुद्ति तथा अपुण्यात्साओं पर (३४ ) उपेक्षा की भाववा करनी 
चाहिए | 

चार आरूप्य१+--धझब तक वर्णित कर्मेस्थान कामधातु से रूप- 
धातु में ले जाते हैं। उसके भागे के जोक 'अभरूप छोक! में जाने के 
लिए इन चार आरूप्प कर्मस्थान आवश्यक होते हैं :--- 

( ३४ ) आकासानंचायतन--( 5 अनन्त आाकाशायतन ) कसिण 
में केवत्न परिष्छिलष आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नवीन 
कर्मस्थान में अनन्त भाकाश पर चित्त ऊगाना चाहिये। इससे पंचस 
ध्यान का उदय होता है । ं 

(३६ ) विव्व्याणव्चायतन ( > अनन्त विशानायतन ) पूर्व कर्म 
स्थान में देश की भावना बनी रहती है। अनन्त भाकाश की कद्पना 
के साथ कुछ न कुछ देशिक सम्बन्ध बना रहता दे। अब साधक को 
आकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त समाहित करना भावशयक है। इससे 
यह ध्यान का उदय होता है । 

( ३७ ) आकफिचव्यायतन (5 नास्ति किब्चन + आयतन 3 
विज्ञान को भी चित्त से दुर कर देना चाहिए, केवल विज्ञान के भभाव पर 
ही ध्यान देना भावश्यक है, जिससे विज्ञान की शल्य भावना जागरित 
होती है । इससे सप्तम ध्यान का उद॒य होता है। 

( ३८ ) नेवसज्यानासव्व्यायतन ( ८ नेव संशा + न भ्षर्सज्ञा + 
आयतन ) पूर्व ध्यान में चार स्कन्धों के शान ( संज्ञा ) से साधक सुक्त 
हो ज्ञाता है परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का ज्ञान श्षी तक बना हो 
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रहता है। वह साधारण वस्तुर्थों को नहीं जान सकता, परन्तु अत्यन्त 
सूचम ज्ञान से विरद्वित नहीं होता । भाव से भी बढ़कर बकूदती कश्पना 
संज्ञा? हैं। भाकिव्घन्नायतन को अतिक्रमण कर साधक आरुप्प करे- 
थानों में अन्तिम कर्म स्थान को प्राप्त करता है। 
इस कायतन के स्वरूप को बुद्धघोष ने दो उपमाओं के सहारे बढ़ी 
सुन्दरता से दिखाया है7 । ( १) किसी समाणेर ने एक चर्तन को 
सेल से छुपढ़ रखा था। यवामू के पोने के समय स्थविर (गुरु) ने 
उस वर्तन को समाँगा। सामनेर ने कह--भन्‍्ते, बर्तन में तेझ है। 
गुरु ने कह्टा--तेक छाओ, उसे मैं बाँस की बनी नछी में उद्देल् दूँगा। 
शिष्य ने कद्ा--इतना तेछ नहीं है कि वह बॉस की नही में उड़ेल 
कर रखा जाय | तेल्न यवामू को दूषित करने में समर्थ है, भतः उसको 
श्रत्ता है। परन्तु नी के मरने में असमर्थ होने से वह नहीं है। 
इसी प्रकार संशा (शान ) संज्ञा के पहुकाये करने में अपमर्थ है । भतः 
चह संज्ञा नहीं है। परन्तु वद सूक्ष्मरूप से, सस्कार रूप से विद्यमान 
है, भत्तः चह “भसंजञा? भी नही है । (३ ) कोई गुरु कहीं जा रह्दा था । 
शिष्य ने कद्ा--रास्ते में थोड़ा जल दीखता है। जूता निकाल कीजिए | 
गुरु ने कक्टा--यदि जकू है, तो सेरी घोतो ( स्नानशाटिका ) निकाबो 
स्नान कर लूँ। शिष्य ने कद्टा--भन्‍्ते, नहाने के लिए नहीं है । 
यहाँ जल जूते को भीगा देने साँत्र के लिए दे । परन्तु स्नान- 
कार्य के किए. श्र नहीं है। हुसो तरह संज्ञा संजाकार्य में अधमर्थ है, 
परन्तु संस्कार के शेष होने से वह सूधक््मरूप से वर्तमान है, अतः वह 
असंशा' नहीं है। इस विचित्र नामकरण का यही रदृस्प दे 
भन्तिम दो कर्मस्थान दैं-- (?-) जआद्वारे पटिकृत्न-संशा ; (7 ) 
अर्तुर्धादु पचत्थानस्स भावना। 
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(३९ ) संज्ञा+--भाहारे प्रतिकूलसंज्ञा अर्थात्‌ भोजन से छुणा | 
भोजन से संबद्ध चुराइयों पर ध्यान देना चाहिए. । भोजन के किए दूर 
टूर जाना, भोजन के न पचने से अनेक बुराहयाँ भादि बातों पर ध्यान 
ऐने से साधक का चित्त प्रथमतः भोजन की तृष्णासे निद्तत होता है 
भोर पीछे खब प्रकार की तृष्णा से । | 

( ४० ) वव॒त्थान२--चतुर्घातुष्यवस्थान भावना भर्थाव्‌ शरीर के 
चारों धातुओं का निश्चय करना । शरीर चारों महामूतों से बना हुआ 
है। इन भूतों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होने ऊगता 
है कि यह नाता कामनाओों का केन्द्रभूत सुन्दर शरीर जचेतन 
( भौतिक ), अव्याकृत ( अव्णनीय ), झून्य ( स्वरूपहीन ), तथा 
निःसत््व ( सत्ताददीन ) है। "सब शून्य! की उत्कद भावना के लिए 
इस व्यवस्थान का नितान्त उपयोग है। यह शरीर शून्य हे तथा 
तत्समान जगत्‌ के समस्त पदार्थ सी शून्य हैं । 

समाधि को सीखने के लिये भिक्षु को प्रथमत: योग्य गुरु ( कल्याण 
भिन्न ) को खोज निकालना नितान्त आवश्यक है३े । कल्याणमिन्न बढ़ 

गुरु होना चाहिये जिसने स्वयं उच्चतम ध्यान का प्रस्यास कर 

लिया हो, संसार के तत्वों के प्रति जिसकी आन्तरिक दृष्टि 

जागृत हो भोर जिसने समस्त सज्रों ( श्रालर्वों ) को दूर कर भट्टत्‌ पढ़ 
को प्राप्त कर लिया हो । यदि ऐसा भहंत्‌ न मिले तब उसे क्रम से 


१ विसुद्धि मरग पृ० २३४--२ ४३८ २ वही पृ० २३८--२७६ 
३ कल्याणमित्र के गुणों का वर्णन करते समय बुद्धघोष ने इस 
गाथा को उद्धुत किया है | 
पपियों गुर मावनीयो वत्ता च वचनक्खमों | 
गम्भीरश्च कथथ कत्ता, नो चढ्धाने नियोजये ॥?! 
“अकछुत्तर निकाय ४॥३२; वि० म० पृ० ६६। 


३2१० चौद्ध-दर्शन - 
निग्नछिखित प्रकार के योग्य शुरुभों को प्रास करना चाहिये--अनागामी, 
सकृदागासी, ख्ोतापन्न, ध्याताभ्याती, पृथक्‌ 'जन, श्रिपिटर्कों के ज्ञाता,. 
अट्ुकथा के साथ एक सी निकाय का शात्रा तथा चित्त को वश में रखने 
वाला कोई भी पुरुष ( लज्ज्ञी ) ॥ 

साधक को अपने कल्पाणभिश्र का परम भक्त और आ्राशाकारी होना 
चाहिए । भपने योगराभ्यास के लिए अनुरूप विहार पसन्द करना चाहिए 
निघमें साधक को भपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए । इसके 
भसाव में झन्‍्य उचित स्थान की व्यवस्था की गई है। साधक सिश्षु के 
लिए अनुरूप समय मध्यान्द भोजन के उपरान्त का समय है । साधक 
की सानसिक प्रवृत्तियों पर घडा जोर दिया गया है । सानस 
प्रवृत्ति के अनुरूप ही कल्याणमित्र को अपने शिष्य के किए: 
कसंस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए । सानस प्रयृत्तियाँ नाना 
प्रकार की हैं, परन्तु घुद्धघोष ने छ प्रवृत्तियों फो प्रधानता दी है-- 
राग, ह्वेष, मोह, श्रद्धा, चुद्धि और वितर्क। इन प्रतृत्तियों का पता साधक 
के अमण ( हरियापथ ) क्रिया ( किच्चा ), भोजन, भादिसे भल्ली भाँति' 
लगाया जा सकता है। बुछूघोष ने शिष्य की भ्रधृत्ति के भनुघतार उसझे 
लिए कर्मस्थानों का हस प्रकार निर्देश किया है--- 

राग चरित के छिए--दस अशुभ तथा कायगता सति 

्ेष चरित--चार ब्रह्मचिह्दार तथा चार वर्ण ( चर्ण कसिण ) 

मोह और वितक--आनापान सति ( प्राणायाम ) 

अदा चरित--६ प्रकार की पहली भनुस्मृतियाँ 

बुद्धि चरित-- सरणसति, उपससमानुस्सति, चतुर्घातुवबद्यान तथा' 

जाहारे पटिकूछ संब्जा । 





१ साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूर्वक ,विवेचन के 
लिये देखिये--वि० म॒० प० ६७-७६ | 


बौद्ध ध्यानयोग ४१६१ 


यह शिक्षा व्यावद्ारिक दृष्टि से बड़ी उपादेय है। इस प्रकार बुद्धमत 
की योगप्रक्रिया में चित्तानुसन्धान के विषयों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है। 

( ग ) समाधि की भूमियाँ 

( १ ) उछपचार-- | 

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के 'ह्णिक प्रयास का फछ नहीं है; 
अपितु वह अनेक चर्षों' के तीच भ्रष्यवसाय का संगऊूमय परिणाम है । 
भपती स्वाभाचिक प्रचृत्तियों के अनुरूप किसी भी निमित्त ( वत्तु ) को 
पसन्द कर चित्त के लगाने का प्रयत्न प्रथम्तः साथक को करना पढ़ता 
है। इसकी संशा है 'परिकर्म भावना! । चित्त के अनुसन्धान से वही 
वस्तु चित्त में प्रतिबिम्बित होने लगती दै--जिसका नाम है उग्गहनिमित्त 
का उदय । वस्तु के साथ उसके रण ( जैसे रंग, भाक्तति श्रादि ) भी 
अजुस्यूत रहते हैं। अतः वस्तु को उसके छक्षण से प्थक्‌ करना पड़ता 
है---इसी को कद्दते हैं उपचार भावना । इस उद्योग से चह घस्तु उसी 
प्रकार नेत्रों के सामने भीतर स्फुटित होने छगती है जिस प्रकार चह बाहर 
भासित होती है। इसकी सजा है पटिभागनिमित्त का जन्म | परन्तु 
श्सी तक चित्त सें वस्तु की स्थिरता नहीं धाती। इस दशा सें चित्त 
उस बालक के समान होता दे जो भपने पेरों पर खड़ा नहीं हो सकता । 
उद्योग करता है, पर गिर पड़ता है? । 
(२ ) अप्पना-- 


इस भूमि में चित्त सें हृढ़ता जाती है। जिस प्रकार थुवक अपने पेरों 
पर इद्ता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दश्चा सें चित्त वस्तु 
का अनुसन्धान इढ़ता से करता है । “अप्पना' शब्द 'झह्र्पैणा! का पाती 


१ विसुद्धिमग्ग परिच्छेद ११५ पृ० २६४-४२०७ | 


४१२ बौद्ध-दर्शन 


प्रतिनिधि है। “अपैणा! का अर्थ है अपने को अर्पित कर देना, वित्त 
अपने को विपय के किए अपिंत कर देता है। वह विपय को पूरे दिन 
या रातभर एकाकार से अहण करता है। परन्तु साधक को अपने भनुष्ठान 
सेंच तो अधिक उत्साह दिखछाना चाहिए और न अधिक णालह्य 
रखना चाहिए। इस भ्वसस्‍्था सें चित्त की श्रवधानता विशेषरूप से 
प्राप्त होती है। 

हीनयानी अन्धों में समाधि के प्रसड्ग में चार प्रकार के ध्यानों का 
वर्णन उपरूब्ध होता है । दीघनिकाय के भनेक सुत्तों में ( जैसे सामश्॒पल्ल 
सुत्त ) तथागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का विद्वद विवेचन किया है। 
इसी का भाश्रय लेकर चुद्धघोष ने विशुद्धिसा्ग में इस विषय का पूरा 
ऊद्दापोद्द क्षिया है३ । प्रथम ध्यान में वित्क, विचार, प्रीति, सुख तथा 
एकाग्रता --इन पाँच चित्ततृत्तियों की प्रधानता रहती है। द्वितीय ध्यान 
में वितक तथा विचार का सर्वैथा परित्याग कर देने पर प्रीति, सुख तथा 
एकागता की प्रधानता रहती है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भाव नहीं 
रहता, केवल सुख तथा एकाअता का राज्य बना रहता है। चतुर्थ ध्याव 
में सुख की भावना को पटाकर उपेक्षा तथा एकाम्रता का ही प्राघान्य 
रह्ष्ता है। इस प्रकार इन ध्यानों में साधक स्थूलचा तथा बहिरंगता से 
भारस्भ कर सूक्ष्मता तथा अन्तरंगता में ्रविष्ट हो जाता है । 

समाधि के विपय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितके कदछूप्व+ है तथा 
उस विषय में वित्त का भ्रनुसज्जन करना “विचार! है। इससे चित्त में 
जो आनन्द उत्पन्न होता है इसे 'प्रीतिः कहते हैं। मानस भाहाद के 
अनन्तर शरीर में एक प्रकार के समाधान या शान्ति का भाव उदय छेता 
है इसकी संशा 'सुख” है। विपय में वित्त का विदकुछ समादित हो 
जाना जिससे वह किप्ती अन्य विषय को ओर भटक कर भो न लाभ 





१ द्रष्टव्य विशुद्धिमग्ग पू० १००-श१२ |, 


बौद्ध ध्यानयोग धश्३्‌ 


“एकाग्रता” कहलाता है। इन्हीं पाँचों के उदय भोर द्वास के कारण ध्यान 
के चार प्रसेंद चुद्धधर्म में स्वीकृत किये गये हैं । 


वितक तथा विचार का भेद स्पष्ट है। चित्त को किसी विपय में 
समाहित करने 'के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम भ्रवेश होता 
है, वह तो वितक हुआ । परन्तु भागे बढ़ने पर उस विषय में चित्त का 
निमग्न होना विचार! शब्द के द्वारा अभिद्दित किया जाता है। बुद्धघोष 
ने इनके भेद को दो रोचक उदाहरणों के सहारे समझाया हैे। भाकाश 
में उड़ने से पहले पक्की अपने पंखों का समतोलन करता है भौर कई ज्ञुणों 
तक अपने पंखों के सहारे आकाश में स्थित रहता है। इसकी समता 
'वितर्क! से दी गई है। अनन्तर वह अपने पंखों को हिल्लाकर, उनमें 
गति पेदा कर, भाकाश में उड़ने लगता है। यह क्रिया “विचार” का 
प्रतीक है । अथवा किसी गन्दे पात्र को एक हाथ से ,पकद़ने तथा उसे 
दुघरे दााथ से साफ सुथरा करने की क्रियाओं में जो अन्तर है वद्दी अन्तर 
वितफ तथा विचारों में है। इसी प्रकार प्रीति तथा सुख की भावना में 
सी स्फुटतर पार्थक्य है। चित्तसमाघान से जो मानप्तिक भाह्ाद उत्पन्न 
होता है उसे प्रीति! कहते हैं। अनन्तर इस साव का प्रभाव शरीर पर 
पद्ता है। शरीर की व्युत्यित दुशा की बेचैनी जाती रहती है । अब पूरे 
ब्वारीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का उदय द्वोता है, इसे ही 
5ुल? कहते हैं । प्रीति मानसिक शानन्द है और सुख शारीरिक समाधान 
या स्थिरता । इसके अनन्तर चित्त विपय के साथ अपना सामअस्य 
स्थापित फर लेता है इसे ही एकाग्रता” कहते हैं । इन पाँचों की प्रधानता 
रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता है। इसके स्वरुप बतलाते समय 
प्रथमध्यान गत ने कहा है--जिस प्रकार नाई या उच्चका शिष्य 
काँसे के थाल में स्वानचूण को डालकर थोड़ा जर से सींचे 

जिससे चह्ट स्नानचूण की पिण्डी सेल से भन्भगत, भीतर-बाहर तेल से 
व्या६ हो जाय, किन्तु तेम न खुबे। उसी प्रकार प्रथम ध्यान सें साधक 


४१४ चोद्ध-दर्ेन 


अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से मियोता है, चारों भोर 
व्याप्त करवा है जिससे उसके शरीर का कोई भी भाग इस श्रीति-सुख 
से भव्याप्त नहीं रहता । 


द्वितीय ध्यान में वितक तथा विचार का अभाष रहता है। इस 
समय श्रद्धा को प्रबकता रहती है । प्रीति, सुख तथा एकाग्रता के भाव 
की प्रधानता रहती है । इस ध्यान की उपसा उस गरभीर 
द्वितोय-. उदया सीतर में पानी के सोते धाढे जलाशय से दी गई है 
ध्यान जिसमें किसी भी दिशा से पानी भाने का रास्ता नहीं है, 
वर्षा की धारा भी उसमें नहीं गिरती है प्रत्युत उसे भीतर की जलूघारा 
“फूटकर शीतऊरू जऊ से भर देती है। इस प्रकार भोतरी प्रसाद तथा चित्त 
की एकाग्रता के कारण सम्राधिजन्य प्रोति-सुख साधक के शरीर को 
भीतर ले द्वी आप्यायित कर देता हैं । 


तृत्तीयध्यान में केचल खुख और एकाग्रता की ही प्रधानता बनी 
एइ्टवी है । इस ध्यान में तीन मानप्त वृत्तियाँ छक्षित ड्ोती हैं-- (: ) 
उपेक्षा--न तो प्रीति से ही चित्त में कोई विक्षेप उत्पन्न 
पोता है और न॒ विराग से । चित्त इन भावों की सउपेद्दा 
कर समता का भनुमव करता है। (7 ) स्घति---उसे द्वितीय ध्यान 
के समय होने वाली वृत्तियों की स्म्रति बनी रहती है। (7! ) सुख्न- 
विद्ारी--साधक के चित्त में सुख की भावया विक्षेप नहीं उत्पन्न करतो । 
ध्यान से उठने पर उसके इदारीर में विचिन्न शान्ति तथा खमाधान का 
उदय दोता है। इस ध्यान की समता के छिए पद्मपमुदाय का इष्टान्त 
दिया जाता है। बिस प्रकार कमत्न-समुदाय में कोई कोई नीककमक्ष, 
रक्तकमऊ यथा श्वेत कमल जल्न में उत्पन्न होकर जल में द्वी बढ़े जिससे 
उसका समस्त शरोर शीतल जन्न से व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार तृतीब 
ध्यान में मिन्तु का शरीर भीति-सुस्त से व्याप्त रहता है। 


तृतदीयध्याच 


बौद्ध ध्यानयोग ४ १प 


चतुर्थध्यान में शारीरिक सुख या दुःख का सर्वथा त्याग, मानसिक 
आुख या दुःख का प्रद्माण, राग-द्वेष से विरह, उपेक्षा द्वारा स्टृतिपरिश् द्धि- 
हन घार विशेषताओं का जन्म होता है॥ यह ध्यान 
पूर्व तीन ध्यानों का परिणामरूप है। इस ध्यान में साधक 
अपने शरीर को शुद्धचित्त से निमेछ बनाकर बैठता है। जिस प्रकार 
डउजले कपड़े से शिर तक ढॉक कर बेठने वाके पुरुष के शरीर का कोई 
भी भाग उजले कपड़े से बे-डका नहीं रहता, उध्ी प्रकार साधक के 
शरीर का कोई भी साग शझुद्धचित्त से अव्याप्त नहीं रहता । ध्यान की 
यही पराकाष्टा सान्ो गई है$ । आरूप्य कर्मस्थानों के अ+प्रास से इनसे 
वबढ्कर अन्य चार ध्यानों का जन्म होता है जिन्हें 'समापत्तिः कद्दते हैंर । 


चतुथध्यान 


बा 


१ इन हृष्टान्तों के लिए द्वष्व्य-सामझ्फलसुत्त ( दीघनिकाय 
धु० २८०२६ ) 

२ किंसी-किसी के मत मे ध्यानों की संजशा पॉच है। इस पक्षु में 
द्वितीयध्यान को दो भागो मे बॉटकर पाँच की संख्या-पूर्ति की जाती है। 
“इति य॑ चतुकनये दुतियं, त॑ द्विधा भिन्दित्ता पचकनये दुत्तियम्येव 
ततियश्वच होति । यानि च तत्य ततियचत॒त्यथानि तानि चतुत्थपश्चभानि 
होन्ति पठम पठममेवा ति ॥”? . --विसुद्धिमग्ग प० ११३, सं० २०२। 


बाइसवाँ परिच्छेद 


बुद्धतन्त्र 
(क ) तनन्‍त्र का सामान्य परिचय 

मानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ मन्त्र तन्‍्त्र का उदय होता है । 
अतः उनकी प्राचीनक् उतनी ही भधिक हे जितनी मानव सस्क्ृति की । 
इस विद्या विश्व में जगन्नियन्वा को अद्भुत शक्तियाँ क्रियाशील हैँ । 
भिन्न-सिक्ष देवता उसी शक्ति के प्रतीकमान्न हैं। जगदूवब्यापार में हन 
शक्तियों का उपयोग नाना अकार से है। इन्हीं देवताओं की भनुकर्पा 
प्राप्त करने के लिए सन्त्र का उपयोग है। जिस फछ की उपल्षब्धि के 
छिए भनुष्य को अश्नान्त परिश्रम करना पडता है, वही फछ देवी कृपा 
से अरुप प्रयास में ही सुलभ धो जाता है। मनुष्य सदा से ही सिद्धि 
पाने के लिए किसी सरल भागे की खोज में छगा रहता है। उसे 
विश्वास है कि कुछ ऐसे सरक उपाय हैं जिनकी सहायता से देवी 
शक्तियों को अपने वश में रखकर अपना भौतिक कक्याण तथा पारछोकिक 
सुल्ल सम्पादन किया जा सकता है। मंत्र-तत्रों का प्रयोग ऐसा ही सरल 
मार्ग है । यह बात केवल भारतवर्ष के छिए चरितार्थ नहीं होती, प्रत्युत 
अन्य देशों में भी प्राचीनक्ाक में इस विषय की पर्याप्त,चर्चा थी । भारत 
सें तन्‍्त्र के भध्ययन, और अध्यापन की भ्रोर प्राचीनकाल से विद्वानों की दृष्टि 
आक़ृष्ट रही है। यह विषय नितान्त्र रहस्यपूर्ण हे । ,तन्त्र-मन्त्र की शिक्षा 
योग्य गुरु के द्वारा उपयुक्त शिष्य ! को दी जा सकती है। इसके ,गुप्त 
रखने का प्रधान उद्देश्य यहो है कि सर्वेसाधारण जो, ,इसके रहस्य से 
अनमिश हों इसका प्रयोग न करें, अन्यथा जञाभ की अपेक्षा हानि होने 
की हो अधिक सम्भावना है । 


, बौद्धतन्त्र ४१७ 


तान्त्रिक साधना ,नितान्त रहस्यपूर्ण है। अनधिकारी को इसका 
रहस्य नहीं बतलाया जा सकता। यही कारण है कि शिक्षित लोगों में 
भी तन्‍्त्र के विषय में अनेक घारणाय फेली हुई हैं। 


द तन्त्र श्र ५३ हे 
तमन्‍त्र. कन्त्रों की डदात्त भावनायें, तथा विशुद्ध भाचारपछति के 

शब्द का श््ञान का ही यट्ट कुत्सित परिणाम है। तन्‍्त्र शब्द की 
त्र्थ 


व्युत्पत्ति तनू धातु ( विस्तार ) तन्नु विस्तारे--से ४ न 
प्ररयय से हुई है। अतः इसका व्युप्पत्तिगम्य अर्थ है वह शास्त्र, जिसके 
द्वारा शान विस्तार किया जाता है । शेव सिद्धान्त के 'कामिक भागस? 
में उन धास्त्रों को तन्‍्त्र बतलाया गया है जो तन्‍्त्र भौर मन्त्र से युक्त 
छकनेक अर्थो' का विस्तार करते हों तथा उस शान के द्वारा साधकों का 
त्राण करते हों? । इस प्रकार तम्न्न का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, 
अनुष्ठान, पिशान भादि है। इसीकिये शझूराचार्य ने सांख्य को तम्त्र 
नाम से अभिद्दित किया है३। महाभारत में भी न्याय, धर्मशास्त्र, योग- 
शास्त्र भादि के ल्यि तम्त्र का प्रयोग उपलब्ध होता है। परन्तु तन्न्र 
का प्रयोग सीमित अथ में किया गया है। देवता के स्वरुप, गुण, कर्म 
भादि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, तह््षियक भन्सप्रों का उद्धार 
किया गया हो, उन सन्‍्म्नों को यन्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
तथा उपासना के पॉँचों भज्ध-पटछ, पद्धति, कवच, सहस्तननाम और 

स्तोश्न--व्यवस्थित रूप से दिखलाये गये हों, उन ग्रन्थों को तन्‍्त्र कहते 

हैं। याराह्दी-तन्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रढय, देवताचेन, सर्वसाधन, 





१ तनन्‍यते विस्तायेते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम्‌। काशिका 
तनोति विपुलानथान्‌ तत्त्वमन्च्रसमन्वितान्‌। । 
तच्राणश्व॒ कुरुते यध्मात्‌ तन्त्रमियमिधीयते ॥ का० आ० 
३ स्मृतिश्वच॒ तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता। 


“-त्र० सु० २।१।१ पर शां० भा० 
२७ 


है: $ 4 बोद्ध दर्शन 


घुरश्चरण, पद्कर्म ताघत ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्भव, विद्वेषण, उश्चादन 
तथा सारण ) कौर ध्यानयोग-इन साथ लक्षणों से युक्त ग्रन्थों को आगम 
कहते हैं। तन्‍्त्रों का दही दूसरा नाम आागम दहै। हमारी सम्यता भोर 
संस्कृति निगमागम-मलक है । निगम से अभिप्राय वेद से है तभा 
भागम का अर्थ तनन्‍्त्र है। जिप् प्रकार भारतीय सभ्यता वैदिक शान को 
साश्रित कर भच्त्त होती है उसी अकार वह अपनी भतिष्ठा के ढिये तनन्‍्त्रों 
पर भी भाश्रित है | 
तन्त्रों की विशेषता क्रिया है । वैदिक ग्रन्थों में निर्दिट शान का 
फ्रियात्मक रूप या विधानात्मक भाचारों का वर्णन आयगमों का झुस्य 
पिपय हैं। वेद तथा तन्‍्द्र, निगम्र तथा आगम के परस्पर 
सम्बन्ध को सुलझाना एक विपय समस्या है। तन्‍्त्र दो 
प्रकार के होते हैं। ( क ) वेदानुकून्न तथा (ख) वेदवाह्य । 
कऋतिपय तन्‍्त्रों तथा भाचारों का मूछ जोत वेद से दो प्रवादित द्वोव। हैं । 
पाञ्चरात्न तथा शेवायम के कतिपय सिद्धान्त वेद्मूलक अवश्य दें तथापि 
प्राचीन अन्धों में इन्हें चेद-बाह्म ही माना गया हें। झाक्तों के पप्तविध 
जाचारों में से जनलाघारण केव्क एक ही आचार --वामाचार--से 
परिचय रक्तता है भौर चद्द भी उप्तके तामप्तिक रूप से ही। ताप्रप्तिक 
चामाचारियों की छणित पूजापद्धति के कारण पूरा का पूरा शाक्तागत 
चणित, हेय तथा भवैद्िक ठट्टराया जाता हे। परन्तु समीक्षकों के जिये 
इल्च बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि इन शाक्त-त्त्रों की भी 
सद्ठती संख्या वेदानुझूछ दे। तन्प्रध्म भद्ठेतवाद का साधन मार्ग है । 


कण + 5 ५+5+»+-+++ 


तन्त्रों के 





3 सष्टिश्व मलयश्रचेव, देवतानां यथार्चनम्‌। 
साधन चेव सर्वेषां, पुर्रणमेव च॥ 
पद:कर्मताधन चैव, ध्यानयोगश्रवुर्विघः | 
सप्तमिल॑क्षणै्युक्तमाग्म॑ वद्विदुर्बुधाः ॥ 





बोद्धतन्त्र (8१९ 


उच्चकोटि के साधकों की साधना में भद्वेतवाद सदा अलुस्यूत रहता हे । 
सच्चे शाक्त की यही धारणा रद्दतो हे कि मैं स्वयं देवी रूप हूँ; में अपने 
हुए देवता से भिन्न नहीं हुँ । में शोकद्दीन साहात्‌ ब्रह्मरुप हूँ; निष्य, मुक्त 
दथा सचिदानन्द रूप में ही हूँ :-- 
श्र॒हं देवी न चान्योडर्मि, ब्रद्यवाउह न शोकमाक । 
सच्चिदानन्दरूपोडहं,. नित्यमुक्तस्वमाववान्‌ ॥ 


शाक्तों की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार परब्रद्म निष्कृल, शिव, 
स्ेज्ञ, स्वयंजोति, भाद्यन्तविहीन, निर्विकार तथा सबच्चिदानन्द स्परूप है 
री और जीव एवं भग्निस्फुरिलड्ञ की भाँति उप्ती ब्रह्म से आविर्भत 

सनन्‍्त्र आर ५ ले 
वेद. हैं हैं१ । तन्त्रों के ये सिद्धान्त निशसन्देह उपनिषद्मूज्ञक 
हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के वांगाम्भ्दणी २ सूक्त ( १०३२४ ) 

में जिस शक्ति-तन्त्र का प्रतिपादन है, शाक्त-तन्त्र उसी के भाष्य माने जा 
सकते हैं । श्रतः तन्‍्त्रों का वेद्मूछक होना युक्तियुक्त हे। सच तो यह हे 
कि अत्यन्त प्राचीनकाल से साधना की दो धारायें प्रवाहित होती चली आ 
रही है। एक धारा (वैदिक घारा) सर्वत्राधारण के लिये प्रकट रूप से सिद्धा- 
न्‍्तों का प्रतिपादन करती हे भौर दूसरी धारा (तान्त्रिक धारा) चुने हुए भथि 
कारियों के लिये गुप्त साधना का उपदेश देती हैं। एक बाह्य हे तो दूसरी 
शाभ्यन्तरिक; पहली प्रकट हे तो दसरी गुद्य । परन्तु दोनों धारायें प्रत्येक 
काल में साथ साथ विद्यमान रही हैं । इसीलिये जिस काछ में वेदिक 
यक्ष-या्गों का बोडबाला था उप समय भी तान्च्रिक उपापतना भज्ञात न 
थी तथा काछान्तर में जब तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचरून हुआ उस 





$ कुलाण॑ब तन्त्र १६-१० 
३२ अ्हं रद्रेमिवसुमिश्ररास्यहमादित्यैरत विश्वदेवेः । 
अ्रहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्नी अहमशिनोमा | 
“-अ्रादि मन्त्र । 


ड२० बोदू-दर्शन 


समय भी वैदिक कर्मकायद विस्मृति के गर्भ में विज्लीन नहीं हुमा। 
दैदिक तथा तान्निक पूजा की समकाछीनता का परिचय हमें उपनिषदों के 
अध्ययन से स्पष्ट मिलता है। उपनिषदों में वर्णित विभिन्न विद्याओों की 
जाघार-मित्ति तान्न्रिक प्रतीत होती है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (६॥२) तथा 
छान्दीग्य छप० (श८) में वर्णित पवचाग्नि विद्या के प्रसड्र१ में “योषा वाव 
गौतामरारिन:?? आदि रूपक का यही स्वारस्य है। मधछुविद्या का भी यही 
रहस्य है। “सूर्य की उध्यंमुख रश्मियाँ मधुनाड़ियाँ हैं, गद्य भादेश 
मधुकर है, भक्म ही पुष्प है, उससे निकलने वाले शर्त को साध्व 
नासक देवता लोग उपभोग करते हैं?--पव्चम अमृत के हस वर्णन से 
जिन गुद्य भादेशों को मधुकर बतलाया गया है वे भवशयमेव गोपनीय 
तान्त्रिक भादेशों से भिन्न नहीं हैं । भत्तः वैढ़िकी पूजा के संग में तान्त्रिक 
पद्ति के अस्तित्व की कषपना करना कथमपि निराधार नहीं है । जो 
छोग तान्न्रिक उपासना को भभारतीय तथा अर्वांचीन समझते हैं उन्हें 
पूर्वोक्त विषय पर गर्भीर रीति से विचार करना चाहियेर। भारतीय 
तन्‍त्रों की उत्पत्ति भारत में ही हुई। वे किसी असारतीय टकसाछ के 
सिक्के नहीं हैं बिन्‍्दें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने कार्य में 
प्रयोग करता प्रारस्भ कर दिया हो । साधना के रहस्य को जानने वाले 
विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
नहीं दे। 

तान्त्रिक मत्त की यह विशेषता दे कि घह् साधर्कों की योग्यता के 


३ योपा वाव ग्रौतमास्निल्तस्था उपस्थ एवं समिद्रदुपमंत्रयते स 
धूमों योनिरचिय॑दन्तः करोति तेडज्ञाय अभिनन्दा विव्फुल्लिज्ञाः | 
तत्मिन्नेतस्मिन्रग्नो देवो रेतो जुहृति तत्या आहुतेगर्मः संभवाति ॥ 

२ डा० विनयतोष भद्दाचार्य--एन इन्ट्रोडक्शन द्ध॒ दि बुधिष्ट 
/एसाटिरिजम प्ृ० ४३-४४ | 
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अनुरूप उपाप्तना का नियम बतकाता है। शाक्त मत तोन भाव तथा 
सात भाचार को भद्जीकार करता है। भाव मानघिक 

भाव और 
आचार संस्था है और आचार है चाह्याचरण | पशुसाव, पीरभाव 
तथा दिव्यभाव--ये तीन भाव हैं । चेदाचार, वेष्णवाचार, 
शेवाचार, दुक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा कोछाचार--ये सात 
थाचार पूर्वोक्त तीन भावों से सम्बद्द है। जिन जीथघों में श्रविद्या के 
आवरण के कारण श्रद्देतशान का लेशमात्र भी उद्य नहीं हुआ है, उनकी 
सानपध्तिक प्रद्ृत्ति पशुभाव कट्टछाती है। क्योंकि पशु के समान ये भी शान 
रज्जु के द्वारा संसार से बचे रहते हैं। जो मनुष्य भद्नेतशाव रूपी अमृत 
हुद की कणिका का भी आस्वादन कर अज्ञान रज्जु के काटने में किसी 
अंद में समर्थ होता है वह वीर कहलाता है । इसके भागे : बढ़ने वाला 
साधक दिव्य कहलाता है। दिव्यभाव की कलौदी है छ्वेतभाव को दूर 
कर उपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता खोकर भद्देतानन्द का 
आस्वादन करना । इन्हीं भावों के अनुसार भाचारों की व्यवस्था है । 
प्रथम चार भाचार--वेद, वैष्णव, शेव तथा दक्षिणग--पशुभाव के लिये 
हैं। चाम जोर सिद्धान्त चोरभाव के छिये भौर कौछाचार दिव्यभाव के 
साधक के लिये है । कौलाचार सब आचारों में श्रेष्ठ बतहाया जाता है। 
पक्का कोलमतावलम्बी वही है जिसे पंक तथा चन्दन में, शबन्रु तथा 
मित्र में, इसमशान तथा भवन में, सोना तथा तृण में तनिक भी भेद बुद्धि 
नहीं रहती३ । ऐसी भद्वेतभाषना रखना बहुत हो दुष्कर है। कौल 
साधना के रहस्य को न जानने के कारण लोगों में इसके विषय में अनेक 





१ कर्दमे चन्दनेडमिन्न पुन्ने शत्नी तथा प्रिये। 
श्मशाने भवने देवि | तथैब काश्वने, तृणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीतितः | 


““भावचूडामणि तन्त्र [ 


%एर२्‌ बौद्ध -दर्शन 


आन्तियाँ फैडी हुई हैं। इसका कारण भी है क्योंकि कौल अपने वास्तविक ' 
रूप को कमी प्रकट नहीं होने देता । कौलों के विषय में यह कोक-पसिद्ध 
निम्न उक्ति निन्‍्दात्मक नहीं बल्कि उस्तुतः यथार्थ है :-- 


अन्तः शक्ताः वहिः शैवाः, सभामध्ये च वैष्णवाः । 

नानारूपधराः कौलाश, विचरन्ति महीतले॥ 
पग्चमकार का रहरय--- 

कोल शब्द कुछ शवद से बना हुआ है। कुल का अर्थ है कुण्डलिनी शक्ति 

तथा “भकुल? का भर्थ है शिव | जो व्यक्ति योग-विद्या के सहारे कुण्डलिनी 
का उत्थान कर सहस्त्रार सें स्थित शिव के साथ संयोग करा देता है उसे 
दी कौज्ष$ या कुलीम२ कहते हैं। कुछ--कुण्डलिनी शक्ति-ही कुछाचार 
का मूल भवरूस्बन है । कुण्डलिनी के साथ जो भानार किया जाता है 
उसे कुछाचार कहते हैं। यह आचार सथ्य, मांस, मत्स्य, सुद्रा और 
मैथुन-इन पत्म मकारों के सहयोग से भजलुष्ठित होता है। इस पश्च मकार का 
रहस्य अत्यन्त गूढ है। उसे ठोक ठीक न जानने के कारण से ही ज्ोगों में 
अनेक प्रकार की भ्रान्ति फेली हुई है । इन पाँचों तत्वों का सम्बन्ध 
अन्तयोंग से है। ब्द्यरन्ध में स्थित जो सहसख्वदुऊकमल है उससे चूने 
वाला जो भगत उसी का नाम मद है३। उच्च साधना के बल पर जो 





$ कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल॑ शिव उच्यते। 
कुलेडकुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यमिधीयते ॥ ,--स्वच्छन्द तन्‍्त्र , 
२ कुल शक्ति: समाख्याता, अकुल॑ शिव उच्यते | 
तसयां लीनां भवेत्‌ यस्तु, स कुलीनः प्रकीर्तितः ॥ 
हि “-गुप्तसाधन तन्‍्त्र । 
हे व्योमपंकजनित्यन्द्सुधापानरतो नरः । 
! मधुपायी समः प्रोक्त: इतरे म्यपायिनः ॥ --कुलाणंव तन्त्र 
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साधक कुण्डलिनी सथा परम शिव के साथ सम्मिलन होने पर मस्तक में 
स्थित बिन्दु से चूने वाले भमस्गत का पान करता हैं उसी को तान्ज्रिक 
भाषा में सथ्यप कहते हैं।, शराब पीने वाछों को नहीं । जो साधक 
पुण्य और पापरुपी पशुओं को शानरूपी सन्न से मारता है और अपने 
कित्त को ब्रह्म में लीन करता है वही मांसाहारी हैर। भागमणछार के 
भनुसार जो व्यर्थ का चकवाद नहीं करता धर्थाव्‌ भपनी वाणी का संयम 
रखता दे पद्दी सध्वा मांसाहारी है३। शरीर में इड़ा भौर पिन्ञला 
नाढ़ियों को वान््रिक भाषा में गंगा और यसुना कहते हैं। इनके योग से 
सदा प्रघाहित होने चाले इचापघ और प्रश्वाघ ( निःश्वास ) ही दो 
मत्स्य हैं । जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास, प्रश्वास बन्द करके दुम्भक 
द्वारा सुपुस्ना मार्ग में प्राण-वायु का संचालन करता है वही यथार्थ में 
मस्स्य-साधक भक्षक है8। सत्संग के प्रभाव से सुक्ति पोती है भौर घुरी 
संगति से घन्धन होता है।भसत्संगति के मुद्रण का ही नाम सुद्रा है अर्थात्‌ 
घुरी संगति को छोड़कर सतूसंगति को प्राप्त करना हो सुद्रा साधन हैए । 
सुपुम्ना और प्राण के समागम को तान्श्रिक भाषा में सेथुन कहते 


१ कुण्डल्याः मिलनादिन्दो: श्रवते यत्‌ पराम्रतम्‌ | 

पिवेत्‌ योगी महदेशानि ! सत्यं सत्यं वरानने ॥ ।--योगिनी तन 
२ पुण्यापुण्यपशु ्त्वा शानखनज्डे योगवित्‌ । 

पेरे लय॑ नयेत्‌ चित्त मांसाशी,स निगयते ॥ --कुलछार्णव तन्द्र 
३ मा शब्दात्‌ रसना शेया, तदंशान्‌ रसनाप्रियान्‌ | 

सदा यो भक्षयेत्‌ देवी, स एवं मांससाघकः | ---श्रागम स(र 
४ गंगायमुनयोम॑ध्ये मत्स्यी हो चरतः सदा। 

ती मत्त्यी मक्षयेत्‌ यध्तु स मवेत्‌ मत्स्यसोघकः || --आगम सार 
७ सत्सगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्सग्रेपु बन्धनम्‌। 

असक्तंगमुद्र्ण यत्त तन्मुद्राः परिकीर्तिता:।| . «-विजय तन्त्र 


च्र्ड बोद्ध-दर्शन 


हैं। खी को सहवास से वीयैपात के समय जो सुख होता है उससे करोर्दों 
शुना भधिक झानन्द सुघुरता में आण वायु के स्थित होने पर द्वोता है। 
एसी को प्रकृत मैथुन कहते हैं । 

इस प्रकार पत्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य बड़ा हो गस्मीर है । 
परन्तु इस तत्व को न जानने वाले अनेक तान्त्रिकों ने इन पश्ड मकारों 
को बाह्य तथा सोतिक भर्थ में ही अहणय किया। इससे धीरे-धीरे समाज 
में अनाचार का भरचार होने क्षया भौर छोग इसे घणा की दृष्टि से देखने 
लगे। तान्त्रिकों ने इन मकारों का सांझेतिक भाषा में वर्णन किया दे 
इससे उनका यही भअभिप्राय था कि अनधिकारी लोग--जो इस शास्त्र 
को गृढ़ रहस्यों को समझने में भप्मर्थ हैं--इसझा प्रयोग कर इसे दूषित 
न करें। परन्तु तन्‍्त्र शास्र की यह गुद्धता ग्रुण न द्ोकर, दोष स्व€ूप 
घन गयी । पीछे के लोगों ने उनको इस साँक्ेतिक भाषा को न समझकर 
इन शब्दों का साधारण भर्थ अहण किया भोर इसे बुरी दृष्टि से देखने 
लगे | यही कारग है कि भानकत्र तन्त्र-शास्त्र के विषय में इतनो भ्रान्ति 
तथा छुरी धारणा फैली हुईं हे । तान्त्रिक कोग कमी भी उच्छुद्धुब नहीं 
थे। वे जीवन में सदाचार को उतना ही महत्व देते थे जितना भन्‍य 
लोग । वे सात्बिक तथा शुद्ध और पवित्र जीवन के परम पक्पातो थे | 
यदि काछान्तर में उनके तन्त्र-शास्त्र को छुढ़िं की कमी श्रथवा आन्ति से 
कोई दूषित समझने लगे तो उसमें उनका क्‍या दोष ? मेरुतन्त्र का स्पष्ट 
कथन हे कि जो ब्ाह्यण पर-द्वव्य में अन्ध तुएय हैं, परस्त्री के विषष में 
नपुंसक है, परनिन्दा में मूक और अपनी इन्द्रियों को वश में रखने 
वाक्का है चद्दी इस कुछमार्ग का अधिकारी है :-- 





$ इडापिद्शलयोः प्राणान्‌ सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरुद्दधिष्टा जीवोडयन्ठु पर। शिवः ॥ 
तयोस्तु सगमी देवेः सुरत नाम फीर्तितम्‌ ॥ --पमेरु तन्त्र 
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परद्र॒व्येषु योजन्चश्व, परछ्नोषु नपुंसकः । 
परपवादे यो मूकः, सवंदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्वैव ब्राह्मणस्यात्र, वामे स्यात्‌ अधिकारिता ॥ 
( ख ) बोद्ध-तन्त्र 
बुद्धघम में मन्प्र-तन्त्र का उदय किस काछ में हुआ १ यह एक 
विषम समस्या है। इसके सुरूकाने का उच्योग विद्वानों ने किया है, परन्तु 
से उनमें ऐकमत्य नहीं दृष्टिगत होता ॥ त्रिपिदर्कों के अध्ययन 
डुद्धपर्म में करने से प्रतीत होता है कि तथागत की मूल 'शित्ता में 
तन्त्र का .। पन्त्र और तन्‍्त्र के बीज अच्तर्निद्दित थे । माजुष बुछू के 
8 पत्तपाती होने वाछे भी स्थविरवादियों ने “भादानाटीयसुत्त' $ 
सें इस प्रकार की भछीकिक बातों का प्रारन्भ कर दिया। पोडे के 
जाचार्यों' का बुद्ध से ही तन्त्रमन्‍्त्र के भारम्भ होने में इठ विश्वास है । 
चुछू को स्वयं इद्धियों ( सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था और इस प्सड्जः 
में इन्होंने चार 'इृद्धिपाद!र--छुन्द ( इच्छा ), वीर्य ( प्रयत्न ) चित्त 
( विचार ) तथा विमंसा ( परीक्षा )-का वर्णन किया है जो श्रद्ञोकिक 
सिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ थे। तत्वसंग्रह में शान्तरत्षित का 
स्पष्ट कथन है कि चुदुघर्म पारलोकिक कछ्याण की उत्पत्ति में जितना 
सहायक है उतना छौकिक कढ्याण की उत्पत्ति सें भी हे३। इलीलिये बुद्ध 


२ दीघनिकाय (३२ सुत्त )। इसमे यक्ञों और देवताओं से 
बु& का संवाद वर्णित है। कुछ ऐसी प्रतिशाये दी गई हैं जिनके दुहराने 
से हम इन श्रलोकिक व्यक्तियो की अनुकम्पा पा सकते है। 

२ दीघनिकाय पृ० १६६ । 

३ यतोड्म्युदयनिष्पत्तियतो निःश्रेयसत्य च। 

स घर्म उब्यते ताहक्‌ सर्वे रेव विचक्षणः ॥ 
त० सं०--श्लोक ३६४८६ 


४२६, बोद्ध-दर्शन 


ने स्थयं मंत्रधारणी भादि तान्त्रिक विषयों की शिक्षा दी है जिससे इसी 
छोक में प्रशा, भारोग्य आदि वस्तुओं की उपलब्धि हो सकती है। । 
इतना ही नहीं, 'साधनमाकछा-बिसमें मिन्न-भिन्न विद्दानों के द्वारा रचित' 
देवता-विषयक ३१२ साधनों का संग्रह है--बतछाती है कि बहुत से मंत्र 
स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देव्ता्ों के भनेक 
अन्त्र बुद्ध ने भपने शिष्यों को बतछाये हैं। गुह्म समाज ( € शतक ) 
की परीक्षा बतछाती है कि तन्‍्त्र का उदय बुद्ध से ही हुआ । तथायत ने 
अपने अनुयायियों को उपदेश देते समय कहा दे कि जब में दीपंकर 
भौर कद्ययप बुद्ध के रूप में उत्पन्न हुआ था, तथ मैंने तान्त्रिक शिक्षा 
इसकिए नहीं दी कि मेरे श्रोताश्रों में उन ,शिक्षाओं के अहण करने की 
योग्यता न थी। 

(विनयपिटक! की दो कथाओं में अछकोकिक सिद्धियों के प्रदर्शन का 
मनोरक्षक चृत्त धर्णित है। राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुभा 
भिज्नापान्न बहुत ही ऊँचाई पर किसी बॉस के सिरे पर बाँध दिया । 
अनेक तीर्थंकर भाये, पर उसे उतारने में समर्थ नहीं हुए | तब भरद्वान 
श्पनी योगसिद्धि के बल पर भाकाश सें ऊपर उठ गए और उसे लेकर 
ऊपर ही ऊपर राजगृह की तीन बार प्रदृद्चिणा की । जनता के आश्चर्य 
की सोमा न थी, पर बुद्ध को पुक तुच्छ काठ के पान्न के ज्षिण इतनी 
शक्ति का प्रयोग नितान्त अनुचित जेंचा और उन्होंने भरद्वाज की इसलिए 
भध्सना की और काध्ठपात्र का प्रयोग,दुष्कृत नियत क्विया । इसी प्रकार 
सगधनरेश सेनिय बिग्बसार के द्वारा पुरसक्तत 'सेश्डक, नामक [गरुहस्थ 

के परिवार की स्िद्धियों का वर्णन विनयपिटक में श्रन्यन्न मिलता है। 


३ तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमाद विधिवत्‌ इझंतात्‌। 
प्रशारोग्यविभुत्वादि दृष्य्यर्भोडपि. जायते ॥ 
“--त० सं० श्लोक ३४८७० 


बौद्ध तन्त्र ४२७ 


हससे निष्कष यही निकलता दे कि तन्श्, मन्त्र, योग, सिद्धि आ की 
शिक्षा स्वयं बुद्ध से अद्भुत हुई थी। चह प्रथमतः वीजरूप में थी,. - 
अनन्तर उसका विकाश हुआ । 

महायान के उदय के इतिहास से हम परिचित हैं। इसका संक्तिप्त 
परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। मद्दासंविर्कों ने 
पहलेन्पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हें मनुष्य ल्लोक से 
ऊपर छठाकर दिव्य छोक में पहुँचा दिया। वेतुल्लवादियों की यह 
स्पष्ट मान्यता थी कि छुद्ध ने इस छोक में कभी कागमन नहीं किया 
ओर न कभी उपदेश दिया३॥ इस प्रकार छुछ्ध की लोकोत्तर सत्ता से 
द्वी वे सन्‍्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस थुगान्तरकारी' 
भावना को प्रकट किया कि खास मतलब से ( एकामिप्रायेण ) मैथुन 
का सेवच किया जा सकता है२। ये दोनों पिद्धान्त--ऐतिहासिक 
चुछू की भस्वीकृति और विशेषावस्था में मैथुन की स्वीकृति--घोर 
विछ्ठव मचाने वाले थे। इससे सिद्ध होता है कि बुछ के भज्ञुयायियों 
की महती संख्या इप्त बात पर विश्वास करती थी कि तथागत धली- 
किक पुरुष थे तथा मैथुन का आचरण विशिष्ट दशा में न्‍्याय्य था। 
इस दूसरे सिद्धान्त में वच्नयान (तांत्रिक छुछधर्म ) का बीज स्पष्टतः 
निहित है। 'मन्जुश्रीमुककरप! की रचना प्रथम तथा ह्वितीय शतक 
विक्रमी में हुईं। इस अन्य में मन्त्र, घारणी जादि का चर्णन विशेषतः 
मिलता है। अतः सहायान के समय में मंत्र, तंत्र की भावना नष्ट नहीं 
डुईं थी, भत्युत यह बड़े जोरों से भपनी क्षभिव्यक्ति पाने के लिए 
अग्रसर हो रद्दी थी। योगाचार में योग भोर आचार पर विशेष महत्त्व 
का देना इसी फछ के आगमन की सूचना थी । 

मद्दायान के इस विकास का नाम 'मंत्रयान! है जिसका अक्रेग्रिम 





१ कथावत्थु १७।१०, १८१; २ वही २३१ 


श्द बोद्ध-दर्शन 


विकास “'वतन्ञयान! की संशा से अभिद्वित किया जाता हैं। दोनों में अन्तर 
चजह्रयान जे सात्रा (डिओ) का है । सौम्य भवस्थाका नाम संत्रयान' 
है, छह रूप की संशा “वजञ्ञयान है । योगाचार से ल्लोगों को 
सन्त॒ुध् कुछ कार तक हुईं, परन्तु विज्ञानवाद के गहन पिद्धान्तों के 
भीतर प्रवेश करने की योग्यता खाधारण जनता में न थी । बह तो ऐसे 
मनोरस धर्म के छिए लालायित थी मिसमें भल्प प्रयत्त से मद्दान्‌ सुख 
मिलने की आशा दिलाई गईं होती । इस मनोरस धर्म -का नाम 
धजञ्ञयाव” है। इस सम्प्रदाय ने 'शूल्यतता' के साथ साथ 'महासुखा$ को 
करपना सम्मित्नित कर दी है। 'शून्यता' का दही नाम “वज़' है। 
वत्र कभी नहीं नष्ट होता है, वह दुर्भेध भस्त्र है। चच्र इढ़, सार, 
अपरिवर्तनशीक, भच्छेद्य, भमेद्य, न जलने योग्य, अविनाशी है। भत्तः 
बह शून्यता का प्रतीक हैर । यह शून्य 'निरात्मा! है--वह देवी रूप 
है जिसके गाढ भालिंगन में सानव वित्त ( बोधिचित्त या विज्ञान ) सदा 
घद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन सब काल के लिए सुख तथा 
थानन्द्‌ उत्पन्न करता है। जतः चज्रयान ने झूल्य, विज्ञान तथा सहा- 
सुख की त्रिवेणी का संगस बन कर असंख्य जीवों के कल्याण का 
मार्ग उन्मुक्त किया है। 
चनञ्रयान का सहुमस्थान : कहाँ था? यह पऐतिदासिकों के लिए 
विचारणीय विषय है। तिब्वती ग्रन्थों से कहा गया है कि बुद्ध ने बोधि 





१ महासुख के लिए, द्रष्टव्य--शानसिद्धि ( परि० ७ ), गाय० 
ओरि० सीरीज भाग ४४ प्र० ५७; अ्रद्दयवज़संग्रह ( ४० ५४० ) 
का 'महासुखप्रकाश? । - 

२ दह्॒दं सारमसौशीय अच्छेद्यामेधलच्षणम्‌ | 

अदाहि अ्रविनाशि च शून्यता वज़मुच्यते ॥ 
--वज़्शेखर ( श्रद्ययवज्ञसग्रह ) पर० २३ 


बोद्धतन्त्र ड्श्६्‌ 


बेजयामेको * मिग वर्ष में, ऋषिपत्तन में, श्रामणधम्मे का चक्रपरिवर्तन 
उद्यस्थान किया, १३ वें वष में राजगृह के गुभकूट पर्वत पर महायान 

घम्म का चक्रप्रव्तंन किया भौर १६वें चर्ष में सन्त्रयान 
का तृतीय धर्म चक्रपरिवतन श्रीघान्यकटक में किया३ । धान्यकटक गुन्दूर 
बिले में घरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है । वच्नयान का जन्मस्थान यही 
प्रदेश तथा श्रीपर्वत्त है । श्रीपचत की ख्याति तन्प्रशारुत्र के इतिहास में 
अत्यन्त भधिक है। भवभूति ने मालतीमाधव में भ्रीपवंत को तान्त्रिक 
उपासना के केन्द्ररूप में चित्रित किया है जहाँ बौद्ध-भिल्छुणी कपाछ- 
कुगडल्ा तान्त्रिक पूजा में निरव रहती थो२ । सप्तम शतक में बाणभट्ट 
श्रीपर्वत के महात्र्य से भलीभाँति परिचित थे। हर्प॑चरित में उन्होंने 
श्रीद्ृषे को समस्त प्रणयीजनों को मनोरथसिद्धि के लिए श्रीपचत बतत्नाया 
है३। श्री हर्षवर्धन ने रत्नावछी में श्रीपर्चत से आने वाले एक सिद्ध का 
वर्णन किया है? । शड्गरद्ग्विजय में श्रीशेल्ठ को तन्त्रिकों का केन्द्र माना 
गया है जहाँ शड्डराचार्य ने जाकर अपने अपूर्च तर्क के बल पर उन्हें 
परास्त किया था£ । प्रसिद्धि है कि नागाजुन ने श्रीपवेत पर रहकर 
अलोकिफ सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इन समस्त उललेखों की समीदा हमें 
इस परिणाम पर पहुँचाती दे कि श्रीपवेत तान्न्रिक उपासना का प्रधान' 
केन्द्र था। यह दशा जत्यन्त प्राचीन काछ से थी। श्रीपर्चत में ही 
मन्त्रयान तथा चतच्चयान का उदय हुआ, हसका प्रमाण तिब्बतीं तथा 
पिंहकी अन्धों से भक्कीमाँति चलछता है। १४ वीं दात्ताब्दी के 'निकायसंग्रह” 


१ पुरातत्वनिवन्धावली पुृ० ३४० । 
मालतीमाघव--अड्ढ १ | ८, १० | 
३ जयति ज्वल्प्रतापज्वलनाप्राकारक्ृतजगद्गन्नः | 
सकलप्रण॒यिमनो रथसिद्धिश्रीपवेतो हे; ॥ --हर्षचरित पछ० २ 
४ रत्ावली अड्डढ २। पू शंकरदिग्विजय पृ० ३६६ । 


४३० बोद्ध-दर्शन 


नामक अन्य में वज्ञयान को घजूपवंतवाधी निकाय बतल्नाया गया है। 
हस अन्ध में इस निकाय को 'चक्रसंवर, चज़ास्टत, द्वादशचक्र आदि जिन 
जिन अन्धों का रचयिता साना गया दै वे समस्त अन्य वज़यान के ही 
हैं। अतः सम्मवतः ध्रीपवेत को ही वजूयान से सम्बद्ध होने के कारण 
“चजूपर्वतः के नाम से पुकारते हों । जो कुछ भी हो, तिब्बती सम्प्रदाय 
धान्यकटक में वज्यान का चक्रप्रवत॑न स्वीकार करता है। धान्यकटक 


तथा श्रीपवत दोनों ही मद्ठास के शुन्दर बिले में विद्यमान हैं । इसी 
प्रदेश में वजूयान की उत्पत्ति मानना न्‍्यायसंगत है । 


चज्र्यान की उत्पत्ति किस पघमय में हुई ? इसका यथार्थ निर्णय भभी 
तक नहीं हो सका है । इसका अभ्युदुय आठवीं शताब्दी से भारःप्त द्वोता 
है जब धिद्धाचार्यो' ने लोकभाषा में कविता तथा गीति 
लिखकर इसके तथ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक मार्ग 
का उदय बहुत पहले ही हो गया था। “मन्जुश्रीमूछकर॒प” मन्त्रयान का 
ही भ्रन्थ है। इसकी रचना तृतीय शत्तक के आसपास हुईं। इसके 
अनन्तर “श्रीगुद्यप्तमाजतन्त्र! का समय ( ५वाँ दातक ) भाता है। यह 
गुछह्यसमाज “श्रीसमाज! के नाम से भी प्रसिद्ध हे३ । प्रुष्पिका में यह 
वन्‍्त्रराज!ः कहा गया है। तान्न्रिक साधना के इतिद्वाप्त मं यह अन्य 
घमधिक मद्त्व रखता है। इस ग्रन्थ के ऊपर टीका तथा भाष्यों का 
का विशाक साहित्य आज भी तिब्बती तंजूर में सुरक्षित है? जिनमें 
नागाजुन ( ७ शतक ), कृष्णाचार्य, शान्तिदेव की टीकाये प्रसिद्ध 
सिद्धाचार्यो' की कृतियाँ हैं । इसके १८ पटलों में तन्न्नदासत्र के सिद्धान्तों 
का विशद्‌ विवेचन है। वच्रयान का प्रचार भारत के बाहर तिब्बत में 
_भी विशेषरूप से हुआ जिसका प्रमाण 'श्रीचक्रसंवरतन्त्र! है३ । 
१ सस्करण गा० ओ० सी० सख्या ५३ ( बडौदा, १९३३ )। 
२ इनके नामों के लिए द्रष्टव्य ग्रन्थ की भूमिका प्ृ० ३०-१२ | 
ई द्रष्टव्य “धार 7८हा5८7०5 मे इसका सस्करण तथा अनुवाद। 


समय 


बोडतन्त्र ४३१ 


( ग ) वजयान के मान्य आचार्य 


वज़यान का साहित्य बहुत ही विशाक्त है। इस सम्प्रदाय के 
आचार्यो' ने केवल संसक्ृत में ही अपने सिद्धान्त अन्धों का प्रणयन नहीं 
किया, प्रत्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने उस 
समय की छोकसभाषा में भी ग्रन्थों की रचना की । चज्रयान का सम्बन्ध 
मगध तथा नाल्‍न्दा से वहुत ही अधिक है। श्रीपचत पर आन्प्र देश 
में इसका उदय भले ही हुभा हो, परन्तु इसका भअभ्युदय सगध के 
नालन्दा तथा ओदन्तीपुर विहारों से नितरां सम्बद्ध है। यह नितान्त 
परिताप का विषय है कि यद्द विशाल पज्यानी साहित्य अपने मुक् 
रूप में भ्षप्राप्य है। तिब्बती साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन 
अन्थों के भनुवाद भाज भी उपलब्ध हैं। कई वर्ष हुए महामहोपा- 
ध्याय हरभ्रसाद शास्त्री जी को नेपाल से इन बज्रयानी भाचार्यो" की 
भाषा रचनायें प्राप्त हुई जिनक इन्होंने 'बोदू गान भो दोहा? नाम से वंगीय 
साहित्य-परिषद्‌ खे १६१६ में प्रकाशित किया३ । इन गानों और 
दोह्ाओशों की भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। शास्त्री 
जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्तु सयधघ में रचित होने के 
१ इस अन्य में चार पुस्तके हैं जिनमे तीन ग्रन्थों को नवीन 
विशुद्ध संस्करण हाल मे ही प्रकाशित हुये हैं | ;-- 
( के ) दोहा-कोश--डा० प्रमोधचन्द्र वाक्ची एम० ए द्वारा 
सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९श८ 
( ख ) 'चि्वशाह्ं5 ई0 8 एगाालोओएं स्वाएणा ण पाल गत 
8078०7॥ 07४7ए०(००085 सम्पादक वही--कलकत्ता यूनिवैसियी 
प्रेस १६ शे८ 
4 गे ) डाकाणव--डा० नरेन्द्र नारायण चौधरी एम० ए० 
कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० १०, १९३९ 


४रे३ चौद्ध-दर्शन 


कारण इस भाषा को पुरानी सागधी कट्दना अ्रष्िक युक्ति 
युक्तहै। इन दोहों की भाषा तथा मैथिली में पर्या्र साम्य है। प्रतः 
भाषा की इष्टि से यह मंगध जनपद की भाषा है जब बंगल्ला, मैथिली, 
सगही शादि प्रान्तीय भाषाओं का स्फुटतर प्ृथकृकरण प्लिद्ध नहीं 
हुआ था। धर 
चोरासी सिद्ध-- 

चज््यान के साथ ८४ सिद्धों का नाम सदा सम्परद्ध रहेगा । भ्रत्यन्त 
विख्यात होने के कारण इन सिद्धों की गणना पुक विशिष्ट श्रेणी मे की 
गईं है । इन ८४ पिद्धों का पर्याप्त परिचय हमें तिब्यत्ती अन्थों से घलता 
है+ । इन सिद्धों में पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों का भी स्थान था, बाक्ष्णों 
के भतिरिक्त क्षत्रिय राजाओं की भी गणना थी । यह परम्परा किसी एक 
शताब्दी की नहीं है। नवम शताब्दी से भारम्भ कर १२वीं शताब्दी 
के मध्यभाग तक के सिद्धाचार्य इसमें सम्मिक्तित किये गये हैं । इन पिद्धों 
का प्रभाव वर्तमान हिन्दूधर्म तथा द्विन्दी कविता पर खूब गहरा है। 
इस सम्बन्ध को ह्लोड़ने वाली लडी नाथपन्थी निगुनिया सन्‍्तों की है । 
कवीर की वानियों में सिद्धों की ही परम्परा, हम मिलती है । हिन्दी की 
निर्गुण सनन्‍्तों की फपितायें इसी परम्परा के भन्तर्ऊुक्त हैं। इसके कतिपय 
उम्मान्य आचार्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है :--- 

( १ ) सरहपार२--इनका दूसरा नाम राषहुरुभद तथा सरोजवज्र 
सी था। ये पूरब के किष्टी नगर से ब्रत्मिण वंश में उत्पन्न हुए थे। नाछन्दा 
विद्वार में भी इन्द्रोंने निवास किया था । श्रनत्तर किसी बाण बनाने वाले 
की कन्या को अपनी महामुद्रा ( वज्रयान, में सिद्धि की सद्दायक योगिनों ) 


ब 


६ ब्रष्टव्य राहुल-सांक्ृत्यायने--पघुरातत्वनिवधावली प्‌ृ० १४६-१५६ 
२ पा पाद; नामों के साथ आचार्यपाद! के समान 'आदर 
चित करने के प्रयुक्त किया,जाता है । 


बौद्धतन्त्र देर 


बनाकर जंगल में रहने छगे । वहीं ये भी बाण ( शर > सर ) बनाथा 
करते थे जिससे इनका छोकप्रिय नाम 'सरह? पड गया। इनके १६ भाषा 
अन्धों के अनुवाद तिब्बती भाषा से सिलते हैं. जिनमें दोहाकोष, दोद्दा- 
कोषगीति आदि ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध हैं। 

(२ ) शबरपा--ये सहरपा के पद्द शिष्य थे। ये भी जंगल में 
शबरों के साथ रहा करते थे । इसीलिए ये इस नाम से विख्यात हैं। इनके 
भी छोटे-छोटे भाषा-अन्थों के भ्रनुवाद तिब्बत्ी तंजूर में उपलब्ध होते हैं । 

(३ ) छइपा--चौरासी सिद्धों में इनकी प्रथम गणना है। 
भतः इनकी प्रतिष्ठा तथा ग़ुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है। ये 
पाछ बंशी नरेश धर्मणाल ( ७६६--८०६ ) को कायस्थ भर्थाव्‌ लेखक 
बतलाये जाते हैं। ये शबरपा के शिष्य थे तथा इन्होंने मगही में भनेक 
कवितायें तथा गायन लिखा हैं जिनमें कतिपय उपलब्ध हैं । 

(४ ) पद्मवञ्ज--प्मवज़ का गौरव तिब्बत से बहुत ही भषिक 
माना गया है। तारानाथ का कहना है कि इन्होंने पहले पहल वज्यान 
में 'हेचज़ञतन्न्न को प्रचलित किया। इनको अनेक संस्कृत ग्रन्थों की 
रचना बतछाई जाती है जिनसे 'गुद्यसिद्धि' का आादुर विशेष है। इसके 
भनुसार भीसमाज ( गुहाससाजतन्त्र ) से जितनी टान्त्रिक प्रक्रियाये 
वर्णित हैं थे छुछ से उद्धूत हैं । गुह्मसिद्धि में 'महामुद्रा! को सिद्धि का 
प्रधान साधन बतलाया है। बिना मद्दाम॒द्रा के सिद्धि की प्राप्ति दुर्लभ 
है.। इन्हीं का दूसरा नाम सरोरुहवज्' हे । 

(५ ) जालन्धरपा--( दूसरा नाम--हाडी-पा ) इनकी विशिष्ट 
ख्याति का परिचय तिब्बती अन्धों से चत्नता है । तारानाथ इन्हें 
धर्मकीतिं का समकालीन मानते हैं । इन्होंने प्मवज़ के एक अन्ध पर 
दीका लिखी तथा ये हिवज़तन्त्र! के भनुयायी थे। घणटापाद के शिष्य 
सिद्ध कूमपाद की संगति में आाकर ये उनके शिष्य बन गये । इनके तीन 
पट्ट शिष्य थे--मस्स्येन्द्र नाथ, करहपा तथा तंतिपा। इन्हीं मत्स्येन्द्रनाथ! 

श्८ * 


| 


३४ बोद्ध-दर्शन 

के शिष्य सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ थे । बगाछ में इनकी अनेक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं जिनमें इनके शिष्य रानी मैवाचती उसके प्रति राजा सानिक- 
चन्द तथा पुत्र गोपीचन्द के साथ हनकी घनिष्टता का वर्णन किया 
गया है । 

(६ ) भनड्रवञ्ञ--ये पश्मवज् के शिष्य थे । ८०७ सिद्धों में इनको 
गणना (न्ं० ८१ ) दै। थे पूर्वी सारत के गोपाल नासक राजा के पुत्र 
साने गये हैं। इनके नेक ग्रन्थों के भज्ुवाद तिब्बतीय तब्जूर में मिछते 
हैं। संसक्षत में मो इनकी रचना प्रकाशित हुई है जिसका नाम 'प्रशो- 
पायविनिश्रयसिद्धि! है । इस अन्य सें पाँच परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद 
( प्रशोपायविपश्च ) में अशा ( शून्यता ) तथा उपाय ( करुणा ) का 
स्वभाव निर्दिष्द है । द्वितीय परिच्छेद ( बच्राचार्याराधननिदेश ) में 
वज्र्युरु की भाराधना का उपदेश है। शृतीय परिच्छेद में अभिषेक्र का 
विस्तृत चर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में तत््वमावचना का विशद्‌ विवेचन 
तथा पञ्चम में वज़्यानी साधना का विषरण हैं । लघुकाय होने पर भी 
यह ग्रन्ध नितान्त उपादेय दे । 

(७ ) इन्द्रभूति--वज़्यानी साद्ित्य में इन्द्रभूति जौर उनकी 
सगिनी भगवती छद्ष्मी या ल्क्ष्मीकरा देवी का नाम अत्यन्त 
भंसिद्ध है। ये उड्धियान के राजा तथा प्मसंसव के पिता थे । ये वही 
प्रयसभव हैं बरिन्होंने भाचाये शान्तरक्तित के साथ तिव्यत में बोझूधर्म का 
विपुल प्रचार किया तथा ७४६ ई० में 'सम्स्ये के प्रत्तिद्ध विद्वार की 
स्थापना की । इनके २३ अन्थों का जनुवाद तब्जूर में मिलता है। इनके 
दो ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध होते हैं । ( १ ) कुरुकुल्छा साधन ( साधन- 
माछा पृ० श५३ ) तथा ( २) शानसिद्धि । 


न १ द्रष्टव्य घर्ममंगल, शल्यपुराण, मानिकर्चोंदिरगान, मयनावतीर 
/ गोपीचोंदेरंगा्न, गोपी चाँ देर संन्यास आदि बंगला अन्य । 


बोद्तन्त्र छडप 


शानसिद्धि--इस अन्ध में छोटे-चड़े २० परिच्छेद हैं जिनमें तत्त्व, 
शुरु, शिष्य, भभिषेक साधना भादि विषयों का विस्तृत वर्णन है । 

(८) छच्मीड्ुरा--यह इन्द्रभूति की बहन थीं। ८४ सिद्धों में 
इनकी गणना है ( नं० पर )। राजकुछ में उरपत्न होने पर भी इसके 
विचार बढ़े सुदृढ़ भौर उम्र थे । यह तन्‍्त्र और योग सें बहुत दी निष्णात 
थीं। इसका एक ही अन्य संस्कृत में उपलब्ध हैं जो कसी दुर्भाग्य से 
प्रकाशित नहीं है । इस ग्रन्थ का नास है--अ्रह्वयसिद्धि! जिसमें साधक 
को गुरु की सेवा करने, स्त्रियों के प्रति आदर दिखलाने तथा समग्र देव- 
चारों के निकेतन होने के कारण टूख शरीर की पूजा करने का विधान है। 

(६ ) छीलावज--ये रक्ष्मीक्षरा के प्रधान शिष्य थे। संस्कृत में 
इनके अन्थ उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कम से कम्र इनके नव अन्यों के 


अनुवाद तब्जूर में मिलते हैं । इनके किसी दूसरे गुरु का पता चलता है 
जिनका नाम 'विज्ञासवज्र  था। 


(१० ) दारिकपाद--ये छीछावज्ज के शिष्य थे। परन्तु कुछ लोगों 
फा विचार है कि ये छुई्दापाद के शिष्य थे। बौद्ध गान जो दोहा? नामक 
अन्थ से पता चलता है कि दारिकपाद बंगाक के रहने वाले थे और 
इन्होंने इन अन्यों का प्रययन अपनी मातृभाषा सें क्विया था जिनमें से कुछ 
का उद्लेख उपयुक्त अन्य सें किया गया दे । अपने एक गीत में इन्होंने 
छुट्पा के प्रति विनम्नता दिखकाई है जिससे डा० हरप्रखाद शास्त्री ने 
यह निष्क्रष निकाछा है कि ये उनके सादात्‌ शिष्य थे । परन्तु छुद्दपा का 
काछ इनके बहुत पूर्व था अतः यह सिद्धाग्व मानना रुचित नहीं है । 
इन्होंने संस्कृत में अनेक भन्‍्धों की रचना की । परन्तु इनमें से कोई भी 


निज +् जर्जर ८र््7+7्77>>४++प>++++८- ८२२... 
“-7-+++_+- 


हों गया है। गायकवाड श्रोरि० सीरीज, सख्या ४४, 'छ० परथा४एबा० 
एा05४85, 8987009., 4929, 


2. है. $ 
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» (११ ) सदजयोगिनी चिन्ता-ये दारिकपाद की शिष्या थी। 
इनके एक सस्कृत अन्ध को दस्तलिखित प्रति मित्नती दे मिस्तका गा 

यक्तभावाचुगततत््वप्तिद्धि' है। इस प्रन्थ की परीक्षा से पता चलता 
है कि श्वकी विशानवाद पर विशेष धभास्था थी । यह जगव्‌ वित्त का ही 
विकाप्त है। प्रशा और उपाय ये दोनों चित्त से ही उत्पन्न हैं। इन्हीं दोनों 
के मिलन से चित्त में महासुख का उदय होता है । 

(१३ ) डोस्बी हेरुक--तिव्यतीय प्रमाणों से इनका भगध का 
राजा होना सिद्ध होता है। ये तब्जुर में भाचाय॑ पिद्धाचार्य के नाम से 
पअसिद्ध हैं तथा इनकी गणना ०८9 धिद्धों में है (नं० 9 )। बीणापा 
ओर घिरूपा दोनों इनके गुरु थे । थे 'हेचज्रतन्त्र' के भज्ुयायी थे | सिद्ध 
कएद्पा पनके शिष्य बतछाये जाते हैं। इसके अनेक ग्रन्थों के अनुवाद 
सब्जूर में पाये जाते हैं जिनमें 'सहजसिद्धि! नामक श्रन्थ मूछ संस्कृत में 
मिला है। ोम्बी गीतिका! नामक इनका भापा में छिखा गया यरय 
भी था, संभवतः जिसके अनेक पद बोछुगाव भ्रो दोहा? में मिलते हैं । 

इस सिद्ध परम्परा से अतिरिक्त भी शाचार्यथ हुए । जिनमें 
भद्दयवज्र॒ विशेष प्रसिद् हैं । इनका समय ३२ वी शताब्दी के. 
आप्तपास है। इम्होंने वज्यान के तथ्यों के अतिपादून के लिए २३ अल्ध 
छिखे हैं । इनमें अनेक त्न्ध बहुत ही छोटे हैं। इनमें 'कुदृष्टिनिर्घातन, 
तत्तरत्नावडी, पन्‍्चतथागतसुत्राचिवरण तथा चतुमुद्रा तान्त्रिक तत्वों 
के ज्ञान के लिए विशेष गौरव रखते हैं३ । 





१ इन समग्र अन्यों के संग्रह के लिए द्रष्टव्य 'अद्दय॒वच्न संग्रह” ( गा० 
ओ० सी० सं० ४० ), बरोदा १६२७ | 

इस ग्रन्थ के आरस्म पे पूज्यपाद परिडत हरप्रसादशास्त्री जी ने 
लम्बी भूमिका लिखी है जिसमे बौद्धसम्प्रदायों के विद्धान्तों का पर्योत् 
विवेचन है। 


बोदतन्न ४३७ 


( घ्‌ ) बज्रयान के सिद्धान्त 


तान्य्रिक तत्व जानने के छिए घठयोग का अनुशीलन परम भाव- 
दरयक है । भिन्‍्होंने यह पनुशीलन किया है वे जानते हैं कि हृठयोग का 
आवक को गहे पिद्डान्त चन्द्र गौर सूर्य को एक अवस्थापन्न करना 
न्ध््प ऐ। तमन्‍्त्र की सांकेतिक सापा में हकार भौर ठकार धन्द्र 
घोर सूर्य के घाचक हैं। हसलिये हकार भौर उकार के 
योग--श्र्पात्‌ दृदयोग--से अ्सिप्राय चन्द्र श्रौर सूथे का एकीकरण है । 
एमपी को हटा भौर पिज्लला नाड़ी अथवा प्राण भौर अपान पायु का 
समीफ्रण कट्ठा णादा है। चेपम्य से ही जगत्‌ की उश्पत्ति होती है भौर 
समता प्रलय फी सूचिका है। जिससे यह जगत्‌ फूट निकलता है उसके 
सारयायस्था में पिधमान रहते पर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता । यह धद्देल 
या प्रलय की णद्स्था है। जगत्‌ में हो विरुद्ध शक्तियाँ हूँ जो एक दूसरे 
का उपमर्दन कर प्रशुता लाभ करने के लिये सदा क्रियाशील रहती हैँ । 
यहिःशक्ति की प्रधानता होने पर सृष्टि होतो है भौर भन्तःशक्ति की 
प्रधोनता ऐने पर संद्वार होता है। स्थिति उनय शक्तियों की सम्तानता 
का निदर्णषफ है। शिव-ाक्ति, पुरुष-प्रकरति आदि शब्द दस्ती सादि दन्द्ध 
है योधफ हैं। जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण भौर पान रूप से रहतो 
है। प्राण शोर भप्तान का परश्पर संघर्षण ही पीवन है। प्राण 
पान फो झोर पान पाण को भपनी धोर ग्योचता रहता है। इन दोनों 
थी उपूयुद फर दोर्ों में समता ज्ञाना योगी का परम कर्तव्य है। प्राण 
सपा धपाग की समता, हंदा सौर पिहक्ता की समता, पूरक भौर रेचक 
फी समानता ( छगपा फ़रमक » सुपुम्ता के हार का उन्मोचन--एक ही 
पदार्थ है। हद पाम भाटी है कीर पिडछा दाद्विनी नाडदी है तथा 
दोठों की समानता होने पर, दोनों छे मध्य में सहिथित सुपुस्ता साड़ी का 
शार शाप से भाप शुरू जाता है। इसी हार के छहारे प्राण को 'ऊर्ध्य॑ गति 
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करना योगियों छा परम ध्येय दै। सुपुस्ता के सा्ग हो को कहते दें 
सप्यम पथ, सध्यस सांग, झुल्यपदवी क्थवा बदानाद़ी । सूर्य और 
चन्द्र को यदि भक्षति तथा पुरुष का अत्तीक सानें तो एम फह सकते दें 
कि भक्नत्ति भीर पुरुष के भालिझ्नन के विना स्ध्यम सार्ग कमी खुछ नहीं 
सफता | चाम भोर दद्धिण के सम्रान होने पर सध्यमावस्था का पूर्ण 
घिकासत ही निर्धाण है। हढ़ा भौर पिज्वठा के सम्रीकरण करने से 
कुयठलिनी शक्ति जागृत होती है। जव पट्चक्र का भेद कर भाज्ञाचक् 
के ऊपर साधक की स्थिति होती है तव कुष्डलिनी धीरे-घोरे ऊपर 
चढ़कर चैतन्य समुद्ररूप सहस्वारचक्र में स्थित एरम शिव के आलिद्वत 
के लिये अमसर ऐती है। शिव-शक्ति फा यद भाकिद्न महान्र्‌ भानन्द 
का भवप्तर है। इसी भवस्था फा नाम युगछ रूप है 
वज़यान! का दी दूसरा नाम सदजयानं है। सदृजिया सम्प्रदाय के 
योग्रियों के सतानुसतार 'सहजावस्या' को श्राप्ठ करना सिद्धि की पूर्णता 
सहजावस्था है। ह॒मप्ती भवस्पा का है महासुख, सुलखराज, । 
सहामुद्रा सातात्कार भादि हूँ। इस अवस्था में शाता, 
शेय, शान--आहक, ग्राद्म तया श्रह्ण इप छोकप्रसिद्ध श्रिषुदी का उस 
समय सर्वथा शभमाव हो जाता है। इसी अवस्था का वर्णन सरद्पा 
(४०० ई० के भासपास ) ने इस प्रसिद्ध दोद्दे में किया है :-- 
८जह मन पवन न सश्चर्‌इ, रवि ससि नाह पवेश । 
तहि बट चित्त विसाम करु, सरहे कहिभ उवेश ॥ 
मर्थाव्‌ सहनावस्था से सन भौर प्राण का सख्चार नहीं होता । सूर्य 
भौर चन्द्र का वहाँ प्रवेश करने का भधिकार नहों है। पन्द्र और सूर्य, 





१ जयति सुखराज एकः कारण रहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्य च निगदेनसमये वचनदरिद्रो वभूव स्वेश्ञः॥ 
“-सरहपाद का वचन, सेकफोदेशटीका ए० $३ 
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इढ़ा-पिज्ञलामय आवर्तनशील काछ-चक्र का ही नामान्तर है। निर्वाण पद 
काल से अतीत होता है, इसीलिये वहाँ चन्द और सूर्य के प्रवेश न होने की 
बात का सरहपा ने वर्णन किया है। इसी अवस्था का नाम दे 'डस्सनीसाव । 
इस अवस्था में मन का छय स्वाभाविक व्यापार है। उस समय वायु 
का भी निरोध सम्पन्न होता है। सहजिया छोगों का कहना दे कि यही 
निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( अपना सच्चा रूप ) है। इस 
समय ज्ञो भानन्द होता है उसी को महासुख कहते दें। इसी का नाम 
सहज है। वह एक, कारणदहीन परसार्थ है। मद्दाखुख के विषय में 
सरहपाद की यह शक्ति नितान्त सत्य हे कि ।-- 


४धघोरे न्घारें चन्दमणि, जिमि उज्जोअर करेइ | 

परम महासुख एखुकणे, दुरिभ श्रशेष हरेइ ॥? 
शर्थात्‌ घोर भन्‍्धकार को जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि दूर कर भपने 
निर्मल प्रकाश से रुज्लासित होता है उसी प्रकार इस अवस्था में सहासुख 


समस्त पापों को दर कर प्रकाशित होता हैं । इस महासुख की उपलब्धि 
चज़्यानी सिद्धों के लिये परम पद की प्राप्ति ह१ । 


इस महासुश्र के प्रा करने का एकमात्र उपाय है गुरु का उपदेश । 
तन्‍्त्र साधन मार्ग है। एुल्तकावल्लोकन से इस मार्ग का रहस्य नहीं जाना 





१ हेवज़्तन्त्र!' मे महासुख की उस अवस्था का आनन्द बतलाया 
है जिसमे न तो संसार ( भव ) है, न निर्वाण, न अपनापन रहता है, न 
परायापन । आदि-अन्त-मध्य का अभाव रहता है-- 


झाइ ण अनन्त मज्ञ णहि, नउठ भव नउ निव्वाण | 
एहु ठो परम महासुहउ, नठ पर नड अप्याण ॥ 
“ सैकोदेश टीका (४० ६३) मे उद्धृत हेवज़तन्त का बचन। 


के 
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जा सकता । इस्तोकिपए साधक को किसी योग्य गुढ को 
शिक्षा नितान्त धावषयक टोती है। । परम्तु गुरु का 
स्स्प क्या है ? यह जानना क्षायन्त कायइयक है | सहजिया छोग कहते 
है कि गुर थुगनसरूप दे 'भर्यात्‌ मिथुनाकार है। यह शूत्यता और 
फरुणा की युगल मृतति है; उपाय तथा प्रश्ञा का समरस विग्रह है। झून्यता 
सर्व-छेष्ठ शान का बाचक है; फरुणा का घर्थ जीवों के उद्धार करने के 
लिये मद्दतती दया दिपल्लामा है। गुर को शूत्यता भोर करुणा की मिश्रित 
मूर्ति बतलाने का अमिप्राय यह है कि वह परम ज्ञानी होता है परन्तु 
साथ ही साथ जयत्‌ के नाना पपंच से आते आगियों के उद्धार के लिये 
उसके हृदय में महती दया विद्यमान रहती है। बचद्रयान से प्रज्ञा भोर 
सपाय के एकीकरण के ऊपर छोर दिया गया है। क्योंकि प्रश्ा भौर 
उपाय का प्ामरस्य ( परस्पर मिक्ष्न ) ही निर्वान हैर। बुदृख को 
प्राप्ति के ज्िये केवल प्रशा से फाम भहीं चछता शीर न उपाय से ही कास 
चलता ऐ३। उसके लिये दोनों का संयोग नितान्त भावश्यक है । इन्हीं 
दोनों की मिल्लित मर्ति होने से गुरु को 'मिथनाकारः बतलाया गया है । 
घज्यावी सिद्धों के मत में मौन-मुद्रा दी शुरु का उपदेश है। शब्द के 
द्वारा सहन्नतत्व का परिचय नहीं दिया जा सकता। क्योंकि मन भौर 


१ शान-सिद्धि का १शेवाँ परिच्छेद देखिए । 

२ न प्रशाकेवल्माधरेण चुद्धस्ब॑ भवति; नाप्युपायमानेण | किव्तु 
यदि पुनः प्रशोपायलक्षणी, समतास्वभावी भवतः एतौ दो अभिम्रूपो 
भवत्त; तदा सुक्तिमुक्तिभवत्ति । 

३ उभयोभिलन यज्य, सलिलसक्षीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेन,. प्रशोपाय तदुच्यते ॥ 
चिन्तामणिरिवाशेपजगतः सर्वदा स्थितम्‌ | 
भ्क्तिम॒क्तिपिद सम्यकू प्रशोपायस्वभावतः ॥ 


गुठ तत्त्व 





पा नोदतन्त्र 'ड४२ 


चाणी के गोचर पदार्थ विकरप के भन्तर्गत हैं। निविकरपक तत्त्व शब्दा- 
तीत हैं। इसी को महायानो ध्रन्थों में श्रनक्ञुर तत्त कहा गया है । 
सब्वा गुरु वह है जो जासन्द्‌ या रति के प्रसाव से शिष्य के हृदय मे 
महासुख का विस्तार करे३। केवल मौखिक उपदेश देना शुरु का काम 
नहीं है। गुरु का काम हृदय के भन्धकार को दूर कर मकाश तथा 
भाननद्‌ का उदछाल करना है। तन्त्र शास्त्र में इसीलिये उपयुक्त गुरु 
की खोज के लिए इतना भाग्रह हैरे । 
गुरु शिष्य की योग्यता को पहिचान कर ही उसे तत्व का डप- 
देश देता था । साधक को यम, निग्रम कादि का विधान करना अवश्य 
शिष्य की. "हिए। सत्य, भहिसा आदि सावे-भीमिक नियर्मों का 
पाजतो विधान परमावश्यक है । चज्ञयानी ग्रन्थों में गुरु के द्वारा 
विहित 'बोधिचित्तामिषेक' का विशेष चर्णन किया गया है। 
गुरु की आराधता करना शिष्य का परम क॒तंब्य है तथा गुरु का सी यह 
लायक धर्म है कि चह शिप्य के चित्त को प्रप॑च से दूर हदाकर सम्यक्ू 
सम्बोधि की प्राप्ति के लिये उपयुक्त बनावे । शिष्य को तान्न्रिक साधना 
के छिये नवयौवनसम्पज्ञा युववी को अपनी संगिनी बनावा पढ़ता है । 
इसी का नाम तान्त्रिक भाषा सें मुद्रा! है। इस सुद्रा से सम्पन्न होकर 
शिष्य घज्जाचायय ( बज मार्ग के उपदेशक गुरु ) के पास जाकर दीकित 


१ अनक्षुर्त्य तत्वस्य श्रुतिः का देशना च का। सा० क|० 
२ सद्गुरुः शिष्ये रतिस्वभावेन महासुखं तनोति | 
॥ या सा संसारचक विर्चयति मनः सन्नियोगात्महेती;; 
सा घीय॑स्य प्रसादादहिशति निजसुवं स्वामिनों निष्प्रपंचम। 
तथ्च प्रत्यात्मवेद्य॑ं समुद्यति सुखं कल्पनाजालवपुक्तं; 
कुर्यात्तस्याडिप्रयुग्म शिरति सविनयं सदगुरोः सर्वकालमू ॥ 
--(*चर्याचय॑विनिश्चय पु ० ६ ) । 


धर बोद-दशेन 


होने के लिये प्रार्थना करता था । भाचाय उसको वज्जपत्व के मन्दिर में- 
ले जाता था। यह स्थान गन्ध, घूप तथा पुष्प से सजाया जाता था। 
इसमें फूलों की मालायें ऊटकती रहती थी । ऊपर सफेद चँँदवा दंगा 
रहता था। माछा भौर मद्रि की सुयन्‍्ध से वह स्थान सुवासित रहता 
था। पेसते मन्दिर में वज्ाचार्य सुद्ठा के साथ शिष्य का तान्श्रिक विधान 
के भनुसार भमिषेक करता था तथा नियम पाकन करने के छिये प्रतिज्ञा 
करवाता था जो इस प्रकार थी।--- 
#“तहि प्राणिवधः कार्य, भिरत्नं मा परित्यज | 
आचार्यः ते न सत्याज्य,, सबरो दुरतिक्रमः ॥” 

अर्थाव्‌ प्राणिका घध कभी नहीं करना, तीनों रत्नों (बोौढ़, धर्म 
तथा संघ ) को सत छोड़ना, आचाय का परित्याय कभी न करना ; यह 
नियस बहुत ही कठिन है। इस जभिषेक का नाम बोधिचित्त! भमिपेक 
है। इसके प्राप्त करमे पर साधक का द्विंतीय जन्म द्ोता है भोर उसे 
बुद्ध-पुन्न की पद्वी-प्राप्त होती हैं। अब तक का जन्म सांसारिक कार्ये 
में व्यतीत हुआा। अब गुरु की कृपा से उसे अध्यात्मिक जन्म प्राप्त 
होता है। गुरु स्वयं घुद्ध रूप है, अतः शिष्य का छुद्ध-पुत्र कहल्लाना उचित 
ही है। इस भभिषेक फा रद्ृस्य यह है कि शिष्य का चित्त निर्वाण की 
प्राप्ति के किये सन्‍माग पर लग जाता है भोर वह अब आध्यात्मिक 
भाग का पथिक बन कर भ्पने सगरछ साधन में क्रियाशीक होता है३। 

तन्‍्म्र-मार्ग की विशुद्ध साधना से अनभिश छोरगों में यह धारणा 
फैली हुईं है कि जितने ध्याज्य कर्म हैं उन सब का भनुष्ठान 
साधक के लिए विद्वित है। परन्तु यह घारणा म्रान्त, निराधार तथा 


$ इस विषय के विशेष विवरण के लिये देखिये-- भीशुह्यसमाज- 
तन्व-पटलक १७ प्रू० &४-११२॥। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि-परि० ३ 
पृ० ११-१५ । शानसिद्धि १७ वॉ परिच्छेद । 
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निर्मल है। तन्‍त्रों में साथक की योग्यता ( भधिकार ) पर बढ़ा भाग्रह 
दीखता है। शिष्य को पुण्यर्सभार! का अर्जन करना नितानत आवश्यक है 
जिसके निमित्त बुद्ध की घन्दुना, पापदेशना, पुण्यानुमोदुन, समयग्रहर 
की व्यवस्था की गई है। यम-नियर्मो का सस्यक्‌ अनुष्ठान कथस॒पि 
घर्जनीय नहीं है । भमिषेक के समय वज्ाचार्य का यह उपदेश है-- 
प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नेव चाहरेत्‌ | 
मा चरेत्‌ काममिथ्या वा, म्षां नेव हि भाषयेत्‌$ ॥ 
अर्थात्‌ प्राणिहिंा, भदृत्ताइरण, कामचार तथा सिथ्या सापण कभी 
नहीं करना चाहिए। जो 'मद्पान! भावद्रयक समझ्चा जाता है उसके 
लिए 'शानसिद्धि? स्पष्ट कहती है--- 


सर्वानिर्थ्य मूलत्वात्‌ मद्यपानं विवर्जयेत्‌र । 

जर्थात्‌ समग्न भनर्थोा" के मूल दोने से सधपान कभी न करना 
प्वाहिए । ये नियम साधन-मार्ग के आारम्सिक उपाय हैं। इनकी भवहेलना 
करने पर साधक साधारण सार्ग पर भी नहीं चछ सकता, भद्वेत तन्त्रमार्ग 
पर चलना तो नितान्त दुरूद्द व्यापार है। सारांश है कि तन्त्रमा्ग की 
साधना उच्चकोटि की साधना है। उसके निमित्त बड़े कड़े नेतिक भाचरण 

की भावष्रयकता है। थोड़ी भी नेतिक शिथिछता घातक सिद्ध होगी । 
भसहासुख को उपलब्धि के स्थान तथा उपाय का वर्णन चद्रयानी 
अन्थों से विस्तार के साथ मिलता है। सिद्धों का कहना है कि 'उद्णीप 
अवधूती- कल! में सहासुर की अभिव्यक्ति होती है। तन्सत्रशास्त्र 
सार भोर हृठयोग के भनन्‍्धों में इस कम्रक को 'सहस्त्रदर' 
( इजार पत्तों दाल्ला ) कहा गया है। चचन्रगुरुका आसन 
इसो कमल को कर्णिका के मध्य में है। इस स्थान की प्राप्ति मध्यसमार्स 
के वरऊुम्धन करने से हो हो सकती है । जीव सांघारिक दशा में दक्िण 


बन +जीबल->>त-+« 


१ ज्ञानसिद्धि ८१६ | २ वही ८२० | 
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और थाम सा में इतना अमण करता है कि से मप्यम सागे॑ में जाने 
के लिये त्निक भी सामरथ्य नहीं होती । यह मार्ग गुरु की कृपा से ही 
प्राप्य है। सदजिया छोग घाम शक्ति को 'ललतना' भौर दृद्षिण शक्ति को 
एसना! कहते हैं । तानिश्रिक भापा में छछना, चन्क्र तथा प्रशानवाम शक्ति 
के चोतक होने से समानार्थक है। रसना, सूर्य भौर उपाय दक्षिण शक्ति 
के बोधक होने से पर्यायवाचो हैं। इन दोनों के धीच में चलने वाकी शक्ति 
का पारिभापिक नाम है “ धिवधुतो”?३ । अवधूतो शब्द की स्युप्पत्ति है-- 
“ग्रवहेलया श्रमाभोगेन क्लेशादि पापान्‌ घुनोति । 

भर्थात्‌ चह्द शक्ति जो अनायात्त ही बलेद्ादि पापों को दूर कर देतों 
है । भवधूतीमार्ग ही भट्दयमार्ग, शल्यपथ, आनन्दस्थान आदि शब्दों से 
भभिद्िित किया जाता है। छलना भोर रसना इसी अवधूती के दी 
भविशुद्ध रूप हैं। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध होकर एकाकार हो जाती हैं 
तो इन्हें “भवधूती” कहते हैं | तब चन्द्र का चन्द्वत्व नही रहता भौर न 
सूर्य का धुर्यत्व रहता है । फ्र्योंकि इन दोनों के भालजि्ञन से ही 'भवधूती' 
का उदय होता है। चज्ज्ञाप फे द्वारा छछना भौर रसना का शोघन करने 
से तात्पये, नाढ़ी की शुद्धि से है। शोधन होने पर दोनों नाड़ियाँ मिलकर 
एफरस या एकाकार हो ज्ञाती हैं। इसी निःस्वमाव या नेरात््य भवस्था 
को ही शन्यावस्था कहते हैं। जो इस शझून्यसय भद्देतभाव सें झधिष्ठान 
कर आस्रप्रकाश करता हैं पट्टी सच्चा वज्गुरु है । 





१ द्वश्व्य वीणापादों का यह गायन--- 
सुजण लाउ ससि छागेलि तारन्ती। 
श्रणह्य दाण्डी वाकि किश्यत श्रवधूती ॥ 
बाजह अलो सहि हेस्अ ब्रीणा 
सुन तान्ति धनि विलसइ रुणा ॥ 
--बौद्धगान ओ दोहा पृ० ३० 
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रागमार्गे-- 

महासुख्ध कमर में जाने के लिये यथाथ सामारस्य प्राप्त करने के 
छिये मध्यपथ का अवछम्बन करना तथा हन्द्र का मिलन कराना ही 
होगा । दो को बिना एके किये हुये र्ष्टि जौर छंहार से भतीत निरंजन 
पद की प्राप्ति असंभव है। इसलिये सिल्नन दी अद्दवशून्यावस्था तथा 
परसानन्द छास का एक मात्र उपाय दे । सहजिया लोगों का कहना 
है कि घुरे कर्मों के परिद्दार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकह्पक दुशा 
उत्पन्न नहीं की जा सकती । युगल चवध्था की प्राप्ति न होने ले 
विराग तथा विषय का त्याग एकदस निष्फल है । इसके छिये 
एक ही मार्ग है--सद्दजमार्ग--रागसार्ग, वेराग्यमार्ग नहीं । इस: 
सार्ग के लिये कठिन तपस्या आदि का विधान निष्फ है। श्रीसमाज- 
तन्त्र का कथन है कि हुष्कर नियमों के करने से शरीर केवल दुःख पाकर 
सूखता है; चित्त दुःख के समुद्र में गिर पढ़ता है। इस प्रकार विक्लेप 
होने से सिद्धि नहीं मिलती--- 

दुष्करेनियमैस्तीतः, मूर्ति: शुष्यति दुशखिता । 
दुःखाव्घी क्षिप्यते चित्त, वित्तेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 

इसलिये पंच प्रकारों के कामों का त्यागकर तपस्या द्वारा अपने को 
पीड़ित न करे । योगतन्त्रानुसार सुखपूर्वक घोधि ( छान ) की प्राप्ति के 
छिये सदा उद्यत रहे--- 

पञ्चकामान्‌ परित्यज्य तपोभिर्न च पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेत्‌ बोधि योगतन्त्रानुसारत :॥ 

इसलिये वज़्यान का यह सिद्धान्त है कि देहरूपी घुछ्ध के चित्त- 
रूपी छू र को विशुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह दृत्त 
कएपदृक्षु बन जाता है और भाकाश के समाव निरज्जन फल फछता है !- 
महासुख की तभी प्राप्ति होती है।--- 
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तनुतरचित्ताडकुरकी विषयरसेयंदि न सिच्यते शुद्धैः। 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑कर्थ लभते १ | 
राग से ही बन्धन होता है अतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न होती 
है। इसलिये सुक्तिका सहज साधन महाराग या अनन्यराग है, वैराग्य 
नहीं । इस यात के ऊपर 'देवज्तस्त्र” श्रादि अनेक तन्त्रों की उक्ति भत्यन्त 
स्पष्ट हैः--“रागेन बध्यते लोको रागेनैव विमुच्यते |? इपलिये अनड्ढवच्न 
ने चित्त को द्वी संसार और निर्वाण दोनों बतछाया है। निस समय चित्त 
बहुल सकल्प रूपी अन्धकार से भभिभूत रहता है; बिजुली के समान च॑चत् 
होता है भौर राग, द्वेष आदि मलछो से लिप्त रहता है, तब घही ससार 
रूप दै२ । 
अनल्प-संकल्प तमोमिभूत* , 
प्रभग्जनोन्मत्त-तडिचूचलव्च | 
रागांदिदुवारमलछावलिप्त 
चित्त विसंसारम॒वाच वज्री ॥ 
चह्दी चित्त जब प्रकाशमान होकर कहपना से विमुक्त होता है, 
रागादि मतों के लेप से विरहित होता है, आह्य, आहक भाव की दशा 
को भतीत कर जाता है तब वही चित्त निर्वाण कहलाता है३। वेराग्य 


१ 'चर्याचर्यविनिश्चय! के लुईंपाद कृत प्रथम पाद की टीका मे 
उद्धृत सरहपाद का वचन । 
२ प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि ७२२ 
हे प्रभाखर कल्पनया विमुक्त, प्रहीणरागादिमलप्रलेपम्‌ । 
आह्य न च आइकम्रग्स्त्व, तदेव निर्वाणव' जगाद ॥ 
““प्र० घवि० सि० छ।९४ 
नागार्जुन के निम्नाकित वचन से इसकी तुलना कीजिये । 
निर्वाणस्य या फोटि।, कोटि: संसरणध््य च। 
न तयोरन्तरं किश्वित्‌ु, सुवृक्ष्मपि विद्यते ॥ 


चीदतन्त् हक 


को दमत झरने वाले पुरुष को 'वीर' कहते हैं । 
ऊपर छछना चौर रसना के एकश्र सिलन की बात कही ययी है। 
तिशुद्ध द्वोने पर ये दोनों धवधूदी! के रूप में परिणित हो जाती है । 
झ्म्दी! से ससय प्मान्न झवधूतिका ही प्रज्यलित रदती है। 
तथा 'अ्वधुतिका' के पिशुनय्य रूप के लिए दोम्पी? शब्द फा 
धवाण्डाल्ीः पपयहार किया जाता दै। बाम्रशक्ति जौर दक्षिणशक्ति के 
मिछम से जो अग्नि या सेन उत्पन्न होता है उसही प्रधम 
समिष्यक्ति नामिचफ्र में होती ह। इस क्षवस्था में वह दाक्ति भच्दी 
तरद विशुद नहीं राती। हपका सहजिया भापा से सांक्रेतिक नाम 
बाण्दाड़ी! है । शय चाणडाक्ी पिशुद्ध हो जाती है तब उसे 'छोम्बी! था 
धिद्वाली! कहते हैं१ । धयधूती, चायटाली सौर यहाली ( या टोम्दी ) 
एुक ही शक्ति की प्रिधिप्त अवस्था छे नामान्तर एेँ । शवधुती भवध्या सें 
टू का गियास रहता है फर्योक्ि उपमें हृद्ा भौर पिड्रछा प्रथक्कू रूप में 
चपना छार्य धलग धलय निर्वाद करती हैं। घाएटाडी शवस्पा सें 
सैवाहलत का निवास्त है गधा घड्ाली सप्ेनमाय की सुचिक्ता है। तम्प में 
शाह दे; थो सीन भेद--लपरा, परापरा तथा परा--क्षिये गये हैँ उनका 
एप्प इन्हीं तोनों भेदों से है । छब्पुतों लवह्था में वायु फा संपार तथा 
जिस ऐमा रे, एसी फ्रा नाम संपघार है। शक्ति फो सरलमार्ग में छे 
झाना सांग पर गति दो दुर कर सरद्पथ में छे घछना साधक का 


कल ही. के ऑन...» हजल न. 3 फजिकलज टरनलतक भा ५० टमबिलनओ ७ अल ऑिविनभातओ भजन ऑजिजजज-ननकम न8्+णन्‍ना++. >«+५- ०... 





४४८ बोड-दर्शन 


अधान काये है। पिद्धाचायों' का उजू बाट! ( ऋज--प्तीधा मार्ग ) 
यही हैं। वाम और दह्षिण की गति ज्ब तक है तव तक हमारा साय 
टेढ़ा ( सिद्धों की सापा में थाँक ८ वक् ) ही रहता है। इस मार्ग को 
छोड़कर सीधे मार्ग में आने के लिये सिद्धाचार्यो' ने अनेक सुन्दर दृश्ान्त 
दिये हैं। इस मार्ग के अवत्तस्थन करने से चज़यानी साधक को अपनी 
अ्भीष्ट-प्निद्धि प्राप्त होती है। भन्तिम क्षण सें रागाग्नि आप से आप 
ज्ञान्त हो जाती है जिसका नाम है निर्वाण (या भाग का बुक जाना ) 
शागाग्नि के निन्‍ृत्त होने से जिस जाननद का प्रकाश होता है उसे कहते 
हैं--विरमानत्द्‌ । उस समय चन्द्न स्वभावस्थित होता है, मन स्थिर 


३ मध्यमार्ग ही सरल मार्ग, ऋण मार्ग या ऊजू बाट है। सरहपाद 
की युक्ति है :-- 
“उज़ू रे उजू छाडि ना ले ओ रे वेंक ।” 
निञ्रह बोहिया जाहु रे लॉक ॥ 
अर्थात्‌ ऋजुमार्ग को पकडो, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो । 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद ( प्रप्तिद्ध नाम भुसुकु ) की यह उक्ति भी 
मननीय है--- 
वाम दहिन दो चाट छांड़ी | 
शान्ति छुगथेड संकैलिड || 
अर्थात्‌ वाम ओर ' दक्षिण मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग का ग्रहण 
आवश्यक है। यही विशद्ध अवधूतीमार्ग' या वज्मार्ज है| बिना इसका 
आश्रय लिये बुद्धत्व, तथागतभाव या महासुख की प्राप्ति का दूसरा मार्ग 
नहीं है--एत़द्‌ विस्मानन्दोपायमार्ग विह्यय नान्यमार्गसद्भावोडमिसु- 
खोडस्ति | इसी का द्योतक यह तन्त्र वचन है-- 
एप मार्गवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूय॑ गमिष्यन्तो भविष्यथ तथायताः ॥ 


बोद्ध तन्त्र ४४६ 


होता है, दथा वायु की गति स्तम्मित होती है। जिसके हृदय में विरमा- 
बन्द का प्रकाद्न उत्पन्न हो गया हैं, वही ययार्थ में योगीन्द्र, योगिराट्र है 
तथा सद्दजिया भाषा सें चही 'वजूघर? पद्वाच्य सदूगुरु कहलाता है। 
सदजिया छोरगों में महासुद्रा का साज्षात्कार ही सिद्धि गिना जाता 
है । शल्यता तथा करुणा के असेद्‌ को ही “महामुद्रा! कहते हैं+ । जिसने 
: 2 
महामुद्रा हे असेद शान को प्राप्त कर लिया हैं, उससे भशात्त कोई भी 
पदार्थ नहीं रहता। उच्चके लिए समग्र विद्वव के पदार्थ अपने 
विशुद्धरूप को प्रकट कर देते हैं। 'घर्मकरण्डक', 'बुद्धरत्नकरण्डक? तथा 
(जिनरत्नः--इसी मद्दामुद्दा के पर्याय हैं । तन्त्रशास्त्र में शिव और शाक्ति 
का जो तात्पर्य तथा स्थान है चह्दी रहस्य तथा स्थान चज्रयान में चुन्यता 
सथा करुणा अथवा बज और कमल का है। शिव-शक्ति के सामरस्य को 
दिखाने के लिए तन्त्न में एक यन्न्रविशेष का उपयोग किया जाता है ६ 
यम्त्र में दो समकेन्द्र त्रिकोण हैं-- एक ऊध्य॑मुख श्रिकोण रहता है और 
दूसरा भघोमुख त्रिकोण । ये एथक रूप से शिवतत्त्व तथा तथा शक्तितरव 
के चोतक हैं-- इनका पुकीकरण दोनों के परस्पर भालिगिन या मिरन का 
यान्त्रिक निदर्शय है । झून्‍्यता तथा करुणा के परस्पर मिलन--वज 
और कमल का परस्पर योग--दोरनों का रहस्य एक ही है--शक्तिहय का 
परस्पर सिऊछत या सामरस्य या समरघता । 
इद्वियसुख में भासक्त पुरुष घर्मतर्घ का ज्ञाता कमी नहीं हो सकता। 
बज्-कमक के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त को वज्रमाग में अच्युत 
रखने की योग्यता प्राप्त कर छी है खथवा जिसने शिव-दक्ति के मिलन 
से मछानाद़ी में बिन्दु को चालित कर स्थिर तथा इृढ़ करने की सामथ्यी 
सिद्ध फर की है, यही महायोगी है। धर्म का तत्त्व उसकी श्ञानदृष्टि 
के सासने स्वयं उन्मिपित हो जाता है। सससत साधन का उद्देश्य 
हक की मद कलम पलक किम न अप कलर नम पक आज 
२ प्रषटव्य शञानसिद्धि ११५६-५७ ) 
२९, 


जपू० बीद्धनदर्शन 


वोधिचित्त या बिन्दु की रक्षा करना है । दोधिचित्त से अमिप्राव वोषिमागें 

पर भारुड़चित्त से है३ । ऐसा उपाय करना चाहिए जिपसे चित्त उस 
मार्ग से पतित न दो जाय । नाना प्रकार की साधना का फल काय, वाक्‌ 
तथा चित्त की इढ़ता सम्पादन करना होता है। देवता के संयोग से 
काय की इढ़ता, चज्जजाप के द्वारा चन्द्ग सूर्य की गति के खण्ढन होने पर 
घाक्‌ की इठता भोर सुमेरशिखर पर श्वास को छे जाने से चित्त की 
इृढ़ता सम्पादित होती है। बिना इनकी हृढ़ता हुए साधक में परम चैतन्य 
की शक्ति का भाविर्भाव हो नहीं सहृवा । यदि आविर्भाव सम्भवत, हो 

सी ज्ञाय; तो उसे सहन या धारण करने की चम्तता साधक में नहीं 

रहती । इसोलिए गुरु इस इड़ता की पभाप्ति के लिए विशेष भागषद 

दिखछाता है। इस हृढ़ता की झमिष्यक्ति वद्ध! शब्द के द्वारा की जातो 

है । इस प्रकार द्वेतमाव के परित्याय से भद्वेवमाव की भजुभति वजञ्रयान 
छा चरम लक्ष्य है। “बज” शूल्यता का ही भोतिक '्रतीक दे क्योंकि 
दोनों ही इृढ, भखण्नीय, अद्धेथ, भमेद्य तथा भविनाशो हैं-- 


हट सारमछोशीर्यमच्छेद्याभेयल क्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता वज़प्रुच्यते | 
--चत्रशेखर प्ृ० २४ 


वजयान का भर्थ है सब बुद्धों का शान--( सर्ववायागतं शानं 
वज़्यानमिति स्खतस्‌२) । इस मत में परमार्थ सर्वेब्यापक, अविकारी, 





१ अनादिनिधनं झात्तं॑ भावाभावक्षयं विभ्ुम्‌। 
शन्यताकरुणामित्न॑ वोधिचिच्रमिति स्घृतम ॥ 
“>श्रीसमाजतन्त्र पु० ३५३4 
इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टन्य--शानसिद्धि प्रृ० ७५ | 
२ शानतिद्धि १३१७ | 


बोद्धतन्त्र ४३१ 


सर्वश माना जाता दहे। भाकाश के समान श्रप्रतिष्ठित, 


ततत्वः 
नं व्यापक तथा रुपणवर्जित जो तत्त्व है यही 'बज्नशान' है? । 
न यह ॒सावरूप है, न भभावरूप, न भावाभावरूप भर न 
तदुभयवर्जित 


भावाभावो न तो तत्व, भवेत ताभ्या विवर्जितम्‌ । 
न देशत्वमतो युक्त, सवेशे न भवेत्तदा ॥ ( शञा०सि० १२४ ) 
मूलतरव साकार तथा निराकार दोनों से मिन्न है। उसझे निमित्त न 

तो शून्य की भावना करे न भशूत्य की, न शूल्य को छोड़े योर न भशून्य 
का परित्याग करे ( प्रज्ञोपाय० ४७ ) क्योंकि शून्य और अश्चून्य के 
ग्रहण करने से क्चतप कएपना का छद॒य होता है। इनके त्याग से संकएप 
जन्प्ता है। इसलिए दोनों को छोड़ना आवश्यक है। परमार्थ निर्विकार, 
निरासड्, निष्फोत्ष ( आकांक्तादीन ), गतकल्मष, आयन्तदद्टीन, कद्पना- 
मुक्त है। शून्‍्यता ही 'प्रक्ञा है तथा जशेष प्राणियों पर अन्ुकम्पा 
( कृपा ) दी “उपाय है। प्रज्ञोपाय के मिलन का अथ है प्रज्ञा तथा 
करुणा का परस्पर योग । इसको उपबब्धि से ही परमार्थ मिलता हैर । 
तस्वभावना भावक, भाव्य तथा भावना की त्रिपुटी से रहित होती है--- 

न यत्र भावकः कश्वित्‌, नापि काचिदू विभावना | 

भावनीयं न चेवास्ति, सोच्यते तत्वभमावना३ ॥ 


१ अप्रतिष्ठ ययाकाशं व्यापि लक्षणवर्जितम। 
इंदूतत्‌ परम तत्त्व वज्शानमनुत्तर्म ॥ 
““शानसिद्धि १8४७ 


२ प्रशोपायसुयुक्तात्मा सर्वासद्भपराडमुख; 
जन्यनीहेव संसिध्येत तत्त्वाभ्यासे कृतश्रमः ॥ 


--अजोपाय० ५॥१६ 
३ प्रशोपाकविनिश्वव्नतिद्धि का जैथा परि० तथा शानसिद्धि 


का १२ वा परि० देखिए 


४३४ बौद्ध-दर्शन 


' ( छ ) कालचक्रयान 


चज््यान के उदय के कुछ ही समय बाद एक नवीन बथोद्ध तान्त्रिक 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है 'कालचक्रयान! । इस सम्प्रदाय 
की धरणायें चजयानी अन्धों में ही उपलब्ध नहीं होतीं, 
प्रत्युत शेव तान्त्रिकों के अन्यों में भी ये सिद्धान्त पर्याप्त 
स्पष्टरुप से प्राप्त द्ोते हैं ! उदाहरण के छिए, प्रस्यसिशादशन के आधार्य 
अभिनवगुप्त ने भपने तन्त्राकोक' में काकचक्त का बढ़ा ही' विशद, 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त को शव 
तान्त्रिक तथ्यों के भन्‍्तर्गत ही सम्मिलित किया है। परन्तु ये सिद्धान्त 
मुख्यतया वे ही हैं जिनको जाघार मानकर इस बौरू तान्त्रिक सम्परदाय 
ने अपने नवीच यान--कारूचक्रयान--का प्रवर्तन क्षिया । सिद्धाचार्यों" 
की चाणियों के अनुशीकून से सी हस इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
ये तथ्य सिद्धों को अवगत थे । कारूचक्र की इस घारा को जाभित कर 
पिछली शताव्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ। परन्तु 
सामझी के भभाव में हस मत के इतिहास का पता नहीं चछता । अभी 
हाल से 'सेकोद्देश टीका? नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है निसमें 
कारूचक्र के दाशनिक पिद्धान्त तथा व्यावहारिक साधना-पछति का 
विशिष्ट वर्णन है । यह भनन्‍्थ किसी सू्ष तन्त्रगनन्थ की व्याख्यामात्र है । 
इसके भनुशीक्षन से काछचक्रयान के विशाल साहित्य का तनिक आभास 


सन्थ 





९ गा० ओ्ो० सी० ( संख्या ६० ) में डा० कारेल्ली की महत्त्व- 
पूर्ण प्रत्तावना के साथ प्रकाशित, बड़ोदा १९४१ | इसकी सम्पादिका 
इटली की रहने वाली हैं परन्तु उनका तन्त्र में प्रवेश तथा तान्न्रिक तर््त्वो 
की ओर उनकी सहांत॒भूति भारतीयों के समान है। अन्य के ओरस्म मैं 
दी गई प्रस्तावना विद्वत्तापूँ तथा शातव्य विषयों से परिपूर्ण है 


बोद्धतन्त्र छफप 


सा मिलता है। “परमार्थ सेवा' के अतिरिक्त विमलप्रभा! इस सत का 
विशिष्ट अम्थ प्रतीत होता है। इस अन्थ के लेखक का सास है--- 
नडपाद या नारोपा । ये कोई विशिष्ट तान्त्रिक आचार्य प्रतीत होते है । 
इस अन्य में नागाजुन, जायंदेव तथा चन्द्रगोमी३ के तान्त्रिक मत 
विपयफ पर्थों का उचछ रण दिया गया है। साथ ही साथ प्रसिद्ध सिद्धाचार्य 
घरहपाद के दोहा उद्धत किये गये हें? । ध्न्द्॒भूति की शानसिद्धि से 
घज्नशान! का छत्तण दिया गया है३। अनेक अप्रसिद् सिर्धों के पत् 
भी प्रमाणरूप से दिये गये हैं। ६ससे स्पष्ट है कि 'नारोपा! का समय 
६० से शाताव्दी से पहले नहीं हो सकता। इस अन्थ का विषय है--- 
सेक, अभिषेक या तान्त्रिको दीक्षा, परन्तु ज्ाचार-पद्धति के भतिरिक्त 
मूछ सिद्धान्तों का भी संज्षिः विवरण दिया गया है । इसी अन्थ के जाधार 
पर काल्ञउक्रयान के सत का संच्िप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया 
दा है। 


मुख्य क्षिद्धान्त-- 


काकछ्षक्रयान का यह मुख्य सिद्धान्त है कि बाहर का समग्न 
ग्रह्माण्ड इस मानव-शरीर के भीतर है। यह तो वेदान्च का मान्य 
घिद्धान्त है कि पियडायद तथा ब्रह्माण्ड में नितान्त एकता है। बाह्य 
जगत्‌ के सूय-चन्द्र, भाकाश-पाताक-भमि, समस्त सुवन, विन्ध्य-हिसालय 
भादि पर्षत, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियाँ--जितने विशारू तथा 





सूध्म भ्रपंच उपलन्ध होते हैं वे सब इस देह में पिधमान हैं। विद्वान 


३ द्वश्व्य सेकोद्देशथीका पृ० €६ | 
२ वही, ए० ४८ , ४८ 

१ ४ 
३ वही पृ० ण८ (£शानसिद्धि पृ० ३६, श्लोक ४७ ) | 


। 
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का कर्य है कि वह इस रहस्य को जानकर भपने शरीर की थ॒द्दि के 
ससपादम का प्रयत करे । शारीर के ऐ द्वारा म्िद्धि प्राप्त होती है, 
साधना फा सुरप साधन शरीर ऐहै। क्ष्तः फायथद्धि होने पर डी प्र हण- 
शुद्धि तथा चित्तशुद्धि हो सफती है। काय, श्राग तथा चित्तका हतना 
घनिप्ठ सम्पन्ध है कि एक फी शुद्धि हुप्‌ यिना दूसरे को विशुद्धरा 
सघरित नहीं हो सकती भोर बिना तोनों की विशुद्धि हुए परमार्थ की 
प्राप्ति नितान्त भप्तरभमाह्य है। एस प्रकार काय में हो काकचक्र 
फा परिवर्तन सदा हुआ करता है। एस तत्व को पहद्चचानता 
धादिए । 


यह विष्व शक्ति सथा शक्तिसान्‌ फे परस्पर संगोग का फेर है। परम 
सत्व फो “भादिवुद्ध? कदते हैं। उनका न भादि दे कौर न अन्त है। 
सननन्‍त शान से सम्पत्त होने से, भविपरीत रूप से सम्रम्न धर्मों को 
जानने फ्रे फारण, ये ही 'ब॒द्ृ ! हूस विश्व के भादि में वर्तमान होने से 
थादि छुद्ध हैं। 'थ्रादि! से ताएपरय है उत्पादष्ययर द्वित से। वे 
करुणा भौर शून्पता की मूर्ति हैं। 'र्पात्‌ परमतत्व के दो श्रकार हैं -- 
( १ ) इल्यता-समसत घर्मी को निःस्वमाव होने का शान, यद्द उत्कृष्ट 
प्रशा है। (२) करुगा-भनन्त दया भर्धाव्‌ दुःण के समुद्र में दूदने 
घाले प्राणियों फो उद्धार करने को भप्तीम भनुकृम्पा । भक्षा तथा करुगा 
फी सम्मिछ्ित मूर्ति फालचक्रयान में भादि घुद्धर है जिस्त की यद् महतो 
विशिष्ट ता है कि थे सर्वक्ष होते हुए परम कारुणिक हैँ । लब तक करुणा का 
शद॒य नहीं होता, तब तक प्रशाप्म्पत्न होने से भी विशेष जाभ नहीं 
है। ६सक्तिए 'ुद्ध! को हम 'मगवान' फह्दते हैं--भर्थात्‌ जगदुद्ध र की 
सामथ्ये रसने वाला । भतः सद्टायानी करपना के भनुसार ही काऊ 
घक्रयान में आदि बुद्ध की करपना करुणा ओर शून्यता की एकता के 
ऋप में की गई है। रहीं की संज्ञा काल दे । उनकी शक्ति संडति- 


बौद्धतन्त्र “४७ 


रूपिणी है झअर्धाव्‌ जगत्‌ का यह व्यावद्दारिक रूप (संद्ति ) उन्हों 
की शक्ति हैं । चक्र संतत परिवर्ततशील विश्व का प्रतिनिधि है। शक्ति 
से संचक्षित रूप 'काकुचक्र' दे। यह अद्य (दो होकर भी एक ) है 
सथा कभी विनाश नहीं होने चाछा (अपर) हे--- 


अनादिनिधनो बुद्ध आदि बुद्धो निरन्वयः । 

करुणाशुन्यतामू तिः कालः संइतिरूपिणी । 

शून्यता चक्रमित्युक्तं काठ्चको5ह योज्च्रः || 
भादि-बुद्ध--- 

सादि छुद्ध के चार काय होते हैं--( ५ ) सहज काय, ( २ ) धर्म 

काय, ( ३ ) संसीग काय तथा (४ ) निर्माण काय। वचैदिकदर्शन में 
जीव की जाम्नतू, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुरीय--ये चार अवस्थायें मानी 
जाती हैं । इन चारों भवस्थाओों में विधमान रहने वाला चेतन्य मिन्न-मिन्न 
नामों से पुकारा जाता है। जाग्रत्‌ भवस्था के साक्षी चेतन्य को 
( जीव को ) 'विश्व कहते हैं, स्वप्न के साक्षी को तैजस त्रथा सुपुप्ति के 
साक्षी को 'धाश् कहते हैं । इससे भतिरिक्त तुरीयदुशा का साछी वास्तव 
आत्मा! है। रुपी प्रकार कालचक्रयान से हल अवस्थाओं से सम्ग्रद्ध 


चार कार्यो की करपना सानी जाती है। इनसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न चद्ध 
तथा योग का निर्देश इस चक्र में किया गया है--- 


करन >२० न अलनसतननन-न अभजनाननशारी न न लनअननननना+-ल तल न ललभिनननन+ल++>-०+++-+०० 
जया: भा”: पट तप ++5 


३२ सहजकामस  कदयणा ज्ञानवज्र विशुद्धयोग तुरीय 


० क्र पी । 

रे घसंकाय.. मंत्री | चित्ततज् | घर्मात्मक योग । सुपुप्ति 
में संभोगकाय सुदिता | वागृवज़ | सन्त्रयोग | स्वप्न 
४, निर्माणफाय | उपेणा_ | क्ायबच्र ! संस्थान योग | जाम्मत्‌ 


भादि-ुद्ध का ($ ) सहजकाय द्वी परमार्थतः सत्य है। यह 





ध्र्प्द बौद्ध -द्शन 


शुल्यता के ज्ञान होने से विदचद्ध है। यद्द तुरीयदशा के क्षय होने भद्दर 
तथा भद्दाखुख रूप है। चास्तव करुणा का उदय इसी काय में है। क्त' वह 
शानवज्र कट्दा गया है। यही विश॒द्ध योग है । ( २) धर्मकाय में बिना 
निमित्त ही ज्ञान का उदय होता है। सुप्ष्ति के क्षय दोने से यह नित्य 
भनित्य भादि हेव से रहिव होता है, मेनत्री रूप है, निचले दोनों कार्यो 
के द्वारा जयत्‌ का समग्र कार्य सम्पन्न कराता है, यह निर्विकष्पफ चित्त 
की भूमि होने से 'चित्ततजा तथा धर्मात्मक योग कहलाता है । (३) 
संभोगकाय स्वप्न की दुशा का सूचक है। इसमें भक्षुय जनाहत ध्वनि 
का उदय होता है। सब प्राणियों के नादरूप होने से मन्त्रमुदिता रूप 
है। भन्‍त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे वागृवज तथा 
सन्त्रयोग कहते हैं। इसी काय के द्वारा भादिवुद्ध , धर्म तत्वों को 
शिक्षा प्रदान करते हैं। (४ ) निर्माणकाय का सम्बन्ध जाग्मत्‌ दशा 
से है। नाना निर्माण कार्यों को धारणकर घुद्ध क्लेश का नाश करते हैं । 
यही कायचज्र तथा संस्थान योग कहछाता है। इन चारों कार्यों की 
करपनायोगाचार को भी मान्य थी। इस कढ्पना में भनेक नवीन बातें 
सनन करने योग्य हैं३ ॥ 


काछचक्र'--- 


कालचक्र! शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उच्ी परम-तत्त्व का 
थोतक है। इस शब्द के चारों अच्तर परसार्थ सत्य के स्वरूप का प्रति- 
पादन करते हैं। 'का? कारण का प्रतीक है भर्थात्‌ परमतत्त्व कारणरद्वित 
है। कारण बोघिघितत काय एक ही पदार्थ हैं। '्” छय ( नाश ) का 
चोतक है। छूय किसका ? प्राण का। काय के ब्यापार के शान्त द्वोने 
पर प्राय का छर्या भवश्यस्भावी होता है। “'च! बत्न चित्त का वाचक 


3 सेकोद शदीका ६० ५-६ 





हे बोद्धतन्त्र ४9९ 


है। जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हीं विषयों में 
सदा असण किया करता है। इसलिए वह चन्चत्ञ रहता है। “क्र! क्रम 
वन्‍्धन का सूचक है। अर्थात्‌ तुरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का 
बन्धन क्रमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परस्पर योग 
नितान्त घनिष्ठ बहता है । इलकछिए प्रथमतः कायबिन्दु का निरोध करना 
आवश्यक है। यह लछाट में सम्पन्न होता है। भतः का! निर्माणकाय 
का सूचक है। करणठ में वाग-बिन्दु के निरोध होने ले प्राय का छय 
होता है। षिना प्राण के क्षय किये चंचछ चित्त का बन्धन हो नहीं 
सकता । इन तीनों के बन्चन तथा छूय का जनुष्ठान तुरीय दशा सें 
किया जाता है। अतः 'कालचक्र! ( जिसमें ये चारों भक्षर क्रमशः 
सक्षिविष्ट हैं ) उसी परम सत्यभूत, भक्तर, भादि-छुछ को चोतित 
करता है-- 


काकारात्‌ कारणे शान्ते लकाराल्लयो5त्र वे। 
चकाराखलचित्तस्थ क्रकारात्‌ू क्रमबन्धने! ॥ 


काल चक्र! पदुतः उसी परमार्थ का ग्रोत्रक है। 'क्ालूचक्र' में दो 
शब्द हैं--काछ और चक्र । काछ भौर चक्र का समन्वय ही परसतत्द 
का दोतक है। ज्ञान तथा शेय से सम्बन्ध रखने बार शाता, सब आाव- 
रणों के दय का कारण है। अतः वह काल! कहलाता है। फाछ, 
उपाय तथा फरुणा--एक ही तत्त्व के पर्याय है--वह्ी तत्व, जिसे हम 
पुरुष या शिव के नाम ले प्ाह्मण-अन्धों में पुकारते हैं। शेयरूप में 
सदा उपस्थित रहने घाछा, तीन घातुर्नो--काम धातु, रूप घातु तथा 
श्षरूप धातु से पम्पद्ध, भनन्‍्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह चक्र “चक्र 
कहलाता है। पघक्र, प्रज्ञा, शन्यता--एक ही तत्व के पर्याय है--वही 
तत्व, जिसे प्रकृतिया शक्ति की संस्षा ब्राह्मणग्रन्थों में है। परम तत्त्व 
इन्हीं शाता तया शेय, प्रज्ञा तथा उपाय का समन्वय होने के कारण 
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कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तन्त्र के जिस तत्व पर हम 
इतना भाअह दिखिलाते हैं उसी थुगलरूप परमतत्व की सूचना शिव- 
शक्ति की एकता का घोधक कालचक्र'4 छाब्द दे रद्दा है। काछचक्र 
यान में यही परमाथ है। 

इस तत्व की उपलब्धि के लिए. काछचक्रयानियों ने विशिष्ट साधना 
बतलाईं है जिसका उपदेश गुरु के सुख से ही किया जा सकता दै। 
काल्‍्चक्रयान की सौलिकता स्पष्ट है । 


१ स एवं कालचक्रो मगवान प्रशोपायात्मकी शानशय-सम्बन्धेनोक्तो 
यथाक्षरसुखशानं सर्वावरणक्षयहेतुभूत॑ काल इत्युक्तम । 
>-सेकोदेशटीका प्रष्ठ ८ 





; 


| ( बोद धरम का प्रसार ओर महत्त ) 
कक 


हणान्‌ चीनांश्व काम्बोजान्‌ 

शिष्टान्‌ समभ्यांश्च यो व्यधात्‌ । 
गोरवं॑ तस्य धर्मेस्य 

कथा वाचा प्रतन्यते ॥ 


तेइसवाँ परिच्छेद 
बौद्धधर्म को' विदेशों में प्रसार 


भारत के बाहर बोछ-घर्स के प्रचार का अपना परथक ही इतिहास 
है। अशोक ने इसे सर्च-प्रथम राजकीय भाश्रय देकर इसका विपुक प्रचार 
किया । इसके पहिके यह भारत के एक प्रान्तमान्न का धर्म था। परन्तु 
यदि अशोक «की धर्मप्रचार-भावना इस घर को भाप्त न हुईं होती तो 
इलकी दशा जेनघम्म के समान ही होती । अश्ञोक ने अपने पुत्र और पुत्री 
महेन्द्र भोर संघमिन्ना को सर्व-प्रथम प्रचार कार्य के छिये लका द्वीप में 
सेजा। तब से लंका ही स्थविरवादी बोदछू धर्म ( हीनयान ) का प्रधान 
केन्दू घन गया। वहीं से यह धर्म वर्मा, स्थाम ( थाईलैएड ) भर 
ऋश्बोड़िया में फेका । इस प्रकार इन देशों में हीनयान घर्स को प्रधानता 
है। भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, कोरिया, मगोल्षिया, तथा जापान में 
मद्टायान घर्स की प्रधानता है। भारतवर्ष से कनिष्क के समय ( प्रथम- 
शताब्दी ) मे यह घस चीनदेश में गया तथा चीन से द्ोकर यह कोरिया 
सोर तिब्बत पहुँचा । कोरिया से यद्द धर्म जापान सें भाया । ' मंगोलिया 
में इस घ्म के प्रचार करने का श्रेय तिव्बती क्लोगों को है। इस प्रकार 
भारत के दछिणी प्रदेशों हीनयान का ओर उत्तरी प्रदेशों में' महायान की 
अधानधा है । 


(के ) तिब्बत में बौद्ध धर्म 


तिब्बत का राज-धर्म बोदु-धर्स है। वहाँ का राजा दुल्वाई छामा 
अर्म का भी गुरु समझा जाता है। तिव्बत को घौर्ूधर्म चीन से शाप्त 
डुभा और इसी लिये तिव्बती ज्वोगों ने संस्कृत-मन्थों के चीनी ननुवाद्‌ 
का भाषान्तर क्षपनी साथा में क्रिया । सर्वास्तिवादी मत के जिन अन्‍्धों 
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का भजुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिलता है इन ग्रन्थों का मूल 
संस्कृत रूप भारत में भी श्रप्राप्य है। णतः सर्वास्तिवाद के त्रिपटक के 
विषय तथा भमद्ृत्व को जानने के लिये #तिब्षिती कनुवादों का अध्ययन 
अनिवार्य है। तिब्बती अज्॒वादों की यह एक बड़ी विशेषता है कि 
संस्कृत अन्थों का वे भक्षरशः भनुवाद प्रस्तुत करते हैं। भतः इनकी 
सहायता से खूछ संस्कृत अन्थों का संस्कृतरूप भछी-भॉति पुनर्निर्भित 
किया ज। सकता है। तिब्बत में बोौरछूधर्म के प्रचार का इतिहास बढ़ा * 
मनोरञ्ञक है। सिक्षु राहु सांकृत्यायन ने 'तिब्बत में बौदुधर्म! में इस 
इतिहास को दे थुगों में विभक्त किया है--($) भारमस्भयुग ण८० ई०- 
७६४ ईं०; (२) शान्तरद्धित युग ( ७६३ ई०-श्पर ई० ), (३) 
दीपंकर-युग (१०४२-११०२); ( ४ ) सकसय युग (१३०२-१३७६ ६०) 
(५ ) चोढू ख प युग ( १३७६ ई० १६६४ ई० )) (६ ) चतंमानयुगः 
( १६६४ ६०--) । 


शान्त रक्षित-- 


तिब्बत में घोद्धधर्म का प्रवेश स्नोड-गचन्‌-गसूम्र-पो ( जन्मकात्न 
६९७,ई० ) के राज्यकाल में प्रथमबार हुभा जब उनकी स्त्री नेपाल- 
राजकुमारी भपने साथ अच्षोम्य, मेन्रेय तथा तारा की चन्दन की सूत्तियाँ 
ले भाई भरोर दूसरी स्त्री चीनराज की कन्या पुरातन बुद्धप्रतिमा को चीन से 
दह्देज में लाई । इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बोरूधर्म को स्वीकार 
किया । परन्तु इसको व्यापक रूप ७६३ हं० में मिला जब शान्तरक्तित 
नाल्‍ून्दा से तिव्बत में धर्म-प्रचार के निमित्त*राजा के निमन्त्रण पर थाये । 
शान्तरक्षित नाल्‍न्दा विहार के बड़े भारी प्रौढ़ दाशंनिक थे जिनके व्यापक 
पराण्टित्य का परिचय तत्वसग्रह! से भत्नीभाँति चलता है। शानेन्द्र 
नचासक तिव्बती ' मिक्षु इन्हें पहले पहल सवर्य तिब्बत ले गये । राजा ने 
इनका बढा स्वागत किया । राजमहलछ में ही थे ठहराये गये तथा इनकी 


बोडधर्म का विदेशों मे प्रचार ्र्द््ण 


भूयसी अम्थर्थना की गईं। कारंणवश इन्हें भारत कौटना पड़ा | दूसरी 
बार राजा खि-सोड-एदे-बुचन (७४२-८२ ई०) के निमन्त्रण,पर शान्तरचित 
७५ चर्ष की अवस्था में शारीरिक कठिनाइयों का बिना ख्याछ किये 
तिब्बत पहुँचे। भोटदेश के भनेक पुरुषों को मिक्षु बनाया गया तथा' 
“स्ये! नामक स्थान पर बड़ा विशाल विहार बनाया गया ( ७६३- 
७७५७ ई० ) | यही पद्दछा विद्टार तिब्बंत में स्थापित किया गया जो पीछे 
बौद्धधर्म के प्रचार तथा प्रसार में विशेष सहायक सिद्धू हुआ । तिब्बत में 
आचार्य की रुत्यु के अनन्तर उनके विद्वान्‌ू शिष्य कमलशीक भी राजा के 
निमन्त्रण पर वहाँ गये परन्तु चीनी भिन्नुश्रों के साथ वेमनस्य होने के' 
कारण इन्हें अपने +णों से भी हाथ घोना पड़ा । 
दीपंकर श्रीक्षान-- 


दोपंकर भ्रीज्ञान का जन्म विप्र मशिका महाविद्दार के पास ही 
किसी सामन्त के गृह में हुआ था। सुनते हैं कि इन्होंने नालनन्‍्दा तथा 
घोधगया में ही नहीं, प्रत्युत सुबर्णहोप ( सुमाश्रा ) में सो जाकर विद्या: 
ध्ययन किया था। विक्रमशिला महाविहार में द्वी ये पीछे अध्यापन कार्य 
करते थे । शानप्रभ नामक भोटदेशीय भिक्षु के निमन्शत्रण पर थे तिब्बत में 
गये ( १०४२ ई० )। जीवन के अन्तिम तेरह वर्ष वहीं बिताकर 
१०७७० ई० में, ७४वें सात्र की उम्र में वहीं निर्वाण ःप्त किया। इन्होंने 
सेकड़ संस्कृत अन्‍थों का भन्वाद दुभाषियों की सहायता से तिब्बती भाषा 
में (किया, जिसमें झचाये भव्य (या भावविवेक) का मसिध्यमकरत्नप्दीप? 
नितान्स विख्यात है । यह तीसरा युग अनुवाद के कार्य के लिएं नितान्त 


महत््वशाली है । इसमें मुख्य दाशनिक अन्धों के तिब्बदी भनुवाद 
प्रस्तुत किये गये । | ह 


बचुस्तोन-- हु 3 
चतुर्थ चुग के अन्‍्यकारों तथा, भनवादों में बु-सत्तोन का नाम उदलेख- 
3७5 
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लीय है। इनका नाम रिन-छेन-म्रुव (१२६०-३३६४ ई०) था । इनकी 
विद्वत्ता अद्वितीय थी । ये भपने समय के हो नहीं; बदिक आजतक हुए 
तिव्बती विद्वानों में भद्वितीय माने ज्ञाते हैं। इन्होंने स्वयं पचार्पों ग्रन्थ 
लिखे जिनमें भारत और भोटदेश में बोद्ध-घसं के इतिहास का प्रतिपादक 
अन्थ एक सदत्त्वपूर्ण रचना है१ । 

परन्तु इससे सी महत्त्वपूर्ण कार्य उस समय तक के सभो अनु- 
चादित ग्रन्थों को एकत्र कर क्रमानुसार दो बड़े संप्रहों में. जम्ता करना 
है। इनमें एक का नाम स्क-थुर (प्रसिद्ध नाम कंजुर है ) है और 
दूसरे का नाम स्तन-युर ( प्रसिद्ध नाम तजुर ) है। इनमें पदल्ला संग्रद 
उन ग्रन्थों का है जो बुद्ध के ववन माने गए। 'स्क शब्द का प्र्थ भोट 
आषा में है 'वचन! और “सुर! कहते है भनुुवाद को । इप भकार किजर! 
में छुद्ध-चचन माने जाने वाले गन्धों का संग्रह है। तंजुर में बुद्धू-वचन 
से भिन्न दशेन, काव्य, वैधक, ब्योतिष, तंत्र भादि अन्धों का विज्ञाल 
संग्रह है । 'स्तन! शब्द का बर्थ है “शास्त्र” । अतः दूसरे संग्रद्द में शास्त्र- 
पएरक ग्रन्थों का तिब्बतीय संग्रह है। कंजूर भौर तंज़र का अध्ययन 
जद धर्म के अनुशीकन के लिए कितना भावश्यक दे, इसे विद्वार्नों को 
चतलाने की भावश्यकेता नहों। इस संग्रह के कर्ता बुस्तोनः हमारी 
सहती श्रद्धा के भाजन हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहींर | 
छामा तारानाथ-- 


चौधे युग में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता हो गया । इस थुग के 
१५ इस ग्रन्थ का अनुवाद डा० श्रोबरमिल्षर ने अंग्रेजी में 
किया है। 


२ तंजुर के अन्थों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा० कार- 
दियेर- का सूत्नी-पत्र 0890टुएट तप णावे5ड धाशंक्षेए तट कि 
उ9॥0८१०९ प्र $ रंग 4909-...5. 
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आरभम्म में चोछू-रवप नामक भसिद्ध भिश्लु ने एक महाविद्याय तथा 
धुक महाविद्वार की स्थापना कर बौद्ध घ॒र्मे का विपुल्न अचार किया। 
इसी युग में प्रसिद्ध विद्वान छामा तारानाथ (१३७७ सन्‌ ) 
भी हुए । यद्यपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोद रव-प की भाँति गंभीर 
न था, तौमी ये बहुश्र॒ुत थे। इनके अनेक प्रन्‍्थों सें भारत में बोद्ध 
अर्म का इतिहास! नामक भन्य महत््वपूणं साना जाता है। दुन्तकथाओं 
से मिश्रित होने के कारण से यह विशुद्ध इतिहाघ तो नहीं कहा जा 
सकता, तथापि भारत से बाहर, विदेशी दृष्टि से छिखे जाने के कारण 
इसका महत्व कम नहीं दे । सबसे पूर्व इल अन्य का अनुवाद यूरोपीय 
आपषार्भो में हुआ था जिसके कारण तारानाथ की प्रसिद्धि खूब जधिक्त हो 
गई। इन्होंने अनुभूति स्वरूपाचार्य के 'सारस्वत व्याकरण” का भनुवाद 
किया जिसमें कुरुक्षेत्र के पणिडत कृष्णभद्र ने इनकी पर्यापघ सहायता 
की । इनके भतिरिक्त इस युग में पाँचवे दकाई लामा भो धर्म-प्रचार 
सें विशेष छग्न रखते थे। इन्हीं की प्रेरणा से पाणिनीय व्याकरण की 
प्रक्रियाकोमुदी तथा सारस्वत का अनुवाद तिबव्धती भाषा में किया 
जया । इसी युग के साथ बोौछू धर्म के प्रचार की कहानी समात 
द्ोती दे । , | , 
इस संदिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार 
'लगसग १४०० सी वर्षो' से हैे। दसवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक 
भारत कौर तिव्दत का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ था । इसो समय बज़्यानी 
पघिद्धाचारयों' के संस्कृत तथा छोकमाषा में लिखे गए अन्धों का अनुवाद 
तिव्बती भाषा सें किया गया । काछक्रम से मल संस्कृत ग्रन्थों के नष्ट दो 





१ इस विवरण के लिए, अन्धकार मिन्ु राहुल सांकृत्यायन के 
तिब्बत में बौद्ध घम! का विशेष ऋणी है। यह संक्तिस वर्णन इसी 
आमाणिक ग्रन्थ के आधार पर है। - 


रद * बोद-दशैन 


जाने पर भी तिव्बती ग्रन्थों के सहारे हमें बौद्ध अन्थों के विषय को 
ज्ञान हो सकता है। तिब्बती भनुवाद श्तने भूरानुसारी हैं कि उनकी 
सदायता से संस्कृत सूल रूप का निर्माण भलीभांति किया जाने रूगा 
है। तिब्बत के खूछ धमं ( बोन धस ) में भूत-प्रेत की पूजा की बहुछता 
है। भतः तिब्बत में जो सभ्यता तथा संसक्ृति दीख पड़ती है वह सब 
षोद् धर्म फे प्रचार का ही फल है। 


( ख ) चीन में बौद्ध -धर्म 


चीन की एक दन्तकथा है कि सन्‌ ६८ ई० में चीन के महाराज 
सिद्गठी ( ४८-७७ ई० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का बना हुथा 
आदमी छउद्धकर राजमहल में प्रवेश कर रहा है । उसने अपने समाष्तदों 
से इसका भर्थ पूछा । उन्होंने कद्दा कि यह्ट पश्चिम के सन्त छुद्ध ( चीनी 
नाम फो या फोतो ) के क्षाममन की सूचना है। राजा इस स्वप्न से 
इत्तना प्रभावित हुआ कि उसने भारत से बोद्ध जाचार्यो" को छाने के लिए 
अपने तसाई इन, सिद्ध गिन्न तथा वाड, स्वाज्ञ नामक तीन राजदतों को 
भेजा । वे यहों भारत में भाये तथा काश्यप सातड़् भौर धर्मरत्न नामक 
दो आचारयों' को भपने साथ लेकर १४ ई० में कोट गये । बौद्ध धर्म का 
चीन देश सें यही प्थम प्रवेश दे । कनिष्क ने बोद्धों की चतुर्थ संगीति 
की थी तथा वेमाषिक मत के सान्य अन्य विभाषा या सद्दाविभाषा जेसे 
चृहत्काय भाष्य-अन्ध का निर्माण कराया था। अचारार्थ चीन में भिक्‍्ख़ु 
भो भेजे गये । फलतः सर्वास्तिवादी जिपिटकों का अनुवाद तथा भचार 
चीन देश में हुभा । यद्द अनुवाद संस्क्ृत मूछ के नष्ट दो जाने के कारण 
समधिऊर मदत्वशाली दे । सर्वास्तिवादियों के इस विपुल्न परन्तु विध्यत 
साहित्य का परिचय हनन्‍्हीं चीनी भनुवादों के भाधघार पर भाजकल 
मिलता है । हे ' 

चीनी परित्राजकू तथा भारतीय पण्डितों,के साहिष्पिक उद्योग का 
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काल पत्चम शताब्दी से आरम्म, होता है ' जब फाहदियान 
( ३६६-४१३ ई० ) ने भारत में भ्रमण किया और बोड- 
स्थानों का निरीक्षण कर बुद्ध धर्म से साक्षात्‌ परिचय प्राप्त किया । 
हों नचाँग (६२९६-४७ ई०) तथा इचिडः (६७१-६४६ई०) के नाम तथा 
काम इस प्रसज्ग में सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं। होन चाँग के 
यान्ना-विवरणात्मक अन्ध का चीनी नाम है--तताडः सिद्ुकी 
जिसे उसके शिष्य ने ६४४ ई० में संकलित किया था । 
दूसरा अन्धथ हे--शिह-चिक्षा-फां-चू जिसमें शाक्यमुनि के धर्म का 
पर्याप्त विवरण है। इसकी रचना ६५० ई० में परिघाजक के शिष्य तथा 
शनुवाद कार्य में सहायक ताओ सिउआान ने की थी। तीसरा अन्ध 
हं नचाँग की जीवन का सार्राश है ( रचनाकाछ ६६५ ई० )। इस 
विद्वान यात्री ने ७५ प्रसाणिक बोद्द अन्थों का चीनी भाषा सें क्षनेक 
सहायको के साथ अनुवाद किया । महत्व को बात यदह्द है कि ये समग्र 
अन्य प्राय; विज्ञानवाद मत से सम्बन्ध रखते हैं। इस समय भारत में 
इसी मत्त की प्रतिष्ठा थी, नालन्दा विहार सें इसी की प्रधानता थी। 


व्वॉग यहीं का विद्यार्थी था। फछतः उप्चके विज्ञानवाद को समथैक होने 
में आश्वर्य की बात नहीं है । 


इचिदः ( ६७१-६६० ६० ) इनके पोछे भ्रमण के छिए भारत में 
जाया । वह स्वयं सर्वास्तिवादी था। इसके मूक अन्थ तथा भारत के 
पाव्य-अन्थों के भन्वेषण तथा मनन की भोर उसकी 

इचिलः 
” स्वाभाविक अभसिरुचि थी। उसका यात्रा-ग्न्थ इस इष्टि से 
विशेष मननीय है । ये स्-प्रसिद् चीनी पत्थाजक हैं ॥ इनसे 
पहले तथा बाद भी चीन से बौद्ध धर्म के जिशासु यात्री भाते थे तथा 
प्रचार के इश्छुक बोद्ध भमिश्ठु चीन में जाते थे और अन्थों के भनुवादकार्य 
में संकम्न होकर धममं की वृद्धि में हशथ बेंटाते थे। इंचिह ने लगमग 
*० चीनी यात्रियों के नामों का उदलेक्त किया है। अनुवाद का सुक्य 


फाहियान 


हंनचॉग 
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काछ पत्चम से केकर सप्तम शताददी दे परन्तु चीन का भारत से सम्बस्ध 
पीछे भी कम घनिष्ठ न था १ 

भारतीय पणिदढतों ने भी बुद्ध के प्रचार करने के लिए दुलंदच्य 
हिमालय को पारकर चीन में पदापंण किया भौर अप्लान्त परिश्रम से 
चीनी जैसी चित्र-प्रधान लिपि का तथा भाषा का अध्ययन किया 
तथा अपने संस्क्ृत अरनधों का भन्वाद किया। गुप्त-काछ में यह 
विद्यालस्पर्क बहुत ही घनिष्ट था । इन परिडतों के अध्यवधाय की जितनी 
प्रशसा की जाय उतनी थोड़ी है। ऐसे भिश्लुर्भों में कुमारणीच, छुद्धभद्ठ, 
इुछयश, धर्मरज्ष, गुणवर्सनू, गुणभद्र, बोधिधर्म, सघपाल, परमार्थ, 
शपचून्य, बोधिरुचि भोर सुद्धशान्त के नाम भाज भी चीनी साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं. जिन्होंने अपने धार्मिक उत्साह के सामने न तो द्विमाऊ॒य को 
और न समुद्र को अल्दूष्य समझा भौर जिनकी कीति भारत में संस्मर- 
णीय होने पर भी जाज चीन की कर्मभूमि में चमक रही है। इनमें 
कुमारजीब तथा परमार्थ का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। चीन में बुद्ध 
धर्स को जन प्रिय बनाने का अधिकांश श्रेय इन्हीं दोनों आचायों को है ! 
( १ ) कुमारजीब ( ३२४-४१४ ई० ) 

कुमारजीय स्वयं भारत में पेदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये चीनी 
तुर्किस्तान के प्रधान नगर छूचा के निवासी थे। ये साँतवे वर्ष अपनी 
माता के साथ बोद्ध बन गये | झूचा में आचाय॑ छुद्धदत्त के शिष्य बन 
अथमतः सर्वास्तिवादी थे, अनन्तर भहायान में दीक्षित हुए । ३८४ ई० 
में ज़ब॒ चीनी सेनापति ने कूचा पर शआआक्रमण किया, तब घह्द हन्हें केदी 
यनाकर चीन ले गया। पर इन्हें चीन महाराज ने राज्यगुरु के पद 
पर प्रतिष्ठित किया और शृसी पद से इन्होंने छुछू धर्म का उपदेश 
दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म के माननीय #&८ प्रामाणिक अन्धों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया। इनके ग्रन्थों से चीन-वासियों को 
विशाल बुद्ध साहित्य का परिचय मिछा। अश्वधोष, नाग्राेन, भार्य- 
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देव, वसुवन्चु-- धस. भाचाय॑ चतुष्टयी का जीवनचरित भी इन्होंने चौनी 
भाषा में लिखा दे । । 


(२ ) परमसाथे--चीनी बौद्ध साहित्य के इतिहास में परमाथ का 
नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। चीन के घार्मिक नरेश सम्राट उटी 
५ ( ७०२-५४६ ई० ) ने भारत से संस्कृत अन्थों के छाने के 
परसाथ रः 

ल्ये जिस भनुचरदुक को सेजा था, उसी के साथ पर- 
मां भी <४९ ई० में चीन गए भौर बीस वर्ष के रूगातार घोर परि- 
क्षम से ७० संरक्तत अन्‍्थों का चीनी में भनुवाद किया जिनमें ३० ग्रन्थ 
भाज भी उपलब्ध हैं। ये भमिधर्म के विशेष शात्रा थे। इनका ही 
भनुवाद भनेक संस्कृत अन्धों की स्थति भाज भी बनाये हुए है । 
उनसे अश्यघोष का 'महायान अ्द्धोप्पाद शास्त्र', असगकृत 'मद्ाायान 
सम्परिग हशारत्रः तथा “तक्कशास्त्र! आदि अन्थ विशेष महत्व के हैं । 
ईंइवर की कृपा से हिरणयसह६ ति ( सांख्य कारिका ) का घुत्ति ( माठर 
घृत्ति २) के साथ अनुवाद भाज भी उपलब्ध है। ५६५ ई० में 
परमार्थ ने धर्म के अर्थ अपनी जन्मभूमि मालवा से सुदुर चीन में निर्वाण 
प्राप्त किया 

(३ ) हरिवमो --सत्यसिद्धि सम्प्रदाय 


चीनदेश में आकर बुद्ध धर्म में अरवान्तर शाखायं छत्पन्न हो गई' । 
यहाँ के किसी आचार्य ने तथागत के किसी उपदेश को विशेष महत्व दिया 
फछतः रस उपदेश के आधार एर नवीन मत का रुदय हुआ जो जापान: 
में विशेष रूप से फेछा । इस सम्प्रदाय का नाम था 'सत्यसिद्धि|पस्प्रदाय! 
तथा संस्थापक का हरिवर्मा। बड़े दुःख तथा आश्रय का विषय है कि भारत 
में न तो हरिवर्मा का नाम ही कोई जानता है और न उनके द्वारा स्थापिद 
सम दाय ही को कोई जानता है। अतः इस भले ६ए बौद्ध भाचाय॑ का 
थोड़ा परिचय देना कुछ अ्रप्रासटक्‍्धिक न होगा । 
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* हरिवसी मध्यसारत के रहने वाले थे । इन्होंने सत्यसिद्धि-शास्त्र' 
नामक अन्य को रचना की थी। परन्तु दुश्ख का विषय है कि; इस 
झन्थ रध्व का सूर संस्कृत उपलब्ध नहीं है। कुमारजीव ने इसका 
अनुवाद चीनी भाषा में किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय 
मिज्ञता है। इस अन्य का तिव्वती साषा में भी भ्नुवाद उपलन्ध है। 
पूघ अन्ध में २०२ अध्याय हैं। चीन देश के बोद्धमतावलूस्बियों में 
इस अन्य का इतना अधिक भ्रचार हुआ कि लियान राजवंश के 
समय में 'सत्यसिद्धिशास्र! के नासकरण से सत्यसिद्धि! नामक एक 
स्वृतन्त्र सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया । हरिवर्मन्‌ ने सर्वास्तिवादियों के 
सिद्धान्तों का-बड़ा ही खण्डन किया है । 

विद्वानों ने भनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 
इरिवरसन्‌ कुमारणी व के एक शताब्दी पद्विले हुए ये। भतः इनका समय 
३७० ई० माना जाय तो कुछ भन्नुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय की यह 
विशेषता थी कि ये हीनयान को मानते हुए भी झूल्यवाद के पक्तृपाती 
थे। इस प्रकार से इन्होंने होनयान भौर मद्वायान का , अपने सम्प्रदाय में 
संम्रिश्रण कर दिया है। इन्होंने बौद्धघर्म की सत्य बातों की सिद्धि पर 
अत्यधिक जोर दिया है। सम्भवतः इसीछिये इनके _ सम्प्रदाय का नाम 
'जत्यत्रिद्धि! पढ़ गया। चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार 
था परन्तु भाश्चय है कि ऐसे उद्धद विद्वान्‌ तथा भाचाये का आज कोई 
जास भी नहीं जानता१ । 


'. (ग) कोरिया में बौद्ध-धर्म 


चीन के बाद बोदूधम का प्रवेश कोरिया में हुआ भौर यहाँ से वह 





१ इस विषय की विशेष जानकारों के लिये देखिये--धेशायबस्थणाा 
-950807-5एज५००8 00 उ5प्रदंकगा5४ ]फ्र०पट्टा 9, 72-79. 


बोद्धधर्म का विदेशों में प्रचार ४७३ 


जापान में गया। जापान में जिन-जिन बोहू सम्प्रदायों का प्रचार हुआ वे 
प्रायः कोरिया होकर ही वहाँ पहुँचे थे। कोरिया का इतिद्वाप्त तीन राज्यों 
में विभक्त किया जा सकता है :--- 


(१ ) छिछा का राज्य ( ६६८ ई० ६१८ ६० तक ) | 
(२ ) कोरये का राज्य ( &१८-१शे६२ )। 
(३) चोजेन का राज्य ( १३६२-१६१० ) | 


सघातवी शताब्दी में घिछा राज्य की प्रधानता थी। इस राज्य 
ने €श८ ई० में बौद्धपर्म को स्वीकार किया । ययप्रि इस समय 
कनफ्यूणशियन धर्म भी प्रचकछ्तित था परन्तु उप्तकी प्रधानता नहीं थी। 
सातवीं शताब्दी में सिका बौद्ध-सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र बन गया 
था। एस समय भारत, तिब्बत और एशिया से व्यापार करने के लिये 
ज्ोग यहाँ भाते थे भीर कोरिया के अनेक छोग भी दीर्थयात्रा के लिये 
मारत भाते थे । सन्‌ ६£$८ हईं० में बाह़' चंश,का राज्य हुआा। 
इस समय में बोद्धघम की बड़ी उन्नति हुईं । अनेक विहारों का 
का निर्माण हुआ । परन्तु यह भवह्था बहुत दिनों तक न रही । १९९० ई० 
में दूसरे चश ने विज्ञय प्राप्त किया भोर इनके घमय में बोद्धधर्म का दास 
डोने क्गा। दो राजाओं ने लो विहार बनवाये उनको नष्ट कर दिया 
गया, घोद्धधर्मं के पठन का निषेध हो गया । १६वीं शताब्दी के प्राहम्म 
में राजधानी में योद्ध-विद्वारों को बन्द कर दिया गया । हसीडिये कोरिया 
के गार्वों तथा पहाड़ों प्रदेशों में ही विद्ार मिलते हैं। इस प्रकार वहाँ 
ऑओद्धधर्म का क्रमशः द्वास होने ऊगा। परन्तु सन्‌ १६१०० में ज्ञव से 
जापानियों ने इसे जीत किया है बौद्धधर्म फिर से पनपने क्या है, इस 


धरम का प्रचार होने लगा है तथा इसके भ्रध्ययत् के लिये भनेक सुविधायें 
अदान की गयी हैं। 


घ्र७७ बोद्-देशेन 


( घ्‌ ) जापान में बौद्ध-धर्म 

जापान में बोछू-धर्म का भ्रवेश कोरिया से ९९२६० या ५शे८ ई० में 
हुआ, जब कोरिया के राजा ने जापान के महाराज किस्सेईं के पास सूत्रों 
तथा धार्मिक उपकरणों के साथ शाक्यझ्ुुनि घुछ की हाँले की मूर्ति उपहार 
में श्ेजी। कुछ दिनों तक जापानी-घ्म भौर बौद्ध धर्म का सघ्ष बना रद्दा । 
परन्तु यह विरोध शीघ्र ही नष्ट ह्वो गया भोर ९० वर्ष के भीतर दी 
राजकुमार शोतुकू ( ५७४-६२२ ई० ) के अ्रयत्न से बौद्धधर्म जापान में” 
नितान्त प्रतिष्ठतठत हो गया। इन्होंने नारा ( जापान के प्रसिद्ध शहर ) में 
तथा उसके अआसपास बहुत से सुन्दर बोछू-सन्दिरों का निर्माण किया 
निनमें होयुजी का मन्दिर आाज भी वर्तमान है। इन्होंने पुण्डरीक, 
श्रीमाला तथा विमलकीति---इन तीन बौद्ध सून्नों पर दीकायें भी लिखीं । 
इसीलिये जापानी बौद्ध धर्म के हृतिहास में रानकुमार शोतुकू का नाम सदा 
के लिये अमर रहेगा । बोद्ध धर्म के प्रथम प्रवेश केश्ननन्तर राजा भौर उनके 
घरदारों ने इस धर्स के प्रति विपुल श्रद्धा दिखलाई। भनन्‍्तर धोरे धीरे 
वहाँ की जनता ने भो इसे अ्रहदण किया । जापानी संस्कृति तथा सम्यत्ता 
के उत्थान में छुद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव सर्वत्र कारण-भूत था, इसे 
विशेष रूप से दिखछाने की कोई आवश्यकता नहीं । 

वर्तमान जापान में भनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं. जिनमें 
भगवान्‌ तथागत की किसी विशिष्ट शिक्षा को महत्त्व प्रदान किया गया 
है। इन सम्प्रदाय्यों मे सुख्य ये हैं जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 
१ तेन्द्ई सम्प्रदाय-- 

चीन देश में इस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई । इस मत के- 

अनुसार व्यवहार और परसार्थ--सत्‌ और असत्‌--में किसी भ्रकार का 


१ यह वर्णन सुजुकी (9एदपट) के ॥238898)7 22073 प्रवेतधाशा?- 
(९. 222-88] ) नामक ग्न्थ के आधार पर लिखा गया है । 


बौद्धघर्म का विदेशों में प्रचार - ४७पफ़्‌ 


१ तेन्द्ई वास्तविक भेद नहीं है। अशवघोष के कथनानुपतार संसार 
और निर्माण में अन्तर, जछ भर तरंगों के अन्तर फे समान 
है। जछ सत्य है और तरंग सत्य । परन्तु शिस प्रकार 
तरंग जछ से पृथक नद्दीं है और न जल तरंग से अलग से है, उसी प्रकार 
परमार्थ और ध्यवहार एक दूसरे से प्ृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नहीं धारण 
करते । इस सम्प्रदाय का यद्दी सूछ मम्त्र है । इस मत के चीनी संस्थापक 
का नाम थी चे-ता-शी है । इस धर्म का मुल अन्ध है सद्ध॒मंपुयठरीक! । 
इस अन्य तथा साध्यसिककारिका! का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने 
शून्यता, प्रशप्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के पिद्धान्त का अतिपादन किया 
है। ये तोनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रकार इस भत्त सें योगाचार 
के विपरीत माध्यमिक मत के पत्ति विशेष पद्धपात है। जापान में हस 
धर्म का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देद्धियो-देशी नामक घासिक नेता ( ७६७ से 
परेड ए० तक ) के द्वारा की गयी । 

एस मत के भन्ुसार घुद्ध की शिक्षार्भों के तीन भेद माने गये हैं । 
(१ ) काक्ष क्रमानुसारी (२) सिद्धान्तानुसारी (३ ) ध्यचद्वारो ॥ 
छुद्ध की समस्त शिक्षाें पाँच भार्गों में विभक्त की गईं हैं (१ ) जव- 
तंसक सूत्र,--सथोधि प्राप्त करने के बाद घुद्ध ने तीन सप्ताहों तक इस 
सूत्र फी शिक्षा दी लिपमें सहायान के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है। 
(२ ) सागम सुत्र--मिनकी शिक्षायें दूसरे काऊ में धुद्ध ने सारनाथ में 
१२ य्प तक दो । (३) सेपुद्य-सूथ्र-ह नें हीवयान कौर महायार 
फे सिद्धान्त धाठ घपे तक उपदिष्ट क्यि गये। (४ ) प्रशापारमिता 
सूप्त--चौये फाज्ष से शुद्ध ने २२ पं सक इन सूत्रों का उपदेश किया। 
(५४ ) सदस पएयडढरोक लोर मह्ानिर्वांग सुत्र--हुनका उपदेश शआऊ 
वर्षो' सक अपने जीवन के सन्तिद काल तक दुद ने किया । इन अरन्धों 
का सिदास्त ही एछ की छिपा का परम विकास है । 

छिद्वान्तामुसारी पर्तीकरण में बुद्ध की शिक्षायें स्थृत्न (से सूक्ष्म पा 


सम्प्रदाय 


*७६ ,. धोद-दर्श 
अपूर्ण से पूर्ण के कम से की गई हैं। इस कछ्पना के भ्नुसार बुद्ध की 
शिक्षायें चार भागों में विभक्त हैं। (३) प्रिपितक (२) सामान्य 
शिक्षा (३ ) विशिष्ट शिक्षा--जो केवल बोधिसस्वों के लिये है । ( ४ ) 
पूर्ण शिक्षा--बुदध तथा समस्त जगत्‌ के प्राणियों को पुकता का उपदेश 
जिनके ऊपर तेन्दर्ई सम्प्रदाय को प्रतिष्ठा है । 

व्यावहारिक वर्गीकरण में बुद्ध के उपदेश व्यावद्वारिक दृष्टि से चार 
भागों के विभक्त हैं। ( ३) झआाकस्मिकू--वह शिक्षा जिसे तथागत ने 
बिना किसी अनुष्ठान के निर्वाण की सद्यः प्राप्ति के किये किया । (२ ) 
क्रमिक शिक्षा--निसमें क्रम क्रम से निर्वाण की प्राप्ति के साधन बतलाये 
गये हैं । इस मार्य में धीरे धीरे उठकर साधक निम्न कोटि से ऊपर जाकर 
निर्वाण प्राप्त करता है। आगस सूत्र, वेषुद्य-सूच्र तथा प्रशापारमिता 
की गणना इसी श्रेणी में है। (३ ) गुप्त शिक्षा-यद्द शिक्षा उन - 
छोगों के छिये हैं जो छुद्ध के सार्वजनिक उपदेशों से ज्ञाभ उठाने में 
असमर्थ हैं। (४ ) भनिर्वेचनीय-- इसका अभिप्राय यद्द है कि बुद्ध 
की शिक्षार्यं धतनो मूह है कि अपनी बुद्धि के भनुवार भित्र भिन्न छोगों 
ने उसका मिन्न भिन्न अर्थ समझा है। मं 

यह सम्प्रदाय झून्‍्यवाद का पक्तपाती होते हुये भी भपने को उससे 
प्ृथक्‌ तथा उच्चतर समझता है। । 


२--केगोन सम्प्रदाय 


तेन्दरई सम्प्रदाय के साथ यह सम्प्रदाय भो बोद्ध-द्शन के आध्या- 
रिमक विकास का चूडान्त निदर्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा- 
चार मत की एक शाखा है जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुआ । इसके संस्था" 





१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देखिये---ंश8एशाप्रा- 
5प्रशंशा5 ए 3)56॥9 प्रझणण््टआ ?, 270--86. 


बौद्धधर्म का विदेशों मे प्रचार ७७७- 


पक का नाम तू-फा-शुन था। ये षष्ठ शतक में उत्पन्न हुये। भवतंसक 
सूत्र इस सम्प्रदाय का मूलग्रन्थ है। इसी ' लिये इस सम्प्रदाय का नाम 
अवसंसक पड़ गया जिसको जापानी भाषा में 'केगोन” कहते हैं । इस मत 
के अनुसार भी बुद्ध की शिक्षाओं में क्रमिक विकास बतलाया 
गया है। 


इस सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त दे सि थह्ट विश्व एक दी चित्त का 
परिणास स्वरूप है। संस्कृत में इसका अथे है--एकवचित्तान्त्गत-- 
सिद्धान्त घर्मलोकः । श्रर्थात्‌ एक हो चित्त सत्य पदार्थ है जिसके 
भीतर यह समग्र विश्व अन्तर्निविष्ट है। यद्द चित्त एक है, 
अनन्त है तथा परमार्थभूत दे । चित्त कोर जगत्‌ का पारस्परिक संबंध 
जल में चन्द्र के प्रतिबिम्ब के समान है। भाकाश गत चन्द्रमा वास्तविक: 
चन्द्रमा है। जलूगत चन्द्रमा उसी का प्रतिबिब्ब है। इसी प्रकार यह 
संसार उस भननन्‍त एक चित्त का प्रतिबिभ्ब मात्र है। एक चित्त हो का 
नाम धर्म काय है। ६स प्रकार यद्द सिद्धान्त भ्ह्नेत वेदान्त के प्रतिबिश्ब-- 
वाद से बहुत कुछ समानता रखता है । 


३-शिक्लीन सम्प्रदाय 


इसी को मन्त्र सम्प्रदाय भी कहते हैं। चीन तथा जापान सें- 
तान्त्रिक बोरु-धर्म का यही प्रतिनिधि है। चीन में बोद्ध तन्‍्त्रों के प्रचार 
का अपना अलग इतिहास दे। इसका प्रचार वहाँ दो भारतीय पण्कियों 
ने किया जिनके नाम वच्चबोधि तथा उनके शिष्य अमोघवज्ध थे ।पं० बज्े-- 
बोधि ६६० ई० के छग॒भग दर्तिण भारत के ज्राह्मण कुछ में उत्पन्न हुए 
थे। ये काप्वी के राजपुरोहित थे। ये नाक्षन्दा में बोछ्-प्रन्थों के भध्ययन 
के लिये गये भौर ७८ चर्ष की वृद्ध भवस्था में अपने प्रिय शिष्य 
अमोघवज् के साथ ७१६ ई० सें घीन में गये। ७१ चर्ष की उम्र में 
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उसी विदेश में धनका दे.्दावसान हुमा । इन्द्रोंने १३ तान्त्रिक अन्धों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया जो बज़््यान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इनकी खझत्यु के भनन्‍्तर अमोघवज्र ने बौद्ध-तन्त्रों का चीन देश में 
इतना अधिक प्रचार किया कि तन्‍्त्रों के प्रति घहाँ के राजा तथा भतिष्ठित 
पुरुषों की श्रद्धा जाग उठी । राजा ने श्रमोघवज्न को भारत से तन्त्र-अनन्पों 
को छामने के लिये भेजा । वे भारत में भाये तथा घढ़े परिश्रम से ६०० तन्त्र 
अरन्थों का सम्रहद कर चीन देश फो ले गये। हिउवाद्ड तुरुज् नामक राजा 
ने इनके इन कार्यों' से प्रस्ञ होकर शाननिधि ( चुत्साद्ल ) की उपाधि से 
इन्हें विभूषित किया । अमोघवज्र की बडी इच्छा थी कि मैं चीन देश में 
चनन्‍्त्र का प्रचार कर अपने देश को ल्लोट परन्तु राजा ने इन्हें रोक लिया 
ओर इनके प्रति बहुत ही अधिक जादर दिखछाया तथा भू सम्पत्ति 
भी ग्रदान की । चीन में रहकर अमोघवज् ने १०४८ तन्त्र-प्रन्यों का 
चीनी भाषा में अ्रलुवाद किया और ७७४ ई० में, ७० वर्ष की भायु में 
इस उत्साही ब्राह्मण पण्डित ने सुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त 
फकिया। वज्र्योधि और भमोधवज्र-ये हो दोनों मन्त्र सम्प्रदाय? के प्रतिष्ठापक 
माने ज्ञाते हैं। इनकी मझृत्यु के अनन्तर इनके .चीनी शिष्य हुइकाड़ इस 
सत के तृतीय भाचाय बनाये गये 

परन्तु धीरे-धीरे चीन देश में मन्त्रों के प्रति जनता की आस्था घटने 
रूगी । लेकिन जापान में यह सम्प्रदाय भाज भी जीवित है और इसका 
सारा क्षेय इसके जापानी प्रतिष्टापक 'कोबो देशी” को है । कोबो देड़यो के 
समकाछीन थे । ये उनसे ७ वर्ष छोटे थे भौर उनकी झूत्यु के बाद 
4२ वर्ष तक जोते रहे । कोबो यहुँत बढ़े प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। ये 
गम्भीर विद्वान, साधु, पर्ाजक, चित्रकार, ज्यवद्वारश तथा सुकेखक 
थे। इनके अध्ययन के प्रधान विषय भहावैरोचनसूत्र और वज़शेखर- 
सूत्र थे। कोया पव॑त को इन्होंने 'शिक्षुन सम्प्रदाय” का प्रधोन स्थान 
जनाया भौर उनके , शिष्यों का यद्द विश्वास है कि ये भाज भी समाप्रि 
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मे वर्तमान हैं । यद्यपि वह पर्चत पर रहना पसन्द करते थे परन्तु संघारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना वे नहीं चाहते थे। 'शिक्लोन सम्प्रदाय के सिद्धान्द 
थे ही हैं ज्ञो बज्यान के । मन्त्र की साधना तथा झुद्रा, धारणी भौर 
मयदढल का प्रयोग इस सम्प्रदाय में विशेष रूप से है। हम पहिके 
दिखला चुके हैं कि तिब्बती बौद्धधर्म भी चद्रग्रान से प्रभावित हुआ है । 
इस प्रकार दोनों देशॉ--जञापान और तिव्बत--की करा पर तान्त्रिक 
चर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है। मन्त्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वैरोचन का 
चिन्नण इन देशों के म्रधान कलाकारों ने किया है। जापान में वैरोचन 
फेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विशेष जानने की बात,यह है कि तान्त्रिक 
मन्त्रों को चीनी भक्तरों में हृबहू श्रतेलिपि कर दी गयी दै। चीनी 


विद्वान इन चीनी भनुवादों में दिये गये सस्कृत के सनन्‍्त्रों का उद्धार 
अलीभाँति कर सकते हैं । 


४ जोदो-सम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम सुखावती! सम्प्रदाय है। इस सस्प्रदाय का 
मूल सिद्धान्त यह है कि बुद्ध के नाम के जपने से ( नेम बुत्सू ) मनुष्य 
सब दुश्खों से मुक्त हो जाता है ओर वह अमिताभ ( जापानी नाम 
अमिद ) के सर्चे-छोर्य-सम्पन्व छोक में चह निवास करता है। शिक्ञोन 
सम्प्रदाय रहस्यमय द्ोने कारण से चुने हुए भधिकारियों को सिखल्ाया 
शाता था । चुद्ध धर्म के लिये जनता का हृदय स्पर्श करना भावश्यक 
था। यह कार्य इस नये युग में हुआा । 

हस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाले विद्वान्‌ का नाम कूय-शोनिन था 
( ६०२-६७२ ई० )। परन्तु इस मत के सबसे बढ़े आचार्य ये होनेन- 
शोनिन ( ११३३ ई० १२१२ ई० )। उन्होंने दीनी भौर जापानी दोनों 
भाषाओं में गन्थ किखकर इस मत को छोक-प्रियः बनाया। उनकी 
शिक्षा बिलकुल ही सीधी थी । बुद्ध का नाम जपना, उन्हें आत्म-समर्पण 
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करना साधक के छिये प्रधान काये माना जाता था। कमेंकराण्ड की मे 
तो विशेष भावश्यकता थी, न रहस्यचादी दृशन की । केवक सच्चे शुद्ध" 
हृदय से श्षमिताम चढ़ की ग्राथता ही साधक के स्वार्थ-साधन का प्रधान 
उपाय है । ऐनिन्‌ के पीछे शिन रान्‌ (११७६-१२६२६०) इस मत के 
भाचाय हुए । इन्होंने इस मत की भोर भी अधिक उन्नति की । बद् 
के धारण में जाना ही सनुप्य के छिये प्रधान फाये था। उनका कहना 
था कि मनुष्य स्वभाव से ही पातकी ऐ । इन पातकों का निराकरण 
सरलता से बुद्ध के नाम जपने से ही हो सकता हे । 

इस अफार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता दे । जिस प्रकार 
वैदिक धर्म में नाम-जप से महुष्य सगवान्‌ के लोक में जाकर विशाशता है 
ठीक ससी प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वर्गलोक में समभ सुदू भौर 
सम्पत्ति प्रा होती दे । सुखावती ( श्वर्ग ) की करपना बढ़ी हो रोचक 
तथा कवित्वपूर्ण है। जापानी जन साधारण का यही घोद्धधर्म है । इस 
धमं के दो मूऊ अन्ध हैं (१ ) सुल्तापतीव्यूदसूत्र (२) अमिता- 
युर्ध्यानसूत्र । बुद्ध का नाम अमिताभ है. जो झाजकक जापानी भापामें 
अमिद्‌ के नाम से पुकारा जाता है । 


५ निबिरेन्‌ सम्प्रदाय 


एप्त सत के संस्थापक का नाम निचिरेन शोनिन्‌ (१२२२ ई० 
से १९८२ ई० तक ) दे। वे बढ़ी दी निम्न भरेणी में उत्पन्न हुये थे । 
पिता एक साधारण मशकाह ये। इनमें धार्मिक उत्साह विदेष था। 
ज्ाज भी इनके अज्ययायी चहुत कुछ सेनिक अनृत्ति के हैं भौर भत्य 
घोद्यों के साथ विशेष हेल्मेल नही रखते । नितिरेन्‌ की शिक्षा सिद्ध में 
घुयठरी क' के ऊपर भाधभित है। निम्चके ऊपर 'तेन्दरई” मत भी पूर्वकाछ 
से ही आश्रित था। इसलिये इस नचीन सत को "“तेन्दई” दर्शन का 
व्यावद्दारिक प्रयोग कह सकते हैं। इस सच के श्रदुप्तार शाक्यमुनि 
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स्वंदा वर्तमान रहते हैं। वे भाज भी हमारे बीच में हैं। इस नित्य 
बुद्ध की अभिव्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है । अ्मिद की सुखा- 
वती इस छोक की वस्तु नहीं है भौर न वेरोचन का वज्लोक ही इस 
संसार से संबंद्ध है। परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत्‌ में है भौर हम छोगों 
में इन्हीं का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध की इस अभिव्यक्ति का 
पता हमें नमः पुण्डरीकाय”ः इस महामन्न्न के एकाग्रचित्त होकर जप 
करने से हो सकता है। इस सन्प्रदाय की यह बी विशेषता है कि 
वह इसी छोक से संबंध रछता है। काह्पनिक स्वर्भूमि की कढपना 
कर छोगों फो ऐहिक कार्यो' से पराडूसुख करना नहीं चाहता । ऐहिकता 
को भधिक मद्दत््व देने के कारण इस मत सें देशभक्ति तथा स्वार्थ दाग 
को भोर विशेष रुचि है। यह सम्पदाय विशुद्ध जापानी है क्योकि 
इसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई। इसका चीन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । ५् 
६-ज्ेन सम्प्रदाय 


जेन जापानी भाषा का शब्द है जिसहा अर्थ होता है ध्यान । यह 
घास्तविक संस्कृत ध्यान का ही अपअंश है। इस मत में ध्यान को 
निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है। पष्ठ शत्ताव्दी 
में बोधिधम नामक भारतीय पण्डित ने दक्षिण भारत से जाकर चीन में 
इस घर्स का प्रचार किया । ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाय चीन में उन्नति 
को प्राप्त करता रहा । १२ वीं शताब्दी में यह मच जापान सें भाया जहाँ 
इसने बढ़ी दी व्यापक सज्नति की । आजकछ जापानी सम्प्रदायों में ज़ेन 
का अपना एक विशिष्ट स्थान है तथा जापानी । संस्कृति के अभ्युदय में 
इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है। 

इस धर्म का खूछ अन्य है लिंकावतारसूत्र! | अनम्तर गणउब्यूहसूत्र 
भोर प्रशापारमितासूत्त का भी प्रभाव इप्त सत के ऊपर पिछली शताब्दी 
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में विशेष रूप से पंडा । जापानी विद्वान्‌ सुजुकी ने इस सत के इतिद्वास 
तथा सिद्धान्त का प्रामाणिक विवरण अनेक ग्रन्थों में दिया है। इस 
सम्प्रदाय के अनुसार ध्यान ही जीवन का छचेय पाने के लिये परम 
साधन है । जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कदपनाभोों के जाल को छिन्न- 
भिन्न कर देना है जिसे छुछि ने जात्मा के चारों जोर बिछा रक्‍खा है 
तथा साक्षात्‌ रूप से भाष्मा के स्वरूप को जान लेना है। ध्यान के 
सहत्त्व को प्रतिपादून करने के लिये जापान के एक कलाकार ने एक बड़ा 
ही रमणीय चित्र चित्रित किया है जिसमें एक जेन ( ध्यानी ) सन्त 
बवृक्ग की डाक के ऊपर ध्यान सें स्थित चित्रित किया गया है। पाई 
लेतियन नामक प्रप्तिद्ध कवि जब एक प्रान्त के शास्रक बने तब वे इस 
ध्यानी सन्त के दर्शन के लिये भाये । वृक्ष पर बैठे हुए सन्‍्त से 
उन्होंने कहा सन्‍त जी | आापका स्थान बढ़ा ही ख़तरनाक है? । सन्त ने 
कहा कि तुम्हारा स्थान मुरूपे चढ़कर है। कवि ने पूछा कि में तो यहाँ 
का शाप्रक ठहरा, मेरा स्थान भाद्रणीथ है। सन्त ने कह्दा “ज्ञब 
आपके हृदय में वारनायं जल रही हैं भोर चित्त अस्वस्थ्य है तो इससे 
बढ़कर और घिपत्ति क्या हो सकती है ?”? कवि-श्ञाध्क ने कष्टा--“क्ो 
भापके बौद्धधर्म का सिद्धान्त कया है ?? इश्न पर सन्त ने घम्मपद्‌ का 
निम्नांकित इलोक सुनाया जिप्तमें हिंसा का न करना, पुण्यकार्यो" का 
णनुष्ठान करना तथा चित्त की श॒द्धता बोद्ध-धर्मं का प्रधान घिद्धान्त 
बतढाया गया है;-- | 


सब्प पापस्य श्रकरणं, कुसलस्थ उपसम्पदा। 
सचित्त परियोदपन, एतत्‌ बुद्धान सासने॥ १४५ 


बौद्ध धर्म के इस सिद्धान्त को सुनकर शासक ने कट्दा कि इसमें 
कौन सो नयी बात है । इसे तो तीन वर्ष का बच्चा भी जानता दे । सल्त 


बोद्धर्म का विदेशों मे प्रसार डटरे 


जे कहा--बहुत ठीक, परन्तु अस्सी का बूढ़ा भी इसे कार्यरूप में परिणत 
छरते हुये कठिवता का भ्नुभव करता है। 
इस प्रकार ध्यान या समधि का अनुष्ठान इंस मत का व्यावहारिक 
र्ग है। बोघिसत्व की जिन चर्याओ का वर्णन महायान अन्धों में है 
उनके अनुष्ठान के ऊपर यद्द सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। झान्यवाद 
का भी सिद्धान्त इसे मान्य है१ । 


पाश्वात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव 


बृद्दत्त भारत, तिब्बत, चीन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध धर्म के 
अमण तथा प्रचार की कथा कही जा घुकी है। अब हमें यह विचार करना 
है कि पाश्रात्य देशों में बोद्ध धर्म का क्या प्रभाव पढ़ा ? हमें यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि बौद्ध पण्डितों तथा प्रचारकों ने केवल्भारत के 
समीपपर्ती देशों में ही बौद्ध-घम का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्हंने सुदूर 
वेबेलोनिया तथा मिश्र भादि देशों में भी हूस धर्म की विजय-पेजयन्ती 
फहरायी थी । यह बात उद्लेखनीय है कि भारत का जो प्रभाव सूमध्यसागर 
के देशों पर पड़ा चह प्रत्यक्ष रूप से नद्दी पढ़ा बल्कि बह फारत, बेबिछो- 
तिया तथा मिश्र देश होते हुये पहुँचा। ईसाई धर्म के अनेक अड्डों 
पर बुद्ध-घर्म का प्रभाव प्रचुर मात्ना में पढ़ा है। भशोहू के शिलालेखों 
से पता चलता है कि उसने सुदूर पश्चिम के देशों में एन्टिकोकश् के 
राज्य तक धस्म के प्रचार के किये अपने दूतों को भेजा था। इसके भति- ' 
रिक्त उसने टालेमी, एन्टिगोनस, संगप्त तथा सिकन्दर के राज्यों तक घ्स 
फैकाया था। ये राजा पिरिया, मिश्र, एपिरख और मेसेड़ोनिया नामक 
देशों के राजा ये । इन देशों में भशोक ने भगवान्‌ बुद्ध के धर्म के 





१ इस मत के विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णन के ,लिये देखिये--- 
जिद्पादन-558ए5 जा 2शा उप्रतेषताशय, ( शव 98765 )' 


ड्ट्ड बोद्-दर्शन 


प्रचार के लिये भपने भनेक मिशनरियों को भेजा था। इन्हीं धर्म के 
प्रचारकों ने इन सुदूर देशों में चौद्ध-धर्म का प्रचार किया । जातकों में 
धवावेर जातक! नामक जातक है जिसमें उस द्वीप में जाकर व्यापार 
फ्रने की फथा का वर्णन है। वावेरु का नाम बेविछोनिया है। इस 
जातक से पता चलता है उस प्राचीन काछ सें भी भारत से बेबविलोमिया 
देश से प्यापारिक संयध था । अतः बहुत संभव है कि यहाँ के लोगों मे 
चहाँ जाकर बौद्धधर्म का प्रचार किया होगा । 


ईसा के जन्म के समय सीरिया में 'एसिनी? नासक एक जाति के 
छोग बड़े ही धार्मिक तथा त्यागी थे। थे बढ़े सदाचार से रहते थे तथा 
हन्द्रिय-दमन करते थे । ये छोग बौद्ध मिशनरियों से प्रभावित हुए थे । 
ईसा भपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षो" में इन्हीं छोरों के सम्पर्क में भाये 
तथा छनसे इन्द्रिय-दमन भोर सदाचार की शिक्षा अहदण की। ईसा 
ने हसी धादर्श का व्यवद्वार रूप में प्रयोग अपने धर्म में किया । इन्हंने 
चर्च के पादरियों को ब्रह्मचय का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा 
इन्द्रिय-दमन करने का रुपदेश दिया। हस प्रकार से ईसाई धर्म में 
तपस्या ( कम से कम पाद्रियों के लिए ) तथा इन्द्रिय दुसन की भावना 
घोद-धर्म की देन समझनी 'चाहिये। इतना ही नहीं, पाश्चात्य कहानी 
साहित्य में सी छुद्ध फा महान व्यक्तित्व भवतरित किया जाने छगा। पाश्चात्य 
चर्च में सेशट जोजफ था जोसफट की णो कद्दानी है वह फोधिसत्व का ही 
रूपान्तरित आख्यान है। यही कहानी वहाँ घामिक कथाओं में बरढाम 
और जोजफकी कहानी से प्रसिद्ध है जो सातपीं शत्ताब्दी से प्रचलित है । 
ईसाई धर्म में पशुद्दिसा का निषेध, वेदी या मूर्ति के भागे घूप, दीप, 
पुष्प तथा संगीत का प्रदर्शन करना बौद्ध-धर्म से लिया गया है। 
मेनिकेइ्जस ( ](४77०7४०७7 ) नामक सम्प्रदाय तो बिक्षकुछ ही 
बौद्ध घर्स से प्रभावित हुआ है। यदि बाइबिक का सूक्ष्म दृष्टि से 


बौद्धर्म का विदेशों मे प्रसार इ८प 


अध्ययन किया जाय तो यद्द स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि छुद्ध कौर ईसा 
की शिज्षा में नितान्त समता है। बाहविछ का 'छरमन ओन दि साडण्ट! 
वाला डपदेश बुद्ध के 'धस्मपद? सें संग्रहीत उपदेशों से अ्रत्यधिक 
समानता रखता है । इस प्रकार से हम देखते हैं बौद्धघर्म ने भारत के 
न केवल पूर्बी देशों को बढिक पश्िचमी देशों को भी अपनी दिक्ता से 
प्रभावित किया था । ह 


॥।॒ 


्ट््गुर्च्स का 





६ ईसाई घर्म पर बुद्ध धर्म के प्रभाव के लिये देखिये-- 
सर चाह्स इलियट-हिन्दू इजम 'एरड बुद्धिज्ञम भाग ३ पृ० ४२९६-४८ | 


.चोबीसवाँ परिच्छेद 
चौद्ध-धर्म तथा हिन्दू-घर्म 


बौद्धूधर्म तथा उपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की सीमांखा एक विकद 
समस्या है। इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पढ़ता । कुछ 
विद्वान बोदघर्म को उपनिषदों के मार्ग से नितान्त प्रथकू मानते हैं । 
बद्ध ने यशों के कर्मकाण्ड की समधिक निनन्‍्दा की है । अतः उसे अवैदिक 
मानकर ये छोग उसके सिद्धान्त को स्वेधा चेदविरुद्ध अंगीकार करते हैं । 
परन्तु भधिकाँश विद्वानों की सम्मति में यह मत समीचीन नहीं प्रतीत 
दोता । शाक्यमुनि स्वय वैदिकधर्म में उत्पन्न हुए थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा ध्सी 
घमं के अनुसार हुई थी, भतः उनकी शिक्षा पर उपनिषदों का प्रचुर 
प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है । बुद्ध धर्म तथा दु्शन के सिद्धान्तों की वैदिक 
तथ्यों से तुलना करने पर जान पड़ता है फि बुद्ध ने भपनी भनेक मोलिक 
शिक्षाओं को उपनिषदों से अहण किया है । 


बोद्धधर्स ओर उपसनिषदू-- 

जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का कहना है-- 
“कुछ लोग कहते हैं कि भारस्म में भसत्‌ ही विद्यमान था । वह एक था. 
उसके समान दूसरा न था । उसी अस्तत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुईं॥ ।? इस$ 
झप्तत्‌ से सदुत्पत्ति की कल्पना के भाघार पर ही बोद्धों ने उत्पत्ति से 
पहले प्रत्येक वस्तु को झस्॒द्‌ माना है। शंकराचाये ते भाष्य में इस 
धदुभाव! के सिद्धान्व को बौद्धों का विशिष्ट मत बतछाया है | नचिकेता 
ने ज्गत्‌ के पदार्थों के विषय में स्पष्ट कद्दा है कि मत्यों के पदार्थ कक 


३ - तद्ध एक णवाहुरसदेवेदम्म आसीत्‌ । एंकमरेवाह्धितीयम | 
तत्माद्सतः सज्जायते--छान्दोग्य ६२।१ 


बोद-घम तथा हिन्दू-धर्म 'ट७ 


तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या शक्ति ) 
को जीर्ण कर देते हैं; समस्त जीवन भी मलुष्यों के ज्िण अबप ही है 
संसार में चर्ण, प्रेम तथा आनन्द के अनिश्य रूप का ध्यान रखने वालत्ना 
व्यक्ति अस्यन्त दीघ जीवन से कभी प्रेम नहीं धारण कर सकता--यह 
कथन॥ बद्ध के सर्व दुःखम्! तथा 'सर्वेमनित्यम/ सिद्धान्तों का बीज 
प्रतीत होता है । भिक्षु बनकर निवृत्ति का जीवन बिताना डपनिषन्मा्स 
का प्रधान ध्येय था। बुहददारण्यक के भनुसार सुक्ति के अभिल्लाषी- पुरुष 
संसार की तीनों एबणाओं ( पुत्रेपणा -+ पुत्र की कामना, वित्तेषणा > 
घन की कामना तथा छोकैषणा ८ यश, कीर्ति कमाने की भसिकाषा ) 
का परित्याग कर भिक्षा साँग कर अपना जीवनयापन करता हैर 
इसी सिद्धान्त का विशद॒रूप बौद्ध मिवखु तथा जैन यतियों की व्यवस्था 
में दीख पढ़ता है। बुद्ध से बहुत पहले भारत में, भिक्षुओं की संस्था 
थी । इसका पता पाणिनि की भ्रष्टाध्यायी देती है । पाणिनि के भनुखार 
पाराशर्थ तथा कर्मनद नामक जाचार्यो ने सिक्तु-सुन्नों की रचना की थी ।३ 
धभरछ्ुसूत्र” से तात्पय उन सूत्रों से है जिनका निर्माण भिक्लु्षों की चर्या 
तथा शान बतलछाने के लिए किया गया था। घुद्ध के निवृत्तिमार्ग की 
कदपना हो वैदिक है। कर्म सिद्धान्त बुद्धधर्म के भाचारशास्त्र की आाधार- 
शिज्षा है। प्राणी अपने किये गए भले या बुरे कर्मो' का फल अवश्यसेव 


१ श्वोभावा मर्व्यस्य यदनन्‍्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तेजः। 
अपि सर जीवितमल्पमेव। » » अभिष्यायन्‌ वर्णुरतिप्रमोढ्ठान्‌ 
अति दीर्घ जीविते को रमेत | “-कट १११२६,२८। ' 

२ तेह स्म पुत्रेषणायाश्र वितैषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्थाय 
अथ भिक्षाचर्य' चरन्ति | --बृह० उप० ४|४२९ | 

३. पाराशर्य शिलालिम्यां मिक्षु नट्यूज़योः --पा० ४३११० 

कर्मन्दकुशाश्वादिनि: ---४।३॥१११ । 


त्श्ट८ . बौदू-दर्शन - 


भोगता है। कमे का घिद्ध/न्त इतना जागरूक तथा प्रभावशाक्षी है कि 
'विश्व का कोई भो व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता | यह 
सिद्धान्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित छछ्ित द्ोता है । दृद्ददारब्यक 
उप० | ३।२।॥१३ ) में जरत्कारव ने याश्वदक्य से भ्रद्द तथा भविग्नद्द के 
बिषय में जो प्रश्न पूछा था तथा जिप्के अन्तिम उत्तर के लिए उन दोनों 
ने एकान्त में जाकर सीमांसा की थी वह चरम उत्तर है--कर्म को 
भशसा । (पुण्य कम के अनुष्ठान से मनुष्य पुण्यशाली द्ोता है भोर 
पाप कम के आचरण से पापी होता है? ( पुण्यो थे पुण्येन कमंणा भवति, 
पापः पापेनेति१ )। इसी सिद्धान्त को क्क्ष्य कर कठ उपनिषद्‌ कहता 
है२--कुछ देदधधारी शरीर मरह्दण करने के लिए योनि का भाश्रय लेते हैं 
और कुछ छोग वृत्त में जन्म लेते हैं। जन्म घारण करना कर्म तथा शान 
के भनुसार होता है। यह कर्म सिद्धान्त उपनिषदों को सथेथा मान्य दे 
और इसी के प्रभाव से वर्तमान हिन्दूधर्म में यह नितान्त झाह्य सिद्धास्त 
है। घुद्धधम में इसकी न्लो विशिष्टता दीख पढ़ती है, वह उपनिषदों के 
ही भाधार पर है। इस प्रकार बुद्धधर्म में भसत्‌ को कदपना, जीवन की 
प्णिकता, भिद्ाज्षत घारण करने वाले मिक्षु को चर्या, कस का धिद्धान्त-- 
ये स्व घिद्धान्त उपनिषदों को सूछ सान कर ग्रुद्दीत डुए हैं । 
बुद्धघम और सांरुय-- 

शाक्यसुनि के उपदेशों पर सांख्य मत का कमर प्रभाव नहीं दीखता; 
इससें आश्चयें करने के लिए स्थान नहीं है। उपनिषदों के बीजों को 
अहण कर ही काह्नान्तर में सांस्य मत का उदय हुआ । सांझ्य मत घुद्ध 
से प्राचीन है, इसके लिए ऐतिदहासिक प्रमाणों को कमी नहीं है । महाकवि 





२ बह० उप०9० ई३।२।१३ 
२ योनिमन्ये प्रपद्य-्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्मे यथाश्रतम ॥| +-कठ २।५।७ 
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अशवघोष ने छुद्धचरित के १२ वें सर्ग से गौतम तथा भराढ काछाम नामक 
काचाये की भेंट का वर्णन कियां है। जिशासु बनकर गोतम जराड के 
पास गये । तब भराड ने जिन तर्थ्यों का बृहृद्रूप से प्रतिषादन किया 
(१२ सर्ग, १७-मर श्छोक ) वे सांख्य के कनुुकूछ हैं। सांख्य के 
प्रवर्तंक कपिछ मुनि ही 'भतिबुद्ध नहीं बताये गए हैं, प्रव्युत जैगीषव्य 
लथा जनक जैसे सांख्याचार्यों को इसी मार्ग के अनुशीलून से सुक्त 
घतलाया गया है ( १२६७ )। भ्रव्यक्त तथा व्यक्त का भिन्न स्वरूप, 
पत्मपर्वा अविद्या के प्रकार तथा कृष्ण, मुक्ति की कश्पना--सब कुछ 
सांख्यानुकूछ$ है। परन्तु गौतम ने इस मत को शक्ृत्सन ( भ्पू्ण ) 
मानकर अद्ण नहीं किया । इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रोतम को आरा 
के सिद्धान्तों में चुटि मिली, उनके मतानुसार वह मत, कृत्स्न 
( पूर्ण ) न था, परन्तु हम इसके प्रभाव से उन्हें नितान्त विरद्वित नहीं 
मान सकते । कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा कि क्रश्रवघोष 
जैसे प्राचीन बोद् आचार्य की सम्मति सें सांडय गौतम से पुराना है। 
दाशंनिक दृष्टि से दोनों मर्तों पर्यापमें समानता इष्टि-गोचर द्ोती है। 
(१) दुश्ख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैंर । संसार में भाध्याष्मिक, 
भाधिभोतक तथा भ्ाधिदेविक--हन त्रिविध दुःखों की सत्ता इतनी 


्ििििज;फ- 


१ अराड के दिद्धान्तों की प्रसिद्ध साख्यसिद्धान्त से तुलना करना 
आवश्यक है। यह साख्य प्राचीन सांख्य तथा सांख्यकारिका मे प्रतिपादित 
साख्य के बीच का प्रतीत होता है। पश्चभृत, अहंकार, बुद्धि तथा 
अव्यक्त--इनको प्रकृति कहा ग या है तथा विषय, इन्द्रियों, मन को 
विकार कहा गया है ( १२।१८,१५ ) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 
'पढ़ता है। 

२ दु/खत्रयामिघातात्‌ जिज्ञासा त्तदपघातके हेतौ-। 


|$ 4 


सां० का० $ 
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वास्तव हैं कि इसका अनुभव पद-पद पर प्रस्येक व्यक्ति को मिलता है) 
घुद्ध धर्स में झा सत्यों का प्रथम सत्य यहो दुःख सत्य है। 
(२) चेदिक क्मकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं । ईश्वर कृष्ण की स्पष्ट 
यक्ति है कि संसार के दुःख का निराकरण लोकिक सपायों के समान 
घेदिक ( भाजुश्रविक ) उपायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकता। 
चेदिक यज्षानुप्ठान में भविधुद्धि, क्षय ( फल का नाश ), तथा भतिशय 
( फ्तों में विपमता, कमी वेशी द्वोना ) विद्यमान हैं? । तब इनसे 
शात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? बुद्ध इससे श्रागे 
घड़कर यज्ञों को दु'खनिश्वत्ति का कथमपरि साधन मानने के लिए उदच्यत 
नहीं हैं । 

(३ ) ईश्वर की सत्ता पर दोनों अनास्था रखते हैं । प्रकृति भौर 
पुरुप--ह नहीं दोनों को मूलततत्व मानकर सस्य सृष्टि की व्यवस्था करता 
है। उप्के मत में दैश्वर की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं द्ोती । बुद्ध ने 
ईंदवर के अनुयायियों की बड़ो दिकग्गी उठाई है। कभी कभी ईश्वर- 
विपयक प्रध्नन पूछने पर उन्होंने मौन का अचटम्धन ही श्रेयस्कर 
समझता | ताप्पप यह दे कि ईश्वर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की 
पर्याप्तता के लिए क्थमपि आवश्यक नहीं मानते । 

(४ ) दोनों जगत्‌ को परिणामशीज मानते देँ। भ्रकृति सतत 
परिणामशालिनी है । वह जड होने पर भी जगत्‌ का परिय्याम स्वयं 
फरती है । इसलिए वह स्वतन्त्र ै-- किसी पर अवल्नम्यित नहीं रहती | 
युद्ध को भी यह परिणाम्रशीलता का सिद्धान्त मान्य है। पर एक अन्तर 
है। सांण्य बित्‌-शक्ति कर्थात्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता । पुरुष 


१ दृष्बदासुश्लाविकः से घविशुद्धि क्षवानिशययुक्तः । 
तदिपगीतः बयान व्यक्ताव्यक्तननविजश्ञानात्‌ ॥ 
साख्य कारिका २ 
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एकरस रहता है, उसमें परिणाम नहीं होता३ । परन्तु बुद्धघस में पुरुष 
की फरपना मान्य न होने से उसके भपरिणासी होने का प्रश्न दी 
नहीं उठता । ६ 


६-७ ) जहिंसा की मान्यता--भद्दिंसा की जैन तथा बौद्धचर्स का 
मुख्य मत मानने की चाल-पती पढ़ गई है। परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति 
सांख्यों से हुई है। शानमार्ग कर्ममार्ग को सदा से अग्राह्म सानता है। 
पशयाग में अ्विशुद्धि का दोष सुझ्य है। पशुयाग श्रुतिसम्मत होने से 
कतंध्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ में हिंसित पशु पशुभाव को छोड कर मलुष्य- 
भाव की प्राप्ति के बिना हो देवत्व को सद्यः प्राप्त कर छेता है। सांख्य-योग 
की दृष्टि में यज्ञ में पशुहिसा अवश्य होती है। पशु को प्राणवियोग का 
क्लेश सहना ही पढ़ता है। अतः इतनी हिसा होने से पुए्य की समग्रता 
नहीं रहती । इसका नास व्याससाष्य ( २१३ ) में आवाप गमन 
दिया गया हैर । इसीलिए समस्त यमनियसों में “भहिंला? की सुख्यता 





१ त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्दिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
“--सांख्यकारिका ११ 
प्रकृति कभी परिणामशूत्य नहीं है। सूष्टिद्शा मे उसमे विरूप 
परिणाम तथा प्रलुयदशा मे स्वरूप परिणाम होते हैं। बह परिणाम से 
कदापि रहित नहीं होती । इस कारिका में 'प्रसवर्धर्म) मे मत्वर्थीय इन 
प्रत्यय का यही स्वारस्य है| प्रसवधमेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवरधर्भस्य 
नित्ययोगमाख्यातुम्‌ | सरूपविरूपपरिणामाम्यां न कदाचिद॒षि वियुज्यते 
इत्यथ;। वाचस्पति-तत्त्वकीमुदी 
२ ॒स्यात्‌ स्वल्प: संकर; सप्ररिहारः सप्रत्यवमर्ष: कुशलूस्य नापकर्षा 
यालम्‌ । कस्मात्त्‌ ? कुशलं हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमवाप॑ गतः स्वगेंडपि 
अपकषमल्प करिष्यति । --भाष्य में उद्धत पंचशिख का सूत्र | 
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पाले मित्तुों के लिए हस्दोनि शर्यस्त फठोर नियमों झा झादेँशा दिया 
जिससे संघ में दिसी प्रषार फी पुरा मे आने पाये । इसके अतिरिक्त 
सप्तार फो ऐोएशर एगछ में रदने तथा भपनी हू रित््यों के दमन करने की 
भी इन्‍नोंने भाजा दी है। सीचे का उपदेश इसी श्रास्मदमनझे ऊपर 
विशेष जोर देता हैः+- 
ने हि सरेन पेदानि सम्मन्तीघ कुठानन | 
अवरेन भ सम्मस्ति, एस मम्मी समन्‍्तनों ॥ 

शमका समस्त जीवन ही आप्म संयम, एरिप्रयदमन भोर रपाग का 
उदाहरण था। सनन्‍्हेंने भिन चार भायप्तरर्पों झा प्रत्िपादान किया था 
उनका स्ेश्य मनुप्यमाम्रक्ों मिमुक्ति-मार्ग की शोर ले जाना ही था। 
भगवान्‌ हुए ने स्वयं पुर छोड़ा, ख्ी फा त्याग क्रिया, विश्ञार सामप्राब्य 
फो टुकराया एव सवार के सुधा से नाता सोहू फठिन सपरया तथा भार- 
दमन का मार्ग प्रदण किया । इस प्रसार से उन्दोंने सनप्ता, वाचा और 
कमंणा मानयमाम्र के छिएु निमुत्ति-मार्ग फा हपदेंश दिया। इसीलिए 
प्राचीन बी धर्म बर्षाव्‌ प्रीनयान पूर्णत, निमवत्ति-्प्रधान धर्म है । 

घुदू फी रुस्यु के उपरान्त उनके शिप्यों को एस घम के प्रचार को 
थावप्रयक्षता प्रतीत हुई । परन्तु एसके छिये कसी सर मार्ग को आव- 
श्यकता थी । घर-द्वार को छोट फर, भिन्ठु बनकर चेठे बिठाये सनोनिमद 
फरके निर्याग प्राप्त करने के इस भनियुत्तिप्रधान भार्ग फी क्पेद्ा जनता को 
प्रिय छगने पाले तथा उनके चित्त को झआाफपित करने वाले किप्ती मार्ग 
की झ्रावइयकता का श्रनुभव होने छगा । घ॒द्ध के तीवनकाल में जब तक 
उनफा प्रमावशाक्षी प्यक्तिरय पिधमान था, जनता फो उनके सापण सुनने 
को मिक्षत्ते थे, तत्र तक एस कमी का अनुभव फिसी को नहीं हुमा । परन्तु 
उनके निर्वाण के पश्चात्‌ सामान्य जनता फो झाकपित करने के लिये बुद्ध 
फे प्रति श्रद्धा फी भाषना को मूर्तिमान्‌ रूप देवा भावषयक था। भतः डनके 
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निर्वाण के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ लोगों ने उनको स्वयम्भू, अनाद़ि, 
अनन्त तथा पुरुषोत्तम! मानना प्रारम्भ कर दिया तथा वे कहने छगे कि 
असली बुद्ध का नाश नहीं होता, वह तो सदैव भचल रहता है। बोढू- 
ग्रन्थों में यह भी प्रतिपादुन किया जाने छगा कि अश्छी बुद्ध सारे 
जगत्‌ के पिता हैं भौर जनसमूह उनकी सन्तान है। धर्म की भवस्था 
बिगढ़ने पर वह धर्मकृत्य के लिये समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट 
हुआ करते हैं भौर इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से भोर 
उनकी मूर्ति के सम्मुख कीर्तन करने से मनुष्य को सद्ग॒ति प्राप्त होती 
है१। इस प्रकार धोरे-धीरे इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ जो 
अपनी विशिष्टता के कारण अपने को महायानी ( प्रशस्तत सा वाला ) 
कहता था और ६ससे पूर्व वाले सम्प्रदाय को हीनयानी नाम देता है । 
इस महायान सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता थी । इस मत के अचलग्बी 
भगवाम््‌ बुढ को अवतार के रूप मानने लगे और मन्दिरों में उनकी 
मूर्ति को बनाकर पूजा, अर्चना भी करने लगे। इतना नहीं इन्होंने 
लोकसंग्रह के भावों को भी अपनाया । वे यह भरी कहने छगे कि बौद्ध 
भिक्तुर्ों को 'गेंडे के समान अकेले तथा उदासीन बने रहना न चाहिये, 
किन्तु धर्म्रसार श्रादि छोकद्ित तथा परोपकार के काम निरिस्खित छुद्धि 
से करते जाना ही उन्तका परम कतंव्य है । इसी मत का विशेष रूप से 
प्रतिपादन मद्रायान पन्‍थ के सदमंपुण्डरीक आदि बौद्ध ग्रन्थों में किया 
गया है। नागसेन ने मिलिन्द से कहा है कि “गशद्दाश्नम में रहते हुये भी 
निर्वाण पद को पा लेना बिदकुल भशक्य नहीं है? ( मि० प्र० ६॥२॥४ )। 
इस प्रकार से महायान सम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा छोक-संग्रह का 
आध विशेष रूंच से पाया जाता है। भब हमें विचार यह करना है कि 
उस नवीन सम्प्रदाय की उत्पत्ति केसे हुईं ? क्या निवृत्ति-प्रधान हीन- 


१ सद्भम पुण्डरीक २७७०-९८; मिलिन्द प्रश्न श७।७ 


४८ 'बोद्ध-दर्शन ' 


यान घमं से भक्ति 'तथा प्रवृत्ति प्रधान महायानत्र सम्प्रदाय की उत्पक्ति' 
संभव है ९ 

विज्ञों की यह निश्चित घारणा है कि इस सद्दायान सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति गीता से ही हुई है भौर इस घारणा के लिए. निम्नांकित चार 
प्रधान कारण हैं :-- 

($ ) केवल भनात्मवादी तथा सन्यास-प्रधान मूछ हीनयान बोद्- 
धर्म से ही भागे चछकर क्रमश: स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रधान तथा 
प्रृत्ति-प्रधान तत्वों का निकछना संभव नहीं है। 

(२ ) महायान पन्थ की उत्पत्ति के विषय में स्वप बौद्ध भन्धकारों 
ने श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है । 

(३ ) गीता के मक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति प्रधान तर्वों की महायान 
मर्तों से अर्थतः तथा शब्द्तः समानता है । 

(४ ) घौद्ध धर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य 
जेन तथा चेदिक पर्न्थों में प्रद्ृ क्ति-प्रधान भक्ति मार्ग का प्रचार नथा। 

इन्हीं चार कारणों पर सक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा । जैसा 
पहिले छिखा जा घुका है प्रारम्भ में बोद्ध धर्म सन्‍्यास प्रधान तथा निन्नत्ति- 
सार्गी था। इन्द्रियों का दुसन कर, सदाचरण से रहते हुए निर्वाण की 
प्राप्ति करना ही भिन्तु का चरम छचय था। इस सम्प्रदाय में तो बुद्ध 
की पूजा के लिये कोई स्थान न था भौर सानापमान तथा सुख-दुः्ख से 
ऊपर उठे हुए भिक्षु को सांसारिक चस्तुर्भो से कुछ काम नहीं था। 
उसका सारा पविन्न शान्त जोवन निर्वाण की प्राएि में ही क्षमा रहता 
था। ऐसे निश्वत्ति-मार्गी तथा लोकसग्रह के साव से दर रद्दने,वाले सम्प्रदाय 
( द्ीनयान ) से क्‍या भक्ति-प्रधान सहायान की उत्पत्ति कभी सभव है ? 
नहीं निश्वत्ति परक ह्वीनयानी पन्‍्थ से प्रश्नुति-प्रधान महायान की अत्पत्ति 
फथमपि सभच नहीं है।, 


चोदू-घर्म तथा हिन्दू-धर्म ४९७ 


बौद्ध ऐेतिहासिको के ' छेखों से पता चलता है कि भद्दायान पन्‍्थ की 
शत्पक्ति गीता से हुई है । तिव्बती भाषा में बोड्धधर्स के इतिहास के 
विषय में तारानाथ ने जो ३ न्‍थ लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्टरीति से यह 
उद्लेख किया है कि “महायान सम्प्रदाय का मुख्य पुरस्कर्ता नागाजुन 
था। उसका गुरु राहुलभद्र नामक बौद्ध पहिले ब्राह्मण था तथा इस 
ब्राह्मण को महायान पनन्‍थ की करपना सूझ पड़ने के लिये शानी श्रीक्षष्ण 
ओर गणेश कारण हुए” । इसके सिवाय एक दूसरे तिब्बती अन्य में 
भी यही उद्लेख पाया जाता है। इसी बात को पश्चिमी विद्वानों ने सुक्त 
कण्ठ से स्वीकार किया है। यह सच है कि तारानाथ का अन्य अधिक 
अधीन नही है परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि वह आचीन 
अन्यों के भाधार पर ही क्षिखा गया है। तारानाथ के कथन में सन्देह 
करने का तनिक भी स्थान नहीं है क्योंकि कोई बीछध अनन्‍्धकार अपने धर्म- 
ग्रन्थ के तत्वों को बतढाते समय बिना किसी प्रबछ कारण के परधर्मियों 
का इस प्रकार उदलेख नहीं कर सकता । तारानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का 
नामोदढेख थत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भगचद्वीता को छोड़कर वैद्कधर्म मे 
श्रीकृष्ण के नाम से अन्य कोई अन्थ सम्बद्ध नहीं है । भतः इससे स्पष्ट 


जात होता है कि मद्दायान पन्‍थ ने अपने अनेक सिद्धान्तों का अद्दण 
भगबद्गीता से किया है । 
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मदायान सम्प्रदाय तथा गीताघरमम फे दार्शनिक विचारों में इतनों 
स्धिक्त समानता दै कि उनके गम्भीर भ्ययन करने से इस निष्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन नहीं है कि इनमे से पक दूसरे से भवद्यय प्रभावित 
छुआ है। गीता में श्रीकृष्ण ने छिज़ा है कि में पुरुषोत्तम ही सत्र छोगो' 
का पिता, भौर पितामह हूँ ; में सबको सस हूँ ; सुझे न तो कोई द्वेष्य 
है भौर न प्रिय , में यद्यपि अज और भव्यय हूँ तथा भर्मरद्धगार्थ समय 
समय पर अवतार लेता हूँ । मनुष्य कितना सी दुराचारी क्यो न हो 
परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है ( गीता $॥६० )।॥ इस 
प्रकार से गीता में कर्मयोग तथा भक्तियोग का जो समन्वय पाया जाता 
है बही बातें भक्तरशः मदहायान घर्म मे भी पायी जाती हैं । 

अब यह देखना है कि गीता के अतिरिक्त कौर अन्य कौन अन्य 
है जिससे इन सिद्धान्तों की समता दिल्लाई पढ़ती है। महायान के 
के पहिले जैन तथा वैदिक धर्म को प्रधानता थी । ये दोनों धम निवृत्ति- 
परक्क हैं । भततः इनसे महायान धर्म की रुत्पत्ति नहीं हो सकती है । विद्वानों 
से भनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है गीता को रचना मद्रायान की 
अत्पत्ति से पहिके हो चुकी थी । अतः इस कथन सें तनिक भी सन्देहद 
नहीं है कवि सहायान सम्प्रदाय भपने सिद्धान्तों के किये भगवदुगीता का 
दी ऋणी है तथा गीता का प्रभाव इस घर्मं पर बहुत ही अधिक है३ । 


ब्ग्ख्म़्ूर्््ण 


१ इस विषय के विशेष प्रतिपादन के लिये देखिये ३---- 
तिलक--गीतारहस्य पु० $७००-> है ८५ 


| 
पचीसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध-धर्म की महत्ता 

बौद्ध धर्म भाज कल्न संसार के महनीय धर्मों में मुख्य है। ईसाई 
सतावल म्बियों की संख्या अधिक बतलाई जाती है, परन्तु उनमें इतनी 
पारस्परिक विभिन्नता है कि सबको पुक ही धर्म के अ्रन्तर्गत मानना 
न्‍्यायसंगत नहीं है। परन्तु बौद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं है। इसमें 
डसाई धर्म के समान इतने मत मतान्तर नहीं हैं। एक समय था जब 
सारे संसार में बोद्ध-धर्म की विज्ञय-दुन्दुभी बन रही थीं औोर प्रायः 
आधा संसार बुद्ध को शिक्षा में दोहित होकर इनके घर्म को स्वीकार 
कर चुका था। उस समय सर्वेत्र इसी धर्म का बोलबाला था। एक 
शेते देश में जहाँ हिन्दू धर्म प्राय: पुक़ हजार वर्ष से प्रचक्तित था वहाँ 
इसने हिन्दू धमं को ध्वस्त कर देने में सफल्ञता प्राप्त की ओर छूगभय 
दो सो वर्षो' तक भारत का राजकीय घ॒र्म बना रह्दा । ईसाई तथा इस्काम 
धर्म जैसे प्रचारक धर्मो' ने भी संसार में इतनी शीघ्र सफरता नहीं 
छायी जितनी बोड धर्म को मिली । छुछ ने मलुष्यों की इच्छा-पूर्ति फ्रे 
लिये भपने धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने न तो स्वर्ग का दर- 
वाज़ा ही जनता के लिये मुफ्त में ्लोत्रा ओर न मोक्षु-प्राप्ति का लोभ दी 
जनता को दिया। ऐदपी दशा में कुछ अवश्य ही महतस्वपु्ण बातें होगी 
जिनसे यह धर्म विश्व-धरम बन गया। 
बुद्ध का व्यक्तित्व-- 

बोद्ध धर्म की सफछता के छिये प्रधानतया इस धर्म का निरत्न 
डी कारण था--( $ ) छुछ (२) संघ भोर (३) धर्म | इस 
धर्म में बुछ का व्यक्तित्व एक ऐसी वत्तु थी जो संसार के व्वोगों को 
अनायास भाकृष्ट करती थी । बुद्ध का व्यक्तिव सच॒छुच महान, भत्रौ 


7<+ 
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किक और दिव्य था। उनके व्यक्तित्व को प्रतिभा के प्रकाश से पुराने 
पापियों का भी मनोर्मालिन्य दूर हो जाता था। श्पूर्व त्याग बुद्ध के 
जीवन का महद्दान्‌ गुण था । राजघराने में पेदा होने पर भी इन्होंने 
अपने विशाल साम्राज्य को ठुकरा दिया। राज-प्रापतादों के मखमली 
गद्दों को छोड इन्होंने जंगल का कय्टकाकी् जीवन स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने शरीर को सुखाकर कॉँटा कर दिया परन्तु धन तथा सुख 
की कासना नही की । सचसुच, जब कपिलवस्तु का यह राप्रकुसार 
अपनी युवावस्था में ही राज्य, ग्रह भौर भ्ृहिणी से नाता तोड़ और 
घिरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़कर, अपना भिक्षापान्न लिये, ससार 
को विश्वशान्ति का उपदेश देता हुआ घूमता होगा, उस समय का 
यह दृश्य देवताभों के लिये भी दर्शनीय होता द्वोगा । त्याग भौर तपस्या, 
दमन भौर दमन, शान्ति भौर भद्दिसा का एकम्र संयोग वास्तव में बुद्ध 
के व्यक्तित्व को छोड़कर भन्यतन्न मिलना कठिन है। 

बुद्ध के चरिन्न का दूसरा गुण उनका भात्म संयस था। इतिहास 
के पाठक जानते द्वी है कि बुद्ध ने क्पनी भरी जवानी में गशुद्द-त्याग क्व्या 
था। इनकी स्त्री यशोघरा परम सुन्दरी रमणी थी। फिर भी बुद्ध ने 
कषपनी क्रामवासना को कुचछ कर पत्नी का त्याग कर ही दिया भौर 
शेष जीवन को जआात्मदमन भौर संयम में बिताया। जब वे तपस्या कर 
रहे ये डस समय सार ने अनेक अप्सराधों और परम सुन्दरी युवतियों 
को लेकर उन पर आक्रमण किया परन्तु उनके विगत राग हृदय में, काम 
वासना से रहित मानस में, तनिक सो विकार नहीं पैदा 'हुआ और इढ 
प्रतिश्ष होकर भपने भासन से वे तनिक भी नहीं ढिगे । यह थी उनको 
इन्द्रिय-निम्नह या आत्स' संयम की परीक्षा और बुद्ध इसमें पूर्णतया 


सफछ हुये। इस प्रकार उनका घचरिश्न- अत्यन्त उज्ज्वक्ष, पवित्र तथा 
अनुकरणीय था । 


. तथागत के चरिन्न की. तीसरी विशेषता परोपकार घत्ति थी। बुछू 
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- हि 
का हृदय सानवनप्रेस से पू्णेतः भरा हुआ था । मनुष्यों के नाना प्रकार के 
दुश्खों को देखकर उनका हृदय टूक-हक हो जाता था, वे दूसरों के 
दुश्खों में स्वयं हुःखी रहते थे । यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःखों 
का नाश करना भपने जीवन का चरम छूद्ष्य बनाया। मनुष्यों के दुः्खों 
को दूर करने की ओषधि पाने के लिये ही वे अनेक वर्षो तक जंगल में 
सटकते रहे और अन्त में उसे प्राप्त कर ही विश्राम लिया। उन्होंने 
बार भार्य-सत्यों तथा भ्रशक्लिक-मार्गों का भनुसन्धान कर मनुष्यों के 
बलेद निवारण का उपाय घतलाया। उन्होंने घर छोड़ा, घरिनी छोड़ी, 
राज्य छोड़ा भौर सुख छोड़ा परन्तु प्राप्त क्या किया ?--मानव दुःश्लों को 
दूर करने का परमौषध। बुद्ध का खारा जीवन परोपकार का श्रत्ीक है, 
पर-सेवा का उदाहरण है तथा छोक-मंगल का उ्वलन्त प्रमाण है। 
छुद्ध की इसी परोप्कारद्त्ति को देखऋर जनता इनके धरम को स्वीकार 


कर लेती थी क्योकि वह समझती थी इसमें उनका कुछ भी स्वार्थ 
नहीं है । 


घुद्ध का हृदय अत्यन्त उदार था। वे अजात-दन्नु थे । उनके 
लोकोत्तर व्यक्तित्व के सामने शत्रु भी भिन्न बन जाते थे । देवदत्त उनसे 
बुरा मानता था परन्तु बह सी उनका मित्र बन गया । बुछू सब मनुष्यों 
को समान दृष्टि से देखते थे । यही कारण था इनके यहाँ गिरित्रज का 
राजा भज्ञातज्न्रु भी जाता था और साधारण पतित भी। बुद्ध पाप से 
घृणा करते थे 'परन्तु पापी को अत्यन्त प्यार की दृष्टि से देखते थे। 
इसीलिये उन्होंने एकबार एक चेश्या का भी थजातिथ्य ग्रहण किया था । 
सचखुच बुद्ध का व्यक्तित्व छोकोत्तर था, मद्दान्‌ू था तथा दिव्य था। जिसके 
घर स्वयं गिरिनज के महान सन्नाटू दर्शन के लिये आयें वह कितेनी 
घड़ी विभूति होगा ! जिसके पास झगद़ा निपटाने के लिये लिच्छवि 
सथा कोल्य जैसे प्रसिद्ध राज वंश भावें तथा जो इनकी सध्यस्थता को 
स्वीकार करे वह सचमुच टी लछोकोत्तर ध्यक्ति होगा । ' भपने सुख और ; 


भ्ू०रः ' बौद्धदर्शन 
शान्ति की तमिक भी चिन्ता न कर सानव गण को विद्रवशान्ति तथा 
अहिंसा का पाठ पढ़ाने वारे इस शाक्यक्रमार का व्यक्तित्व कितना 
बिशाल होगा, इसका कनुसान करना भी कठिन है। फापाय वस्त्र को 
घारण किये, हाथ में मिद्धापात्र लिये तथा सुख पर भप्रभा-मण्डलू को 
घारण किये भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व फी कहपना भी मन को मोहित 
कर लेती है, उनका साज्षाव्‌ दर्शन तो किसे आननद-सागर में निमग्न 
न कर देता होगा २ 

बुद्ध के व्यक्तितव की विशालता को भारतीय लोगों ने ह्वी नही 
विदेशियों ने भी स्वीकार किया है। सध्यकाढ़ीन थुग में बुद्ध का 
व्यक्तित्व छोगों को आकर्षित करता था। सार्कों पोलों ने छिखा है 
“यदि वे ( बुद्ध ) ईसाई होते तो वे प्राइष्ट धर्म के बहुत बड़े सन्तों में से 
एक होते । उनके तथा क्राइष्ट के चरिन्न तथा शिक्षा में बहुत कुछ 
समानता है” । सुप्रसिद्ध विद्वान वार्थ ने छिखा है--हुझ का 
व्यक्तित्व शान्ति भौर साधुर्य का सम्पूर्ण आदर्श है। वह अनन्त कोम- 
लता, नैतिक स्वतन्त्रता और पाप-राहित्य की मूर्ति हैं। ।” 
संघ की विशेषता-- । 

बौद्ध-चर्म की दूसरी विशेषता संघ है जो उसका दूसरा रत्न है । 
बुद्ध ने यद समझकर कि अपने जीवन में मेंने जिस धर्म का प्रचार 
किया है वह सदा फूछता फछता रहे तथा वृद्धि को प्राप्त हो एक सघ 
की स्थावना की तथा इसमें रहने के लिये कठिन नियम घनाया | उन्हंनि 
सध में रहने वाले भिन्तुओं के लिए कठिन नियम बनाये और उन्हें 
भादेश दिया कि वे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करें, पविन्नता से रहें 
तथा धर्म के प्रचार का उद्योग करें । बौद्ध संघ का भनुशासन बहुत ही 
कठिन था। भतएथ अवाब्छित भिछ्लुओं का प्रवेश उसमें नद्टीं दो सकतः 
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था; बुद्ध ने भिन्नुणियों के लिये संघ में प्रवेश करना प्रथमतः निषिद्ध 
जतकाया था. जिससे संघ फी पविन्नता सदा अक्तुण्ण बनो रहें। यही 
कारण था कि बौद्ध संघ में बहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई ' 
परन्तु जघ उनके चेलों ने इस नियम में शिथिलता दिखल्ाई दथा भिन्नु- 
शियों का संघ-प्रवेश का अधिकार व्यापक हो गया तभी से इसमें 
चुशइयाँ थाने छगीं भोर अन्त में इसका नाश हो गया। अ्षत्तः बुद्ध 
की दूर-दशिता इसी से समझी जा सकती है। 
इस सुसगठित संघ के द्वारा बीद्ध धम के भचार में बहुत सहायता 
मिली । इस संघ ने बौद्ध धर्म में एकता का भाव उत्पन्न किया भौर 
जाति को शक्ति अ्रददान की । सबसे बड़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुई 
वह बौद्ध धम के प्रचार के लिये 'मिशिनरी प्पिरिट'! की जागृति थी | इस 
संघ के अनेक भिक्तुर्ओ ने विदेशों में। जाकर इस घर्म का प्रचार करना 
णपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उन्होंने सुदूर पश्चिम -भौर पू्े 
में इस धर्म का पचार बड़े जोरो से किया। सम्राट भशोक ने अपने पुत्र 
महेन्द्र भोर लड़की संघमित्ना को सिंघल द्वीप में इस घम के प्रचार के 
लिये भेजा । यह उन्हीं के उद्योग का फछ है कि भाज भी लंका बौद्ध 
घमम का प्रधान पीठ बना हुआ है। सुप्रसिद्ध विद्वान मिन्तु कुमारजीब 
ओर परमारथ ने चींन जसे सुदूर देश में इस घम्म की विजय-बैजयन्ती 
फहरायी भौर उस भाषा में धनेक संस्कृत घौद्ध अन्‍्थों का अनुवाद फर 
कर रुसके साहित्य को भर दिया | घोद्ध धम्म के प्रचार की इढ भावना 
से प्ररित होकर अपनी वृद्धावस्था से भी। भाचाय श्ान्तरज्षित ने तिब्बत 
जसे दुर्गस देश की यात्रा की भौर बहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 
जधिक अवस्था होने के कारण चे निर्वाण को दहदीं प्राप्त हो गये परन्तु' 
उन्हें सन्‍्तोष था कि उन्होंने तथागत के घर्स का ; प्रचार किया है। कुछ 
दिनों के पीछे उनके शिष्य कमलशीछ भी वहाँ गये भौर उन्होंने तिब्वतीय 
आाषा में लनेक संस्कृत उल्थों का अनुवाद किया। इसी प्रकार दूसरे 


०४ । बौद्ध-दर्शन - 


भिक्षुओों ने नेपाल, वर्मा, जावा, सुमान्ना तथा बोर्नियों में जाकर बौद्ध 
धर्म का प्रचार किया और इसे विश्व धर्म बनाया । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की स्थापना के द्वारा बोद घर्म 
के प्रचार में बड़ी सद्वायता मिली | सच पूछा जाय तो यद्दी कहना पढ़ेगा 
कि इसी घंघ के द्वारा बोद् धर्म विश्व-धर्म के रूप में परिणत हो 
सका। भारत में धर्म के प्रचार में (प्रेशनरों भावना” को शिक्षा हर्म 
बौद्ध धर्म ले ही मिलती है भौर इसका सारा श्रेय इसी बौद्ध-संघ को 
प्राप्त है । 


लुद्धिवादू-- 

यदि दम सूक्ष्म इष्टि से विचार करते हैं तो इमे यह ज्ञात होता 
है कवि बौद्ध धर्म की सबसे बढ़ी विशेषता उध्झ्मा छुद्धिवाद या थुक्तिवाद 
है। थथवि यह कहना भनुचित होगा कि बुद्ध के पहले धर्म में बुद्धि- 
बाद को स्थान नहीं था, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेया कि भगवान्‌ 
बुद्ध ने बुद्धिवाद को जितना मद्दत्व प्रदान किया उतना किसो ने नहीं 
किया था। भगवान्‌ बुद्ध के पढ्चिले वेदिक धर्म का बोक बालज्ा था । वेद 
फा प्रमाण अखण्डनीय समझना जाता था। चेद की प्राभाणिकत्ा में 
सनन्‍्देह करना भघरम ग्रिना जाता था। “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमार्ण 
एरस भ्रुतिः”--इस मदामनन्‍्त्र को उद्घोषित् किया जाता था। घर्म के 
संबंध में श्रुति ही परम प्रमाण सानी नातोी थी और श्रुति से हतर 
बत्तु प्रमाण कोटि में नहीं झाती थी । यद्यपि भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
सें "बुद्धो शरणमन्विन्छ”” कट्टकर बुद्धिवाद्‌ की सद्कता को स्वोकार 
किया है फिर भी अन्त सें, उन्होंने धार्मिक मामलों में शास्त्र को ही 
प्रमाण साना है। धर्म, अधर्म की उऊकत में पढ़े हुये मदुष्यों को 
उन्दंने “तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाण ते कार्याकारय-षध्यवस्थितौ'” का उपदेश दिया 
दै । इस प्रकार से आरयंधर्म में सर्वत्र शास्त्र को ठीक ही प्रतिष्ठा दी जाती 
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थी भौर वही परस प्रमाण माना जाता था। परन्तु यह शाक्यमुनि का 
ही कार्य था कि उन्होंने युक्तिवाद॒या बुद्धिवाद को शास्त्रवाद के स्थान 
धर प्रतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यह शिक्षा थी कि चंद्धिवाद का 
आश्रय ज्ञो तथा शास्त्र पर विश्वास मत करो। भम्मुक वस्तु ऐसी है 
क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है--इस मनोवृत्ति का उन्होंने घोर विरोध 
किये और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि किसी वस्तु को तब 
लक ठीक मत समझो जब तक तुम उसकी परीक्षा स्वयं न कर को । 
इन्होंने भपने परम शिष्य आनन्द से यहाँ तक कहा कि धर्म के किप्ती 
घिद्धान्त को इसलिये सत्य सत मानो क्योंकि सें ( स्वय छुद्ध ) ऐसा 
कहता हूँ, बढ्कि उसे तभी स्वकार करो जब वह तुम्हारी छुद्धि में ठीक 
जंचे। सारांश यह है कि बुद्ध का यह मत था कि धर्म के संबंध में 
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण सत सानो । यदि कोई धार्मिक 
सिद्धान्त तुम्हारी बुद्धि को उचित मालूम होता है तो उसे स्वीकार करो 
अन्यथा उसे दूर रकक्लो । इसीलिये भगवान्‌ तथागत ने प्रत्येक मनुष्य 
को अपना-पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्होंने 
भपने उपदेश में स्पष्ट ही कहा है कि “अत्तदीपा: भवथ अप्तद्रणा:” 
धर्थात्‌ तुम छोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की शरण में न 
जाकर अपनी ही शरण में जावो । इसका भाव है कि अपनी भाप्मा से 
जो प्रकाश मिलता है उसी के द्वारा धर्म के रहस्यों को समझो तथा 
गुरु कथवा धर्मोपदेशक की शरण सें न श्राकर रुवयं ही अपना पथ 
प्रदर्शन करो। जहाँ अन्‍य धर्मवालों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा 


घतर्ां कर उसके शरण में जाना शिष्य का परस कर्तव्य निश्चित किया 
“है, वहाँ चुद ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रति- 


“शादन किया है। संसवतः संसार के ६तिहास में इस प्रकार का धार्मिक 
रुपदेश शायद द्वी कही सुनने को मिले। परन्तु तथागत के रूप में 
॒इस एक ऐसे विलक्षण धर्मोपदेशक को पाते हैं जिसने न केवल शास्त्रों 
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की सत्ता को भस्वीकृत किया, बहिक अपना ( गुरु ) प्रामाण्य भी न 
मानने के छिये शिक्ष्यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी। इस प्रकार भगवान्‌ 
बुद्ध ने मनुष्य की महत्ता तथा उसकी पबिन्नता को स्वीकार किया। 
उस प्राचीन काल में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मूल्य नहीं था तथा 
शा्त्रों की प्रामाणिकता के भागे त्के को स्थान नहीं दिया जाता था, 
छद्ध ने बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच ही बहुत बड़ा काम किया । छोफ 
यह समझने छगे कि इस धम को सानना इसलिये आवश्यक नहीं है कि 
यह किसी राजकुमार या तपरवी के द्वारा चलाया गया है बिक इस- 
लिये कि अपनी घुद्धि को यह उचित प्रतीत होता है। हस प्रकार 
अनेक छोगों ने--निन्‍्हें यह पसन्द शआाया--इस धर्म फो स्वीकार कर 
लिया । यही फारण है कि भाजकरू भी यद्द धर्म अपने छुद्धिवाद के कारण 
पाश्चात्य छोगों छो भधिक 'भपीछ” करता है । 

बोदू-घमं की दूसरी विशेषता सब सलुष्यों का समान अधिकार 
स्वीकार करना है। वैदिक धर्म यद्यपि बढ़ा ही उदार, व्यापक तथा 
स्पृहणीय है परन्तु उसमें एक बात की बढ़ी हो कमी है कि वह सब 
मलुप्यों का समाच अधिकार नहीं मानता । यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में 
ब्राह्यण तथा चायडाल के बीच के भेद-द्शेन को मिटाते हुये स्पष्ट ही 
कहा है कि:--- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता; समदर्शिनः ॥ 


परन्तु यह समदर्शिता व्यवहार के क्षेत्र सें चिशेष नहीं लायी गयी ॥ 
यह केवल पुस्तक के प्रष्ठों में ही पढ़ी रही । जिस समय बौद्धधर्म का 
प्रादुर्भाव हुआ उस समय वैदिक धर्म की प्रधानता थी । यज्ञ, यागादिक 
बड़े उत्साह तथा विधि-विधान के स्राथ किये जाते थे। वेद का पढ़ना 
द्विजातियों के लिये अत्यावश्यक समझा जाता था। सन्ध्योपासन तथःः 


बोद्धघर्म की महत्ता पू 0७: 


पाविश्नी मन्त्र का जप धर्म के प्रधान अंग समझे जाते थे। परन्तु ये 
प्् भ्चिकार केच७ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्यों के लिये ही थे। शूद्ध न' 
तो चेदु हो पढ़ सकता था और न यज्ञादिक ही कर सकता था। झ्लृद्ग 
तथा स्त्रियों को वेद न पढ़ाने की स्पष्ठ आज्ञा का उद्केख मिलता है--- 
स्रीशुद्वी नाडीयेतामू । भगवान्‌ व्यास ने महाभारत की रचना का 
कारण बतलाते हुए लिखा है कि शझूद्ध और स्त्रियों को वेद्न्नयी नहीं 
सुननी चाहिये भर्थात्‌ वे इसके पठन से बंचित है, अतः कृपा करके सुनिः* 
( व्यास ) ने महाभारत की रचना की ;-- «& 


स्त्रीशू द्द्विजबन्धूनां त्यी न श्रतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यान कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥ 


इस प्रकार से झूद्र उच्च अधिकारी से दंचित थे और उनके लिये भपनी 
उन्नति--सामाजकि तथा आध्यात्मिक--का ह्वार बन्द था । 


बुद्ध ने मनुष्य सनुष्य के बीच वर्तमान इस अरसमानता के दोष को' 
देखा और उन्‍होंने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब सनुष्य समान हैं । 
न कोई श्रेष्ठ हे श्र न कोई नीच है। अपने कर्मो' के अनुसार ही 
मनुष्य को लघुता या गुरुता प्राप्त होती है । उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि- 
धर्म में सबका समान अधिकार है ।जो चाहे अपनी इच्छानुसार इसे ग्रहण 
कर सकता है। इस प्रकार आजाज घे लगभग २६०० वर्ष पूर्व घुद्ध ने प्रज्ञा 
तन्त्रवाद्‌ के इस मुल-सिद्धान्त का अतिपादन किया था। सचझुच ही 
उस प्राचीन युग सें इस प्रकार की विद्नोह्ात्मक घोषणा करना बड़े ही'ः 
साहस का कास था। परन्तु इसका प्रभाव बढ़ा ही संतोषजनक हुभा । 
वे नीची जातियाँ---जो वेद्किधर्म में तिरसक्रत समझी जाती थीं--भपनी 
उच्नति करने रछूगीं और सामूहिक रूप से उन्होंने इस धर्म को स्वीकार 
कर लिया । छस भ्रकार से यह धर्म निम्नकोटि के छोगों में धीरे धीरे फैलने 
ऊूगा तथा इसको वृद्धि होने छगी । झ्राजकल अनेक वाद निकल पढ़े हैं: 
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मिसके कनुसार फोई राष्ट्र को सह्षत्ता देता है, तो कोई व्यक्ति को। झाजकक 
के धर्मो' में मानव के समानाधिकार की चर्चा प्रायः सर्देत्न छुनाई देती है 
परन्तु यदि किसी को सर्वप्रथम मलुष्य तथा मनुष्य के बीच में समान 
अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो वह केवछ चुद्ध ही को है। 
उन्होंने अपने हस उपदेश को केवल पिद्धान्त रूप में ही नहीं रक्खा, 
बहिकि हसे व्यचहार-हूप में भी परिणत किया । उन्होंने अपना 
पद्दशिप्य एक नाई को चनाया जिसका नाम उपाक्ति था। नीच जाति में 
उत्पन्न होने के कारण इृद्धोने उसका बहिष्कार नहीं किया, बढिि उसे 
अपनाकर अपना सुज्य शिष्य बना लिया । एस प्रकार उनके सिद्धान्त 


जौर व्यवहार में एकता होने से उनके उपदेशों का छोगों के हृदय पर 
भ्रत्यधिक अभाव परता था । 


वौद्धधर्म को तीसरी महत्ता सदाचार के ऊपर भत्यधिक जोर देना है । 
भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश में सदाचार पर दी विशेषजोर दिया । 
यदि कोई ब्रह्म के विपय में उनसे चर्चा करता था तो या तो वे मौन रह 
उत्तर ही नहीं देते ये और यदि उत्तर देते भी थे तो यही कद्दते थे कि तुम 
सदाचार का पालन करो, ध्यर्थ के दाश्शनिक क्षगढ़ों में क्यों पडते हो 
उन्होने मनुष्यों के भ्राचरण सुधारने के ढिये “अष्टाज्लिक मार्ग का उपदेश 
किया है निध्के आचरण करते से मनुष्य पवित्र बन जाता है और उसका 
चरित्र श्रत्यन्त उज्ज्वल भौर निष्कलछ्ल दोता है। जिस प्रकार से ईसाई 
धर्म में दश भाज्ञा्ों का पाछन भत्यावश्यक है, उसी प्रकार से बौद्धधम में 
इन भ्रष्टाज्षिक सागों का पालन अत्यन्त भावश्यक माना गया है। 
भगवान्‌ छुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि दार्शनिक छिद्धान्तों में मतभेद 
दो सकता है, उसमें छ्ुकक्षेम करमे का भवघर उपस्थित होने की संभावना 
है, परन्तु सदाचार के पालन में किसी को झापत्ति नहीं हो सकती । 
इसीलिये उन्होंने एक ऐसे सर्वशनीन सदाचार का उपदेश दिया जो 
सबको बिना किसी संकोच के मान्य था । यदि इस धर्म के मूल घिद्धान्तों 


बौद्धधर्म की महत्ता प७९. 


की खोज की जाय तो इसमें सदाचार के अ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं मिल 
सकता । इसलिये विद्वान बौधर्स को नैतिक धर्म ( पा. 
(रशाह्र।0॥ ) कहते हैं--अर्थात्‌ वह घमं जो केचछ सदाचार को सर्वाधिक 
महत्त्व प्रदान करता है। साधारण जनता के लिये इसलिये इस धर्म का 
पाछन सुलभ तथा छुगम था। 

भगवान्‌ बुद्ध ने भहिंसा का उपदेश कर संसार का बढ़ा ही उप- 
कार किया। वैदिक्न धर्म में यश्ञ यागादिक का बढ़ा महत्त्व था। यज्ञ 
पशुश्रों का वलिदान क्रिया जाता था। परन्तु कालान्तर में यह दिंसा भपनी- 
सीमा का उल्लंघन कर गई थी भौर घम्म के नाम पर अनेक जीवों 
को हत्या प्रतिदिन की जाती थो । छुद्ध ने देखा कि यह काम बढ़ा ही 
घृणास्पद और सीच है। निरपराध सहस्च्नों पशुझों की हिसा निरर्थक 
की जा रहो दे और वह सी धर्म के नाम पर। दीन पशुकषों को सूक 
वाणी ने इनके सदय हृदय को द्ववित कर दिया। 'सदयहृदयदर्शित, 


पशुघातं! चाले इप महात्मा तथा महापुरुष ने इस पशुहिंसा के विरुद्ध विद्रोह 
का झंडा उठाया और तार रवरों में इस बात की धोषण की कि यज्ञ 


यागादिक का करना भर है। सलुष्यों को चाहिये कि पशुओं की हिंसा 
न करें क्योंकि संसार में यदि कोई धर्म है तो केवछ भहिंसा ही है। 
बुद्ध ने भहिंसा को बड़ा द्वी महत्व प्रदान किया है. भौर इसे परम धर्म- 
माना है;--भट्िंसा परमो धस: । जहाँ आजकछ का रणमत्त संसार 
हिंसा को ही श्पना परम धर्म मानता है, वहाँ आज से २००० घ्षः 
पहिले बुद्ध ने मानव को भह्दिंसा का पाठ पढाया था । बुद्ध संसार के दुःख 
को दूर करना चाहते थे । उनको यही. आकांद्रा ,थी कि संघार के सभो 
जीव सुख से तथा शान्तिपूर्वंक निवाप्ट करें । उनका हृदय करुणा तथा: 
तथा दुया का भगाघ महदोदधि था। शछ्ुद्र जीवों के श्रति भी उनके हृदय 
में भननन्‍्त प्रेम था। भहिंसा के उपदेश का शन्‍्दोंने केवछ -प्रचार ही 
नहीं किया, वर्कि उसे व्यवहार, में दाने पर,भी जोर दिया। उन्होंने" 
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स्वयं भपने जीवन को खतरे में ड्राऊकर किस प्रकार काशिराज के द्वार्ों 
से एक सगशिशक्ष की जीवन-रक्षा को थी, यद्द ऐतिद्ाासिकों से भविदित 
नहीं हैं। उनकी इस शिक्षा तथा व्यवहार का जनता में भत्यधिक 
प्रभाव पढ़ा । सम्राट्‌ भशोक तो उनझे भट्टिंसा घिद्धान्त का इतना पक्ष- 
पाती था कि उसने राजकीय मद्दानस में भोजन के लिये मयूर तथा 
मूर्गो को न मारने फी निषेध झाज्ञा निकक्षवा दी थी। इप्त प्रकार से 
अनन्त जीवों की रक्ा कर भगवान्‌ घुद्ध ने प्राणिमान्र का बड़ा उपकार 
क्रिया । राजा शिवि थे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था 
और चह था--प्राणियों के कष्टों को दुर करना । न तो उन्हें राज्य की 
कामना थी भौर न घन फी । न तो स्वर्ग की रुए्हा उनके हृदय में थी 
और न क्षपचर्ग की छाजधा | कपिलपस्तु का यह राजकुमार केव्क जन्म 
प्राणियों के दुःखो को दूर करने के छिये हो स्वयं भनेक कष्टों को मेलता 
रहा । सचसुच ही उनका सिद्धान्त थाः-- 


न स्व कामये राज्यं, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 

कामये दुः्खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
दूसरी बात जो बौद्ध में विशेष महत्व रखतो है बह भत्म- 
दमन की शिक्षा है। भगवान्‌ बुद्ध ने आव्मद्सन--अपनी शास्मा को 
चश में करमे--का उपदेश किया है। उनका यह सिद्धान्त था कि आत्मा 
को अपने बदन में किये बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं हो सकवा। इसछिये 
उन्होंने मनुष्य के भन्‍्दर रहने वाले काम, क्रोध, मद, छोम, भरहें- 
कार आदि के दमन के ऊपर विशेष जोर दिया है। मनुष्य विकारों का 
समुदाय है। अत्तः जब तक वह भपने आन्तरिक विकारों को दूर कर 
इन्द्रियों को बश में नहीं करता, तब तक वह विजेता नहीं कहला 
“सकता। दुधररों पर विजय प्राप्त करने की भ्पेत्षा आत्म-विज्रय पर 
इसीलिये बुद्ध ने इतना ज़ोर दिया दै। वे स्वयं दान्त भोर शान्त ये । 


बोड्धर्म की महत्ता त्ण्‌शर्‌ 


जब वे अपनी तपस्या में लगे हुये थे तब एक बार मार ने उनको समाधि- 
च्युत करने के किये अनेक सुन्दरी भप्परायें भेजीं परन्तु वे अपनी 
अतिज्ञा से दस से मस नहीं हुये -- 
# इहासने शुष्यतु में शरीर त्वगस्थिमाँंसं विल्लयं च यातु । 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लभां, नह्यासनात्‌ गात्रमिदं चलिष्यति” ॥ 
यह उनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी और भनन्‍्त में अपने इसी आत्म 
हसन के द्वारा उन्होंने उस सहान्‌ बोधि को प्राप्त किया जिप्तका प्रकाश 
आज भी धन्धकार में पढ़े मानवों के छिये प्रकाश-रुतम्भ का कार्य कर 
जहा है। इस भात्म दुसन की भहत्ता के कारण जनता में सदाचार की 


वृद्धि हुई भोर बोद् धर्म में थे घुराइयों नहीं आने पाई जो अन्य घर्मों 
में विद्यमान थीं । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोदूघम में बुछ्धिवाद, मनुष्यों के 
समान अधिकार, सदाचार की मद्त्ता, अहिंसा का पाक्तन तथा जात्मदमन 
आदि ऐसी भनेक बातें थीं जो साधारण मनुष्यों को भी अपीछ' करती 
थी । परन्तु इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात मनुष्यों की समानता थी । निप्त 
स्वतन्त्रता, समानता तथा अतृता! के अधिकार की प्राप्ति के लिये 
आलरेन्च छोर्गों ने १८ वीं शत्ताब्दी में प्रचएउ विद्रोह किया था उद्ची 
समानता भौर स्वतन्त्रता का अधिकार भगवान बुद्ध ने आज से २७०० 
वर्ष पूर्व सभी मानवों को ' दे दिया था । इससे बढ़कर उदारता क्या हो 
-सफती है ? सचमुच बौद्धधर्म एक जनतन्त्र धर्मों है। इसके' प्रचार तथा 
अछार का यही सर्व॑प्रधान कारण है । | 
बौद्धदर्शन संसार के दाशनिक इतिहास में अपना विशेष स्थान 
दुखता है। इसकी सबसे बढ़ी विशेषता यह दै कि यथार्थवाद तथा 
चौद्धदशेन भादशचाद ,दीनों वादों का जितना समन्वय इस दरशंन में 
मिलता है वेसा अन्यन्न उपरब्ध नहीं है। बौद्ध दार्शनिकों 

जे इस संसार की छणिकता को समझा, इसकी परिवतेनशोीद्धता को परखा 


मर ब्रोद-दर्शन ८ 


ओोर,यदह सिद्धान्व निकाज्ञा कि संसार के सब पदाथे चणिक हैं। बौद्ों 
के शूत्यवाद की कहपना भारतीय दुर्शन के प्रह्मवाद से मिलती जुकतीं 
है। शून्य कोई अमावात्मक पदार्थ नहीं है बढ्कि यह ब्रह्म की क्निवेचच- 
नीयता का प्रतीक है। धौद्धों का मनोविजशञान भी अद्वितीय है। चित्त 
या सन की जितनी अच्स्थायें हो सकती हैं उनका ऐसा सुन्दर विश्लेषण 
झत्यत्न उपलब्ध नहीं है । भारतीय-न्याय के इतिद्वास में बौद्धन्याय का 
घड़ा महस्व है। सच तो यह है कि भारत का मध्यकालीन न्याय इन्हीं 
पोदों के द्वारा भरारस्भ किया गया था। 
बोद्घम की मद्त्ता का हमने शत्यन्त संक्षेप में दिग्दर्शन कराया 

है। सर्वप्रथम _मने इस धर्म के प्रिरत्न-चुद्ध, संघ भौर घम-का वर्णन 
किया जिसमें बुद्ध के महान व्यक्तित, सघ का इट सघटन तथा इंस 
घमम की विशेषता्ों पर प्रकाश ढाला गया है। भन्त में बौद्धदर्शन की * 
विशेषता्ों को दिखकाकर यह भ्ध्याय तथा अन्य यहीं समाप्त 
किया जाता है। आशा दै कि भगवान्‌ तथागत का यह धर्म दुःख, जरा 
तथा व्याधि से व्यथित मानवों को सुख, शान्ति भौर प्रातृभाव का सन्देश 
सदा देता रहेगा । तथास्तु । 

यावच्छस्भुबहंति गिरिजासंविभक्त शरीर 

यावज्जैन्नं कलयति घन्ठः कौछुम॑ पुष्पकेतु:। 


यावद्‌ू.. राघारमणतरुणीकेलिसाक्षी कंदम्पः 
तावज्जीयात्‌ ज़्गति सहितः शाक्यसिहस्य घस; ॥ 


“नेक 


परिशिष्ट (क > 

एव! का आध्यात्मिक रहस्य, 
इस अन्धथ के पृष्ठ ४७५२ और ४०३ पर एवं तत्व” का सामान्य 
परिचय दिया गया दै। यहाँ उसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें और 
लिखी जाती हैं । एवं तत्व की उद्धावना बौद्ध तन्त्र-प्न्धों में की गईं है । 
एवं दाब्द तीन वर्णो'-ए +- व +-से बना हुआ है'भौर इसमें प्रत्येक वर्य 
एक एक तष्वका प्रतीक है। एकार मातृशक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञा का च्ोतक 
है । बकार शिवतत्त्व, सूर्य तथा उपाय का खूचक है। बिन्दु (” ) 
दोनों के योग का प्रतीक है। इसी विन्दु का दूसरा नाम अनाहत ज्ञान 
है | इस प्रकार 'एव! शिव शक्ति के सम्मिछन का सूचक है। एकार शक्ति 
त्रिकोण को सुचित करता है जो कि भ्धोमुख त्रिकोण ५» है। चकार 
शिव त्रिकोण का भ्रतिनिधि है जो त्रिकोण के बीच में उध्च मुख से 
चतंमान है |, नबिदु दोनों बत्रिको्णों का केन्द्रस्थानीय है। इस प्रकार 

इसका यान्श्रिक निदर्शन इस प्रकार है-- छ 


इस यन्त्र का भाध्यात्मिक रहस्य हिन्दू-शास्त्रों में भी स्वीकृत किया 
गया दे णो धोढ़ों के सिद्धान्व से मिलता जुलता है। बौद-मन्थों के 
अनुरूप दी एकार ख्द्भाट ( त्रिकोण ) के रूप में शक्ति यन्त्र ( भग- 
योनि ) का प्रतीक है भौर चह्ठ वहि का ग्रह कटा गया है। ;-- 
त्रिकोणमेकादशमं, वहिंगेहँ च योनिकम्‌। 
शक्भा८ चैब एकार-नाममिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इसके तीनों कोण इस्छा-शक्ति, शान-शक्ति भौर क्रिया-शक्ति को 
सूचित करते हैं। इसी के मध्य में बौद्धों के वंकार के समान चिह्निणी 
क्रम की स्थिति त्रिकोण के मध्य में बतलाई जातो है--- 


रेड 


( ४१४ ) 


त्रिकोण भगमिस्युत्गं वियत्स्थ गुप्तमण्डलम्‌ | 
इच्छाशानक्रियाकोर्ण तन्मध्ये चिव्िचिणीक्रमम |! 
इस प्रद्गार इस तत्त्व का रहस्य बोदों के सम्रान हिन्दू-तान्त्रिकों को 
भी शात्त था३ | 
*दुवं तत्व” के घणनप्रस॒त् में पृ० ४४१ पर दो भल्नोक प्रमाणरूप से 
शद॒छत किये गये हैं। इनके छुपने में कुछ भशुद्धि रह गई है। इनहा 
शुद्ध रूप इस प्रकार है । 
एकाराकृति यहिव्यं सध्ये चंकारभूषितम्‌ । 
आलय;ः सर्व सोख्यानां बुद्धरक्ञकरण्डकम्‌॥॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारततु रताधिपः | 
निन्‍्दुश्ानाइतं शान तज्ञातान्क्वरणि च॑ ॥ 


१ इस तत्व के रहस्य के उद्घाटन का श्रेय सहामहोपाष्याय 
ए० गोपीनाथ कविराज को है। इस विषय के विशेष निशासु मं को उनका 
निम्नलेख देखना चाहिये-- 

गोपीनाथ कविराज--- प्रफाह ॥ए४४९८ जिछह्रगरापिए्थ्रा7ए8 06 
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[ पं० बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तकें ] 

( १ ) भारतीय दश्शन---मंगला प्रसाद पुरस्कार, बिड़छा 
पुरस्कार तथा रेडिचेपद्क से सम्मानित दर्शन ग्रन्थ । हिन्दू विश्व- 
विद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के एम० ए० में निधोरित 
पाछ्य घनन्‍ध । परिवर्धित नवीन संस्करण प्रू० सं० ६६०, मूल्य ६) । 
दाशनिकप्रवर डाक्टर भगवानदास :-- 

द्िन्दो साहित्य से श्रेष्ठम, अप्रगण्य अन्थों की श्रेणी में यह 
अन्थरत्न ( भारतोय दर्शोच ) ऊँचा स्थान पाने योग्य है और 
अवश्य पावेगा। जो पाठक हिन्दी और संस्कृत दोनों भोषार्थों से 
परिचित हैं, उन्हें भब माधव के 'सबेदशेम संग्रह” और हृरिभद्र 
के 'पडदशेन सम्ुश्चय” पर ससय लगाने का प्रयोजन नहीं । समग्र 

अन्थ का भाव और उसकी भाषा समन्वय की बुद्धि से प्रभावित 
है । इसके इतिहाखांश से नौसिखुये को भी, रोचक रूप से, विषय- 
प्रवेश हो सकता है। सिद्धान्तांश और समीक्षांश से पुराने 
दाशेनिक को भी विचार के लिए सामग्री सिल सकती है। हिन्दी- 
साहित्य को यह भ्रन्धरत्न देने के लिए में लेखक का अमिननन्‍्द्न 
करता हैँ । 

59% (क्याफरणाजएशाः बं, छा, ४ए९--श्ाप्शा०, 
शिगरा8  ऐगआराएशशॉए-नो: 7458 8 एशए ग6 ए/ए०वेपरढाणा रो) 
जप इछए8 8 ऋष्टपे एएण ४७0९0 5० जएछर्ी 50 ६875. ९ 
छ900४ 38 ०07एफ्रढ7॥ए४, वपरटाते ॥7. ७:०0शत07  छावें 007 ध्वा5 
ज08य परर्थपं प्रार्शाशिः बाते 5076 एश"ए 7४०8 7४(०/९४:025, 


( ४२७ ) 


ज्तुण' एथालवे उाधगा जिपा। 568 [पड 892प7 ४8, 
छू, ०. ]. &,, रि8एथ ६-- 

छाागाए॥ 20ञाशा एज शिर्ण, उ्वंवे० एएग्वए8ए9 
वेद. जाय. गधा 8596० 38४ रण  छावाहए.. शितव050फ7०४। 
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( ५) धर्म और दर्शन--यह भारतीय दशेन का पूरक 
प्रस्थ है जिसमें जाना धर्मों के विस्तृत वर्णद के अनन्तर घन् 
तथा दशेन का परस्पर सम्बन्ध दिखिढाया गया है। छ० सं० २२४; 


मूल्य २॥) 
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( ३ ) वेदिक कहानियाँ---( वेद की स्फूर्तिदायक अमर 
कहानियों ) पृ० १८०, मूल्य २) 

वफ्शह 8 था. प्रावैज्ञाहु €एथछ्ञ/000 78977655 ॥7 658 
80765, 5छा66 826एक;ए8 9ए]6 48 झए6, 6एशा शाप 
॥76 5फ070]8९०७ इथ्ब्लंल्व 400 #थ्कगालां एफ. गीत ॥8ए8 80 
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॥ए८(, 0४0प67 २८ए/९ए, 


(४ ) संस्कृतसाहित्य का इतिहास--मूल्य ४); इस अन्‍्ध 
में संरक्षतसाहित्य का सांगोपांग विवेचन रोचक ढंग से किया 


गया है । 
9, ॥९, 8०४४७, 3 0, 77, 7) 70. 7.,& 
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(५ ) संस्कृत पाड्मय-संस्क्रत के विशार साहित्य का 

हक ब्दों 
सीध शब्दों में सक्षिप्त प्रामाणिक विवरण | विशारद, शास्री आदि 
परीक्षाओं के लिए नितान्त उपयोगी | प्र० सं० ११ २, सल्य १) 
[| 5 

(१) आय॑ संस्कृति के मूलाधार-हसारे धार्मिक प्न्थो-- 
वेद, उराण, इतिद्वास, घशास्र, द्शेन, तन्त्र-का प्रामाणिक विस्तृत 
विवेचन | हिन्दी से एकदम अपूत अम्थ । प्रृ० सं० ४७००, ७) 

(७) निबन्धचन्द्रिका-संस्कृत में निबन्धों का शिक्षक 
उपयोगी अन्धथ । छेखक--कष्णदेव उपाध्याय एम० ए०।... 9): 
'' (८ ) ब्रतचन्द्रिका-लेखक गौरीशंकर उपाध्याय एम० ए०, 
हिन्दुओं के समस्त ब्र॒तों और उत्सवों का सांगोपांग विवेचन । 
हिन्दी में एकदम अनूठी पुस्तक | | मूल्य १॥)' 


